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हिन्दी में शैली की विशिष्टता वाले गिने-चुने ही , VUS TH 
हैं। भारतेन्दु-युग में पंडित प्रतापनारायण मिश्र 
की शैली बोलती थी। द्विवेदी युग में आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल की शैली चमचमाती थी। अधुना 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की शैली चुटीली 
होती है और दमदमाती है। तर्क भी ऐसा देते 
हैं कि उसकी काट नहीं। इस प्रकार इनमें उपज्ञा 


(उपज) भी है और प्रज्ञा भी। | 1५५ कक 
` - आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र „ 'उस्तकालय 
आधुनिक हिन्दी भाषा को मानक रूप प्रदान कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
करने में जिन विद्वानों ने महत्त्वपूर्ण योगदान 
किया है उनमें आचार्य वाजपेयी का स्थान. ॥ २, ६ SHRI SD sarsa 
Sa AN 
अग्रगण्य है। SALTOS 


- डॉ. नगेन्द्र 


भारतेन्दु की भाँति उन्होंने साहित्य की सेवा की 
और राजर्षि टंडन की तरहं उन्होंने हिन्दी भाषा 
के लिए अपना जीवन लगा दिया। व्याकरण 
और भाषा-विज्ञान के क्षेत्रों में उन्होंने जो 
मौलिक चिन्तन और कार्य किया वह ऐतिहासिक 
महत्त्व का है। 
- पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी 
भाषाविज्ञान, व्याकरण और ब्रजभाषा के अनुसंधान 
में उनकी देन अद्वितीय है। 

— डॉ. प्रभाकर माचे 


आचार्य वाजपेयी काव्य मर्मज्ञ समालोचक, रस 
मर्मज्ञ कवि, तत्त्वमसि सुधी पाठक और 
संस्कृति पोषक भारतीय लेखक भी हैं। यदि वे 
स्वयं कविकर्म से मुख न मोड़ लेते तो निश्चय 
ही वे ब्रजभाषा की और भी अधिक सेवा करते। 

` -डॉ. विजयेन्द्र स्नातक 
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3. लेखन केला ` 2. साहित्य की उपक्रमणिका 

4. साहित्य निमणं .. | ¡ 3- रहस्यवाद 

5 साहित्य मीमांसा : १4. रस और अलंकार 
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प्रारम्भिक निवेदन 


व्तरंगणी? के इस संस्करण को तृतीय संस्करण कहा जा सकता है और ये तीनों संस्करण 
इसी वर्ष, संवत्‌ 1998 में ही, डेढ़-दो मास के भीतर ही, निकले हैं। परन्तु इससे 
यह न समझना चाहिए कि दो संस्करण हाथों-हाथ बिक गए और इसलिए इस तृतीय 
संस्करण की नौबत इतनी जल्दी पहुँची! असल बात यह है कि पहले कुछ दोहे, नमूने 
के तौर पर, 'तरंगिणी की कुछ तरंगे' शीर्षक से छपाये और सम्मेलन के रजत-जयन्ती 
उत्सव पर 'मित्रों को भेंट किए। इसके बाद ही पूरी पुस्तक 'तरंगिणी' प्रयाग के 'हिन्दी 
मन्दिर से प्रकाशित हुई। परन्तु प्रकाशक ने सम्मेलन पर पुस्तक तैयार कर देने की 
जल्दी में इसको वैसा न बना पाया, जैसा चाहिए था। 

इसी समय मुझे यह बात सुझाई गई कि पुस्तक में कई साधारण दोहे रह गए 
हे. जिन्हें न रखना चाहिए था। मेरी समझ में यह बात आ गई। दूसरी बात यह कहीं 
गई कि प्रत्येक दोहे पर शीर्षक दे दिया जाता, तो तात्पर्य समझने में सुगमता होती। 
यह बात भी जँच गई। तीसरी बात दोहों के क्रम के सम्बन्ध में कही गई। मेरे मन 
में ये तीनों बातें आ गई और 'हिन्दी-मन्दिर' के अध्यक्ष माननीय मित्र पं. श्री रामनरेश 
जी त्रिपाठी जी से वैसा जिक्र किया। आपने इसका संशोधित, परिवर्तित तथा परिष्कृत 
संस्करण निकलवा लेने की सहर्ष अनुमति मुझे दे दी। एतदर्थ मैं, आपका कृतज्ञ हूँ। 

यों 'तरंगिणी” का यह तीसरा संस्करण हो गया! इसमें जो नई बात सहदय विद्वान्‌ 
सुझाएँगे, उससे अगले संस्करण में लाभ उठाया जायगा और यथोचित सुधार कर दिया 
जायगा। 

कुछ दोहे इस संग्रह में छपने से रह गए हैं; जैसे- 


को जाने अम्बेडकर, मांगत सुबिधा कौन! 
साँस लेन जब देत हम, बन्द करत नहिं पौन! 


x > x 
मुंसी तात! इकन्त गहि, चूमत मोहिं पुचकारि। 
सबके aye क्यों न वै, तथा करत मनुहारि? 
तरंगिणी / 9 
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इत्यादि । जल्दबाजी में काम वैसे सलीके से नहीं हुआ है; इसीलिए छँटनी में कुछ 
अच्छे दोहे भी आ गए! अगले संस्करण में ये ले लिए जायँगे। 
, कुछ दोहे ऐसे व्यक्तिगत भी थे, जिन्हें स्थायित्व देना अच्छा न समझकर इस संग्रह 
में जान-वूझकर नहीं लिया गया है। वे दोहे कैसे हैं, इसके लिए दो-एक उदाहरण लीजिए। 
कुछ दिन हुए, स्वामी श्री सत्यदेव जी ने लाहौर में 'सुकरात-संस्कृति-पाठशाला? 
खोली थी। बाद में आपने वहाँ यह पाठशाला तोड़ दी और हरिद्वार आकर 
'सत्यज्ञान-निकेतन' नाम से एक आश्रम स्थापित किया। आपके सम्बन्ध में मैंने येदो 
दोहे लिखे थे- 


मनु में मो मन अब नहीं, नहीं बुद्ध की वात। 
भारत के उद्धार हित, गुरु पकऱयो सुकरात! 


पे काहू ने कहि दियो, यह नहिं नीकी बात! 
हौं ताको उपदेस गहि, तज्यो गुरू सुकरात! 


छपाई के सम्बन्ध में इतना निवेदन है कि जहाँ तक हो सका है, शुद्धता का ध्यान 
रखा गया है; परन्तु मुझे प्रूफ देखने का अभ्यास नहीं है; अतएव दृष्टि-दोष से एक-दो 
जगह छोटी-मोटी गलतियाँ नजर आवें, तो दर-गुजर करना चाहिए। 

एक बात। और जिस प्रेस में पुस्तक छपी है, उसमें अनुनासिक ( ) की कमी 
थी। इसलिए, उसकी जगह अनेकत्र अनुस्वार ( ) से ही काम निकाला गया है। इसी 
प्रकार “say संयुक्त अक्षर भी प्रेस में न था; इसलिए इसके बदले सर्वत्र GaP ही रखा 
गया है। अगले संस्करण में यह कमी भी पूरी कर दी जायगी। परन्तु सहारनपुर के विकास 
प्रेस के मैनेजर पं. श्री विश्वम्भरप्रसाद जी शर्मा (भूतपूर्व विकास? के सम्पादक) को धन्यवाद 
न दूँ, तो अपने कर्त्तव्य से च्युत होऊँगा; क्योंकि आपने प्रेस के प्रायः सब काम रोककर 
TAIRA पुस्तक प्रकाशित करने में बहुत ही तत्परता दिखाई; अन्यथा इतनी जल्दी यह 
आपके सामने न आ पाती। 

बस, इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है। 


-किशोरीदास वाजपेयी 
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समर्पण 


श्रीगंगा-तट बसत कानपुर नगर सुहावन, 
देस-नाक सब कहत, मान-धन-कान बढ़ावन। 
हरिद्वार at त्यागि सुरधुनी जा ढिंग आवति, 
कासी ते हू प्रथम भेंटि जाकीं सुख पावति। 
बालमीकि जहँ बसे, परम पावन थल जानी, 
श्रीसीतापदरेनु-पूत we रेनु प्रमानी। 

लव-कुस ने जहँ विदित जंग-जौहर दिखरायो, 
जगविजयी श्री रामचन्द्र कौं तथा छकायो। 

जहँ भूषन द्विजराज कलाधर प्रगटि उजागर, 

दै प्रकास किय नाम तासु साँचो रतनाकर। 
ताहि लियो सिव सीस सत्य सुन्दर जिय जानी, 
काम-कलंक विहीन सराहत जग नर मानी। 
जहाँ पेसवा अजहुँ सवायो है कै भ्राजै, 

झाँसी की वह भभकि सिंहिनी अब लौं गाजै। 
महावीर! जहँ बैठि बोलिबो हमहिं सिखायो, 
निज विक्रम दरसाइ जननि कौ मान बढ़ायो। 
we गनेस2 पुनि प्रगटि व्यास कौ काज सँभारयो, 
प्रबल प्रताप प्रकासि प्रजा-भय भूत निकारयो । 
सुवरन जात विदेस चाकि जाने हठि राख्यो, 


जाको अतुल प्रताप भाँति बहु गान्धी भाख्यो। 


अब लौं नेकु न लटी जहाँ कविजन-परिपाटी, 
हिन्दी-जग कीं रुचिर काव्य-सिच्छा को पाटी। 
ताके ढिंग अभिराम गाम इक छोटो सोहै, 
“रामनगर” सुचि नाम सुनित सौननि हठि मोहै। 
माटी के घर सुघर पिंडोरनि पुते लसत हैं, 
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नगरनि ते जनु भजे सतोगुन-गन दरसत हैं। 
छप्पर तिन पै छजे पुकारत कहत रहत हैं 
'एक सूत मैं आइ उच्च पद तिनहु लहत हैं।' 
सूधी तिरछी गली भली मन मोद gerd, 

मोटर कौ डर नहीं वालगन केलि मचावैं। 

कहूँ बनी चौपाल ताल की काची ईटनि, 
सन्तत पौन प्रकास पहुँचि सोधत तहँ भीतनि। 
भरे ताल दै खरे ग्राम्य जीवन कहँ जीवन, 

सोइ जीवन विष होत लगत दुरदिन जब जीवन | 
तरुवर घने रसाल आम अरु जामुन केरे, 

जे अमोल फल देत, बटोही डारत डेरे। 

हरे खेत सुख देत खरे सबही के मन कौं, 

पै सो सुख कछु और होत जो कृषक नयन कौं। 
कूप-नीर कोउ इतै पुरनि सों झूमि निकारत, 
नहर-नीर के हेत उतै कोउ ढार सँवारत। 

धरे फावरे गरे करत कोउ जल रखवारी, 

खेत खरे कोउ भरत बनावत बाँधत क्यारी | 
गाँठिन लौं जल पैठि पूस पोसत जब खेती, 
सोखत सीतल पौन प्रान, कहु साँसति केती! 
इमि जीवन हित मरत रहत जे दीन अभागे 
चूसत तिनकौ रकत सतत दुरजन सँग लागे! 
जननि जनक जहँ मम बसे 

तिहि सम जग प्रिय भूरि को? 

अच्छर चारिक भेंट हैं 

ताहि गाम की धूरि को! 


हरिद्वार किशोरी दाज वाजपेयी 
आषाढ, 1993 


oe eee MN EV 
1. महावीर = आचार्य श्री महावीरप्रसाद जी द्विवेदी 
2. श्री गणेशशंकर जी विद्यार्थी । 
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भूमिका 


जो जीवन सब जगत का, श्याम तेज सुकुमार। 
उसकी पद-नख-ज्योति से, हत हों तमो-विकार। 


काव्य 


काव्य एक अत्यन्त उपयोगी कला है। इसका सीधा असर हृदय पर पड़ता है। हृदय 
के भावों को उद्देलित करने में और उनकी दिशा बदल देने में काव्य जादू का असर 
रखता है, यह प्रत्यक्ष सत्य ऐतिहासिक घटनाओं से भी सिद्ध है। इसीलिए यह कला 
सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अन्यान्य कलाओं में यह बात नहीं है। 

प्रत्येक कला मनुष्य के लिए है और काव्य भी ऐसा ही है; इसलिए यह कहना 
असंगत है कि 'कला कला के लिए है? कला का प्राण सौन्दर्य है, यह ठीक है; परन्तु 
उपयोगिता के कारण ही उपादेयता स्वीकृत है। यदि कोई ज़हर की बहुत बढ़िया गोलियाँ 
तैयार करे, उनके बनाने में कला की इतिश्री कर दे, और फिर आपको भेंट करे, तो 
आप क्या करेंगे? उसकी कारीगरी की प्रशंसा करके उन गोलियों को कहीं जमीन में 
गडवा देंगे, जिससे किसी के प्राण न चले जायँँ। आप उसकी कारीगरी की प्रशंसा करके 
भी मनोवृत्ति को दूषित ठहराएँगे। अन्यथा, वह ज़हर की गोलियाँ ही बनाने में अपनी 
कला का जौहर क्यों दिखाता? वह यह कहकर अपने-आपको बचा नहीं सकता कि 'कला 
कला के लिए है॥ यह उसकी बहानेबाजी समझी जायगी। उत्तम कलाकार वही है, जो 
अपनी कला को लोक-कल्याण में लगावे। 

बहुत-से लोग यह भी कहा करते हैं कि कवि कोई उपदेशक नहीं है, जो उपदेश 
देने बैठे। वह तो अपना रस लेता है। अच्छी बात है, ठीक है, रस ले और खूब ले 
पर दूसरों को विष देने का उसे क्या अधिकार है? वह कला के नाम पर समाज में 
जो हलाहल फैलाता है, सो क्यों? मनुष्य जब कुछ बोलता है, तो स्वभावतः किसी को 
सुनाने ही के लिए बोलता है। और, अगर वह किसी को नहीं भी सुनाना चाहता है 
तो भी दूसरे सुनेंगे डी, जब वह बोलेगा। ऐसी दशा में उसे क्या अधिकार है कि कुत्सित 
विचारों का प्रसार करनेवाली बातें बके और 'कला' के नाम पर उनकी वकालत करे? 
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कभी-कभी यह भी देखा गया है कि अत्यन्त मधुर और हितकर वस्तु भी समय 
विशेष में या पात्र-विशेष के लिए कटु विष का काम देती है। दूध और घी जैसे अमृत-पदार्थ 
भी कभी-कभी वैद्य-डॉक्टर छुड़वा देते हैं, रोगी के भले के लिए। फिर, जब रोगी चंगा हो 
जाता है, तव यथेच्छ सब पदार्थों का उपयोग करता हैं उसके विपरीत, विष भी किसी रोग 
में अमृत का काम देता है। चतुर चिकित्सक उसका उपयोग रोगी के कल्याणार्थ करते हैं। 
सारांश यह कि वस्तु का उपयोग समय तथा पात्र को देखकर किया जाता है। 

कवि 'क्रान्तदर्शी' होता है, या उसे ऐसा होना चाहिए। वह दूर तक की सोचता 
है। वह समझता है कि इस विचार का समाज पर क्या असर पड़ेगा। वह समाज तथा 
देश-काल को सोचकर अपनी कला की उपादान-सामग्री चुनता है। यहीं उसकी असली 
परीक्षा हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी और महाकवि भूषण इसीलिए अमर हैं कि 
उन्होंने अपनी कला-द्वारा हमें जो सामग्री दी है, वह अमृत है। 

जव समाज मुमूर्ष हो, जब श्रृंगार-रस को छोड़कर कुछ ऐसा कहने को सोचना 
चाहिए, जिससे उसकी ढीली नसों में फिर से बिजली दौड़ जाय, उसे अपनी हीन अवस्था 
का भान हो और यह समझे कि मैं कहाँ किस गलत रास्ते पर हूँ। उत्तम कलाकार यही 
सब बतलाने में उस समय अपनी कला लगाएगा। जो कहता है कि हम तो श्रृंगार-रस 
ही की कविता अच्छी कर सकते हैं दूसरी नहीं, उसकी बात सुनकर लोग अवश्य हैँसेंगे। 
मकान बनानेवाले कारीगर को आप बुलावें और कहें कि मुझे पूजा-पाठ के लिए एक 
कमरा बनवाना है, और इसके उत्तर में वह कहे कि मैं तो मकबरा ही अच्छा बना सकता 
हूँ, तो आप क्या कहेंगे? शायद यही कि तू कारीगर ही नहीं है, अन्यथा चाहे जो बना 
सकता St जब मुझे भवन-निर्माण की कला आती है, तो उसका उपयोग कहीं भी हो 
सकता है! 

इसी प्रकार वे कवि हैं, जो किसी रस-विशेष का ही ढिंढोरा पीटा करते हैं। हमारे 
प्राचीन साहित्य में, संस्कृत में, हिन्दी में और प्राकृत में इतना 'थृंगार है, कि पर्याप्त से 
भी अधिक! क्या किसी दूसरे भाषा में ऐसा शृंगार का वर्णन होगा? और, क्‍या हम अब 
इससे अधिक इस दिशा में कुछ कह सकेंगे? वे दिन ही और थे, उसी प्रकार के! इसलिए 
जो कुछ हुआ, स्वाभाविक हुआ। हमारे मन-बहलाव की वह उत्तम सामग्री है। अब हमें 
चाहिए कि देश-काल तथा समाज की आवश्यकता को देखकर कुछ कहें। कवि का मुख 
कोई नहीं बन्द कर सकता। उसकी इच्छा हो श्रृंगार के भी छीटे दे; पर उसी में बह 
न जाय। चर्बित-चर्बण में क्या मजा? यदि श्रृंगार में कोई अनूठी बात कहनी है, कह 
दो। अन्यथा, कोई काम की बात कहो। कला वही है, जिसमें सामयिकता हो। 

आजकल हिन्दी में काव्य, कहानी, उपन्यासो में श्रृंगार की या श्रृंगाराभास की बहिया 

आई हुई है। सब उसी में गोता खाते चले जाते हैं, जिसमें कूड़ा-कचरा और न जाने 
वया-क्या बह रहा है। और मजा यह कि फिर भी वे लोग उन ब्रजभाषा कवियों को 
sol की अनाधिकार-चेष्टा करते हैं, जिन्होंने FIA की अपूर्व रचनाएँ हमें भेंट 

| 
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इधर vat में भी Gate, “प्रियतम', 'तड़पन”, “आलिंगन” यही सब दिखाई देने 
लगा है और ये array कवि भी ब्रजभाषा-कवियों को कोस लेते हैं! मानों बड़ा 
कवि बनने के लिए यह ज़रूरी है कि ब्रजभाषा के कवियों को गालियाँ सुनाई जायँ यह 
छिछोरापन है। 

आधुनिक काव्य-जगत्‌ में एक धारा और है, जिसकी आलोचना करते हुए प्रायः 
लोग कहा करते हैं-'कैसी वेदना है?” इत्यादि। मालूम नहीं, किसकी वेदना किस लिए 
है, और कहाँ है? यदि ऐसी शब्दावली से जनता को कुछ भी प्रेरणा न मिली, तो इसे 
कौन कला कहेगा? हम इस मृत्युलोक के वासी हैं। हमें यहाँ की बातें चाहिएँ। हमने 
“अनन्त” देखा नहीं है। उसका अनुभव भी हमें नहीं। हम उस पथ के पथिक भी नहीं, 
बिल्कुल सांसारिक हैं। फिर वैसे राग से क्या लाभ? हमें तो इस दुनिया की बातों से 
मतलब रखना चाहिए। मैं समझता हूँ, जो लोग इस तथ्य को नहीं समझते, उन्हें कोई 
न समझेगा। गम्भीरता का ढोंग बहुत दिन तक चल नहीं सकता। कुछ तथ्य चाहिए। 

सारांश यह कि कविता सदा देश, काल और पात्र को देखकर आवश्यकतानुसार 
होनी चाहिए। किसी संस्कृत-कवि ने कहा है- 


अवसरपठिता वाणी गुणगणरहिताऽपि शोभते पुंसाम्‌। 
रतिसमये युवतीनां भूषाहानिर्विभूषणं भवित! 


-अवसर के अनुकूल यदि कहा जाय, तो विशेष गुण न होने पर भी उसकी कद्र 
होती है। 

आप कवि-सम्मेलनों में जाकर देखें, जब कोई शृंगार आदि की उत्तमोत्तम रचनाएँ 
पढ़ता है, तब भी लोग उतने खुश नहीं होते, जितना उस सामान्य रचना को सुनकर, 
जिसमें “भारत', 'गॉंधी' आदि कोई शब्द आ जाता है। यह अवसर का माहात्म्य है और 
ठीक है। जोड़े के दिनों में बर्फ मिला हुआ बढ़िया शर्बत लेकर कोई क्या करे? जबकि 
कोरी तुकबन्दियों ही से लोग seat हो जाते हैं, सो समयानुकूल होती हें; तब यदि 
उन विषयों को उत्तम कलाकार अपनाकर लोकोत्तर मिठास पैदा कर दें, तब कैसा हो? 
सहारनपुरी गन्ने. में फल लग जाय न? 

अवसर-माहात्य ही पर एक दूसरा कवि कहता है- 


_ अवसरपठितं सर्व सुभाषितत्वं प्रयात्यसूक्तमपि | 
क्षुधि कदशनमपि नितरां भोक्तुः सम्पद्यते स्वादु! 
-मौके से कही हुई बात सुन्दर सूक्ति बन जाती है। भूख से मोटा-झोटा भी अन्न 
अमृत-जैसा लगता है। 
हमारे यहाँ अभी इस अवसरज्ञता का प्रायः अभाव है। इस पुस्तक में अपनी तुकों 
के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए अवसर का सहारा लिया है। ब्रजभाषा के 
det में चलतू बातें कह दी हैं। 
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ब्रजभाषा 


ये तुक-बन्दियाँ ब्रजभाषा में की गई हैं। अतएव इसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना 
आवश्यक है। 

वर्तमान मधुरा जिले में और उसके चारों ओर दूर-दूर तक ब्रजभाषा का राज्य 
है। उधर ग्वालियर तथा धौलपुर राज्य और बुन्देलखण्ड, इधर अलीगढ़, बदायूँ मैनपुरी 
आदि के जिले और इसी प्रकार चारों ओर इस भाषा ने अपना कव्जा कर रखा है। 
परन्तु, विशुद्ध पा मथुरा और उसके आस-पास के जिलों में ही समझी जाती है। 
कुछ भी हो, करोड़ों आदमी अभी इस भाषा द्वारा अपने भावों का आदान-प्रदान करते 
है और इसलिए यह जीती-जागती भाषा है। 

वस्तुतः ब्रजभाषा भी हिन्दी की अन्यान्य 'वोलियों' की तरह एक “बोली” है, कोई 
भिन्न भाषा नहीं है। परन्तु इसका महत्त्व द्योतन करने के लिए 'ब्रज-बोली” न कहकर 
'ब्रजभाषा' इस गौरवमय व्यापकतापूर्ण नाम से इसका सम्मान बहुत दिनों से करते आए 
हैं, न जाने कब से। जैसे, 'मेरठी' बोली को अब कोई “बोली? न कहकर सब रराष्ट्रभाषा' 
के नाम से पुकारते हैं, उसी तरह। 


ब्रजभाषा और साहित्य 


हिन्दी की जितनी भी 'बोलियाँ हैं सबसे बढ़कर ब्रजभाषा का साहित्य है और सबसे 
ज्यादा। हिन्दी की अन्यान्य बोलियों को छोड़कर क्यों ब्रजभाषा ही उस युग में “साहित्य 
की भाषा” बनाई गई? इसके कारण हैं। हमारे पुराने साहित्य के प्रायः सभी महारथी 
वैष्णव थे, जिनकी श्रद्धा ब्रज पर और ब्रजः पर सबसे ज्यादा थी। परन्तु इससे भी 
बढ़कर इस भाषा की मधुरता और स्पष्टता थी, जिसने साहित्यिकों का मन चुरा लिया। 
इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी बहुत-सी रचना इस मीठी भाषा में की। 
“रहीम” और “रसखान” जैसे फारसी TR ने भी इसकी पद-वन्दना की। ब्रजभाषा में 
वे सब गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं. जो किसी काव्य-भाषा में चाहिए। थोड़े में बहुत 
कह देने की अनुपम शक्ति जो इस ब्रजभाषा में है, वह संस्कृत को छोड़कर और किसी 
भी भाषा में नहीं है। यह इसकी स्वाभाविक शक्ति है। ब्रजभाषा के छोटे-छोटे मधुर । 
पद जब अपना अर्थ-विस्तार दिखाते हैं, तो भगवान्‌ वामन के चरणों का स्मरण हो आता | 
है। दूसरी वात यह है कि ब्रजभाषा स्वभावत: इतनी मधुर है, जितनी संसार की कोई | 
भी दूसरी भाषा नहीं, संस्कृत भी नहीं। जो बात 'पिय' में है, वह बात 'प्रिय' में कहाँ? 
म की कटुता 'हिय' में भी क्या है? इसी प्रकार कारको में भी संक्षेप और मार्दव 
है। इसके इन्हीं गुणों से साहित्यिक इधर आकृष्ट हुए । संस्कृत आदि भाषाएँ स्वतः इतनी | 
मधुर नहीं हैं, कविजन अपनी कारीगरी से उनमें वैसी मधुरता लाते हैं ब्रजभाषा में अपना | 
मिठास है। ब्रजभाषा भी अपनी पूर्ववर्तिनी भाषाओं का विकसित रूप. है; पर यह विकास | 
अपने-आप प्राकृतिक ढँग पर हुआ है। अपने-आप पके हुए फल में जो स्वाद होता हैं, / 
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वह पाल में कहाँ? इसीलिए उन शब्दों में वह मिठास नहीं होता, जो संस्कृत आदि 
शब्दों को तोड़-मरोड़ कर गढ़े जाते हैं। 

ब्रजभाषा के इन गुणों पर मुग्ध होकर जनता ने इसे अपनाया, साहित्य की भाषा 
बनाया। ब्रजभाषा में जैसी साहित्य की सृष्टि हुई है, वैसी अभी तक संस्कृत को छोड़कर 
अन्य किसी भारतीय भाषा में उपलब्ध नहीं है। 


ब्रजभाषा की व्यापकता 


जब ब्रजभाषा में साहित्य बनने लगा, तो इसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ी। दूर-दूर तक 
ब्रजभाषा-साहित्य पहुँचा। अहिन्दी-भाषा प्रान्त भी मोहित हो गए। युक्त-प्रान्त और 
मध्य-प्रान्त ही नहीं, गुजरात, काठियाबाड़, दक्षिण भारत, बंगाल, उड़ीसा आदि सर्वत्र, भारत 
के कोने-कोने में ब्रजभाषा के गीत गाए जाने लगे। बंगाल, उड़ीसा और गुजरात पर 
तो बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा। अनेक मैथिल, बंगाली, गुजराती और मद्रासी कवियों 
ने ब्रजभाषा में कविता की। नरसी भक्‍त और नामदेव के ब्रजभाषा-पद भी आज 
महात्मा-गाँधी जैसी आत्माओं के आराध्य हैं। इन सब अहिन्दी-भाषी महात्माओं ने ब्रजभाषा 
में कविता करके उसे उस समय एक प्रकार से 'राष्ट्रभाषा” ही स्वीकार कर लिया था। 
यों हिन्दी बहुत पहले से राष्ट्रभाषा है। 

ब्रजभाषा उन दिनों सर्वत्र खूब समझी जाती थी। तभी तो महाकवि भूषण की 


. कविता छत्रपति शिवाजी तथा उनके देशवासी अच्छी तरह समझते थे और कद्र करते 


थे। भूषण की फड़कती हुई कविता को देखकर यह बात भी समझ में आ जाती है 
कि शृंगार आदि रसों में कोमल और स्वभावतः कोमल, ब्रजभाषा वीर आदि उद्भट रसों 
के अभिव्यंजन में कैसा विकट रूप धारण कर लेती है। यही तो भाषा का गुण है। 
कान्त-विहार में मुदुःप्रसन्न क्षत्रिय वीरांगनाएँ रणांगण में पहुँचकर दुर्निरीक्ष्य सिंहिनी बन 
जायें, तो कौन-सी आश्चर्य की बात है? 

तो, उस समय, अबसे सैकड़ों वर्ष पहले, ब्रजभाषा देश को, काव्य-जगत की, 
राष्ट्रभाषा बन चुकी थी। गद्य उस समय था ही नहीं। प्रत्येक भाषा में पहले पद्य-साहित्य 
की सृष्टि हुई है, तब गद्य की। हिन्दी में भी ऐसा ही हुआ है। जब गद्य का युग आया, 
तो ब्रजभाषा को उसके अनुकूल न पाकर और मेरठी बोली में आवश्यक गुण देखकर, 
इसे ही गद्य की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। अब इसमें कविता भी सुन्दर शब्दों में 
होने लगी है, भाषा मँजने लगी है, और अब यह 'खड़ी' बोली खरी हो गई है। 


खड़ी बोली का विकास 


जब ब्रजभाषा में वैसा उच्चकोटि का साहित्य बन रहा था, तो बहुत से मुसलमान 
साहित्यिक भी इसके माधुर्य से इधर खिंच आए, और इसमें उत्कृष्ट रचना की। परन्तु 
साधारणतः काम-काज के लिए व्यवहार में उन्होंने 'मेरठी बोली' का आश्रय लिया, 
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और उसे उर्दू का नाम दिया। उर्दू में उस समय कविता भी की गई, जिसे हम ठेठ 
हिन्दी की कविता कह सकते हैं। फारसी-अरबी शब्दों का या विदेशी भावों का वहाँ 
पता नहीं है। जब किसी को हिन्दी-शब्द ढूँढ़े न मिलता था, तब अभ्यस्त फारसी-अरबी 
का शब्द बोलकर काम निकाल लिया जाता था। यही उर्दू थी। मुसलमानी राज्य के 
साथ Se भी भारत के प्रत्येक प्रान्त में पहुँची। यों हिन्दी की दो प्रधान बोलियाँ, 
दो बहनें, दो पड़ोसिनें साथ-साथ सर्वत्र पहुँची-ब्रजभाषा और मेरठी बोली “उर्दू” | स्वभावत: | 
SÈ को लोग मुसलमानों की भाषा समझने लगे। वे उसे समझते थे, काम करते 
थे; पर साहित्य रचते थे ब्रजभाषा में। कुछ भी हो, 'मेरठी' बोली का प्रचार भी खूब 
हुआ। 

जब अंग्रेजी राज्य आया और गद्य-रचना शुरू हुई, तो लोगों ने अपना माल पहचान 
कर अपना लिया, 'मेरठी' बोली को गद्यभाषा के रूप में ग्रहण किया गया, जिसे मुसलमान 
भाई ‘Sq’ कहते थे और कहते हैं। वे “उर्दू को नागरी-लिपि में नहीं, उल्टी अरबी-लिपि 
में लिखते थे, जैसा अब भी करते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय तक उर्दू में साहित्य 
भी कुछ बन चुका था और उसमें फारसी-अरबी के शब्द दिए जाने लगे थे। इस प्रकार 
की विकृत उर्दू का नाम 'लखनवी उर्दू” पड़ा और उस पुरानी उर्दू का नाम 'देहलवी उर्दू 
जिसमें फारसी-अरबी के शब्दों की भरमार न थी। 

जब हिन्दुओं ने भी गद्य-भाषा के रूप में 'मेरठी बोली” उपनाम उर्दू को ग्रहण 
कर लिया, तब मुसलमान कवि, पार्थक्य दिखाने के लिए उर्दू में फारसी-अरबी के शद 
और ज्यादा देने लगे। यह सिलसिला अभी तक जारी है। बहुत से लोग तो हिन्दी-उर्ू 
को भिन्न-भिन्न भाषाएँ समझने लगे हैं! 

सार यह कि पहले सम्पूर्ण देश का अनुराग ब्रजभाषा ने प्राप्त किया, फिर 'मेरठी 
बोली” उर्दू नाम रखकर सब जगह पहुँची। बहुत दिनों तक दोनों साथ-साथ रहीं और 
परस्पर एक का दूसरी पर प्रभाव पड़ा। फिर 'मेरठी' बोली को हिन्दुओं ने भी मंजूर 
oS और अब वह राष्ट्रभाषा है। ब्रजभाषा आदि हिन्दी की सब बोलियों से उसकी 
शोभा है। 


ब्रजभाषा का परिष्कार 


जब कोई “बोली” या भाषा साहित्य की भाषा बनती है, तब उसमें बहुत कुछ परिष्कार | 
होता है, जैसी की तैसी वह उसी रूप में नहीं ले ली जाती। मेरठ डिवीजन में बोलते / 
हैं-'मनने रोडी खाई।' इसे जब साहित्य की भाषा बनाया, तो द्वित्व की कर्णकटुता दूरं | 
करके शब्द यों कर लिए-'मैंने रोटी खाई । प्रत्येक भाषा में ऐसा ही होता है, ब्रजभाषां | 
में भी हुआ है। ब्रज में बोले जानेवाले कर्ण-कटु तथा नितान्त ग्राम्य शब्द साहित्यिक | 
ब्रजभाषा में गृहीत नहीं हुए हैं। ब्रज में प्रात:काल को eat? कहते हैं. जो कानों में | 
गोला-सा मारता है | व्रजभाषा के साहित्य में इस शब्द का प्रयोग नहीं होता, प्रात” 'सबेरें | 
आदि दिए जाते हैं। 
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इसी प्रकार कारकों की विभक्तियों में भी परिर्तवन तथा परिष्कार हुआ है। ब्रज 
में बोला जाता है-'राम कूँ देखि लै।' साहित्यिक ब्रजभाषा में 'कूँ' 'कौं” और 'को' के 
रूप में आ गया है। इसी प्रकार बहुत-सा परिवर्तन तथा परिष्कार हुआ है। इसलिए 
ब्रजभाषा-कविता की भाषा को ब्रज में बोली जाने वाली “बोली” से बिल्कुल मिलाकर 
देखना गलती है। दोनों में वही अन्तर मिलेगा, जो सुन्दर उपवन में और कुदरती जंगल 
में होता है। 


ब्रजभाषा पर दूसरी भाषाओं का प्रभाव 


प्रत्येक जीवित भाषा पर दूसरी पार्श्ववर्तिनी भाषाओं का प्रभाव पड़ता है और जबर्दस्त 
भाषा दूसरी भाषाओं के शब्द झपट कर अपना बना लेती है। यही नहीं, दूसरी भाषा 
के कारक चिह्न भी कुछ-कुछ आ मिलते हैं-कृपाकर जाइए, 'कृपया' जाइए। 'कृपया' 
में संस्कृत का कारकःचिह हिन्दी में बोला जाता है। उपसर्ग आदि भी आ जाते हैं-'वेमौके' । 
“बाकायदे' आदि। 
ब्रजभाषा के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ है। बुन्देलखण्डी, अवधी तथा मेरठी 
आदि वोलियों का प्रतयक्ष प्रभाव साहित्य ब्रजभाषा पर पड़ा, है, विशेषतः बुन्देलखण्डी 
का। 
मैं साहित्यिक ब्रजभाषा की बात कर रहा हूँ, भौगोलिक ब्रजभाषा की नहीं। वह 
तो संकुचित दायरे में है। 
हाँ, तो साहित्यिक ब्रजभाषा पर हिन्दी की इन सभी वोलियों का प्रभाव पड़ा है। 
यही नहीं, संस्कृत और अरबी से भी बहुत कुछ लिया गया है। बाबा भिखारीदास जी 
ने अपने 'काव्य-निर्णय' में लिखा है- 
भाषा ब्रजभाषा रुचिर, कहैं सुमति सब लोय। 
मिलै संस्कृत फारसी, पै अति सुगम जु होय। 


जैसे “पराग, 'मधु', 'हवाल' आदि, जिनके न तो उच्चारण में कठिनता है और 
न अर्थ समझने में। इसी प्रकार 'अवधी बोली” के 'तनक', 'जिन' आदि शब्द सूरदासजी 
जैसे स्टेण्डड ब्रजभाषा-कवि के ग्रन्थों में भरे पड़े हैं इसलिए, जो लोग 'रिसर्च' किया 
करते हैं कि अमुक पद्य में अमुक शब्दा ब्रजभाषा का नहीं, अमुक बोली का है, वे व्यर्थ 
का गोरखधँधा करते हैं, अगर उसे त्याज्य समझते हैं, तो। 

शव्द ही नहीं, कारक-चिह भी दूसरी “बोलियों” से ब्रजभाषा में आकर मिल गए 
हैं। क्रियाओं की विभक्तियों में भी ऐसा ही हुआ है। एक-एक उदाहरण लीजिए। 

ब्रज में क्रम-कारक का चिह्न 'कूँ” प्रचलित है। यही 'कूँ' साहित्यिक ब्रजभाषा 
में आकर 'कौं' हो गया और वाद में ‘ay भी। सो, ब्रजभाषा-कविता में 'कौ' और 
'को' ये दोनों रूप मिलते हैं। परन्तु इनके अतिरिक्त एक और रूप ब्रजभाषा मे, 
साहित्यिक-ब्रजभाषा में, प्रचलित है, जो सूरदास आदि के 'आजु जौ हरिहिं न सस्त्र 
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Tels’ और 'सुत कौ जनम जसोदा के गृह, ता लगि तुमहिं बुलावति” इत्यादि 
पदों में प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा की कविता में al’ की अपेक्षा इस ‘fe’ प्रत्यय ही 
के दर्शन अधिक होते हैं। इसका कारण कदाचित्‌ मात्रा लाघव हो। जो भी हो, 
ब्रजभाषा में saa से यह 'हिं' विभक्ति आई है। ब्रजभाषा ने इसे 'शुद्ध करके 
` अपना बना लिया है|. 
` इसी प्रकार 'जेहे', *कंरिहे', आदि भविष्यत्‌ काल की क्रियाओं में जो 'है' विभक्ति 
नजर आती है, वह ब्रजभाषाःमें दूसरी जगह से आई है। ब्रज में भविष्यत्‌ काल प्रकट 
__ करने के लिए 'गो' प्रत्यय लते हैं, जो कर्ता के लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार अपने 
` रूप में परिवर्तन करता रहता है-'तू जायगो', “गंगा जायगी” इत्यादि । परन्तु है' प्रत्यय 
'लगाकर जो. भविष्यत्‌ काल की क्रिया वनाई जाती है, उसके रूप में या 'हे' प्रत्यय के 
रूप में कर्ता के लिंग-भेद से कोई भेद नहीं होता, पुरुष तथा वचन के अनुसार अवश्य 
रूपान्तर हो जाता है। “राम कहा BRE जग में' और “देवी दया GRE अब ay में देखिए, 
कोई अन्तर नहीं है। परन्तु वचन-भेद से 'मोहन-पढ़िहे मन दै' और “बालक पढिहें मन 
दे” मैं रूपान्तर है। इसी प्रकार 'तू करिहै' और “हीं करिही' मे पुरुष-भेद के स्वरूप-भेद 
हो गया है। इस È प्रत्यय का प्रयोग ब्रजभाषा कविता में खूब है। 
इसी प्रकार बहुत कुछ अन्यत्र से आया है और ब्रजभापा में मिल गया है। यह 
सब होते हुए भी ब्रजभाषा ने अपना स्वरूप सँभाल कर रखा है। दूसरी भाषा या बोली 
से उतना ही आदान उचित है, जितने से अपना स्वरूप न विगड़े। जब अपनापन ही 
नष्ट हो गया, तब क्या? इसीलिए तो बाबा भिखारीदास जी ने कहा है-'मिलै संस्कृत 
फारसी, पै अति सुगम जु होय।' 
जिन शब्दों का व्यापक प्रचलन हो गया हो, आसानी से समझ में आ जाते हों, 
उन्हीं का ग्रहण उचित है। जो शब्द अप्रचलित हों, या जिनका उच्चारण आदि अनुकूल 
न हो, वे कभी भी दूसरी भाषा में नहीं मिलाए जा सकते। हाँ, उच्चारण आदि को अपने 
अनुकूल बनाकर ऐसे शब्द भी लिए जा सकते हैं, जो आवश्यक हों । ब्रजभाषा में संस्कृत 
का 'प्रिय' यदि 'पिय” बनकर आता है, तो हिन्दी का या संस्कृत का ही “गंगा” शब्द 
अग्रेजी में 'गंजिज' बनकर मिलता है और ‘Ret? बनता है “डेलहीः | इसी प्रकार अंग्रेजी 
का vert खड़ी बोली में आकर 'लालरैन' हो गया है और 'हास्पिटल' ने 'अस्पताल' 
का रुप वनाया है। जब कोई किसी दूसरी जाति के आदमी को शुद्ध करके अपनी जाति 
में मिलाएगा, तो पहले उसके वाह्य रूप को, वेश-भूषा आदि को, अपने अनुकूल कर 
लेगा । यह ठीक भी है। ऐसा न किया जाय, तो भदरंग मालूम पड़े | यही बात ब्रजभाषा 
में है, कोई अजब-अनोखी बात नहीं है। 
जो लोग भाषा-विज्ञान से परिचित नहीं हैं, वे अंट-संट प्रयोग करते रहते हैं। 
ब्रजभाषा लिखने वालों में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है संस्कृत के कठिन और 
अप्रचलित शब्द लाकर ब्रजभाषा में डाल देते हैं, जो बेतरह खटकते हैं! संस्कृत आदि 
भाषाओं के शब्दों में ब्रजभाषा की विभक्तियाँ लगा दीं और ब्रजभाषा तैयार हो गई! 
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ये लोग ब्रजभाषा में रचना नहीं करते, ब्रजभाषा की रचना करते हैं! नाश करते 
हैं भाषा का, स्वरूप बिगाड़ते हैं! यही नहीं, कोई-कोई तो अनावश्यक अप्रचलित, 
कर्णकटु, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी ब्रजभाषा में करने (ED है 
का स्वरूप नष्ट होता है। उसका सहज सुन्दर मधुर रूप 
ऐसा कभी भी न करना चाहिए। 
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ब्रजभाषा का माधुर्य : ६. Ae 
अ आ eae भोवती लिप 
ब्रजभाषा का माधुर्य जगद्मसिद्ध है और स्वर्गीय पं. श्री Re जी...भर्मा ने 


“संजीवन-भाष्य' की भूमिका में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा भी है;' इसलिए यहाँ 
हमें पिष्ट-पेषण नहीं करना है। 

ब्रजभाषा स्वतः मधुर है; इसलिए “श? 'ष' के बदले प्रायः 'स” ही बोला जाता 
है और T का “न” हो जाता है। इस बात को न समझकर बहुत से नवीन 
ब्रजभाषा-लेखक 'श” और T ही का प्रयोग करते रहते हैं-'देश' आदि शब्दों को 
इसी रूप में लिखा करते हैं! यह उचित नहीं है। अलबत्ता कहीं-कहीं तत्सम रूप लिखे 
जाते हैं; जैसे “विष” के 'ष' का ब्रजभाषा में कभी भी 'स” न होगा। इसी प्रकार 
यदि 'शर्म्मा' लिखना हो, तो इसके 'श” का भी 'स' रूप देना उचित न होगा। यह 
सब व्रजभाषा-प्रकृति का प्रभाव है। भाषा को कुछ ग्राह्य होता है, कुछ नहीं । वह स्वतन्त्र 
है, व्याकरण आदि सब उसके अनुयायी। संस्कृत में 'शशांक' की तरह “मृगांक' होता 
है, पर 'शशी' की भाँति “मृगी” क्यों नहीं होता? उत्तर में केवल यही कहा जा सकता 
है कि वैसा नहीं होता, बस! प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, केवल ब्रजभाषा 
ही में यह बात नहीं है। जिस भाषा में कुछ लिखना हो, उसकी प्रकृति से पूर्ण परिचित 
होना आवश्यक है। अन्यथा, भाषा के साथ वह अपनी कृति भी भ्रष्ट कर लेगा, जो 
अन्धाधुन्ध या अटकलपच्चू काम करेगा। 

इसी प्रकार ब्रजभाषा में 'य' का प्रायः 'ज' हो जाता है, जैसे “योग? का 'जोगः 
और “यथा” का 'जथा'। 'संयोग' का 'संजोग” होगा; पर 'वियोग' का 'विजोग' न होगा। 

इसी प्रकार अन्यान्य बातें हैं, जो भाषा का अध्ययन करने से आती हैं। सर्वत्र 
एक ही नियम लागू नहीं होता और न अनियमित कार्यवाही उचित होती है। जो ब्रजभाषा 
से पूर्ण परिचित नहीं हैं, जिन्होंने ब्रजभाषा-साहित्य का अध्ययन नहीं किया है, उन्हें चाहिए 
कि अपनी रचना के लिए इसका सहारा न लेकर 'खड़ी बोली” के बल खड़े हों। 


ब्रजभाषा-काव्य और संगीत 


काव्य और संगीत, दोनों ही अत्यन्त मधुर कलाएँ हैं। अन्तर केवल यह है कि काव्य 
जीवन के प्रत्येक पहलू में उपयोगी है और संगीत मधुर मात्र है। इन दोनों कलाओं 
का परस्पर सहयोग एक-दूसरे का उत्कर्ष-साधक है। काव्य से संगीत का और संगीत 
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से काव्य का उत्कर्ष होता है। भारतीय संगीत ने मधुरतम ब्रजभाषा-काव्य का ही आश्रय 
लिया है। यह मणिकांचन-योग है। इससे भारतीय संगीत में जहाँ एक अद्वितीय विशेषता 
आ गई है, वहाँ ब्र का भी खूब प्रचार हुआ है और उसमें मृदुता भी बढ़ गई 
है। आप बड़े-बड़े संगीताचार्यों के मुख से ब्रजभाषा के ही 'पद' सुनेंगे, जब वे कोई “पक्की 
चीज' गाएँगे; फिर चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान; पंजाबी हों, या गुजराती; पारसी हों 
या कोई और। मतलब यह कि संगीत का ब्रजभाषा के साथ अच्छेद्य सम्बन्ध हो गया 
है। ब्रजभाषा से संगीत में चार चाँद लग जाते हैं, उसका स्वरूप निखर पड़ता है। यदि 
ब्रजभाषा के वदले किसी दूसरी “बोली” या भाषा के पद संगीत में आवें तो मजा नहीं 
रहता! कानों को वह रस नहीं मिलता! 

इससे ब्रजभाषा की माधुरी प्रत्यक्ष सिद्ध है। मधुरतम संगीतकला को भी अपने में 
और अधिक माधुर्य बढ़ाने के लिए जिस भाषा की शरण लेनी पड़ी, वह ब्रजभाषा है। 

परन्तु यह सब हम क्यों लिख रहे हैं? जो रसज्ञ नहीं है, जिनके कान शव्द-माधुरी 
पहचानने में अशक्त हैं, या जो दुराग्रह से भरे हुए हैं, उनके सामने कुछ भी कहना व्यर्थ 
है! वे कब मानेंगे? पेचक-जगत को अंशुमान्‌ की प्रभात-रश्मियों के अतुल आनन्द का 
अनुभव कोई कैसे करा सकता है। 


अर्थेध्वनन-शक्ति 


ब्रजभापा में, माधुर्य के अतिरिक्त, एक दूसरा गुण और है, जिससे कविजन इधर आकर्षित 
होते हैं। थोड़े में बहुत कह देने की शक्ति जैसी ब्रजभाषा में है, वैसी देववाणी संस्कृत 
को छोड़, और किसी भी भाषा में नहीं है। हिन्दी की अन्यान्य बोलियों में भी यह बात 
नहीं। 'रामहिं नमत' और 'राम को प्रणाम करता है” इन दोनों वाक्यों के स्वरूप पर 
दृष्टि डालिए, अन्तर स्पष्ट हो जायगा। इसीलिए तो कविजनों ने कहा है कि कविता 
के लिए-“भाषा ब्रजभाषा रुचिर । 

बात यह है कि थोड़े में बहुत कह देना ही तो कविता का मुख्य गुण है। यह 
गुण कवि में होता है। वह बहुत अर्थ थोड़े शब्दों में व्यक्त करने की अद्‌भुत शक्ति 
रखता है। परन्तु किसी-किसी भाषा में स्वतः यह शक्ति होती है। यदि कोई निपुण कवि 
ऐसी भाषा में कविता करता है, तो रंग आ जाता है, सोने में सुगन्ध, "रत्नं समागच्छति . 
कांचनेन' | यदि कोई चतुर काष्ठःशिल्पी अच्छी उपादान-सामग्री न पाएगा, तो अपना जौहर 
खुलकर न दिखला सकेगा। यदि कुम्हार अच्छा है; पर मिट्टी खराब, तो वह बेचारा क्या 
करेगा? यदि मिट्टी भी अच्छी हो और कुम्हार भी होशियार, तब चीज अच्छी बनेगी। 
इसी प्रकार कवि को उपयुक्त भाषा चाहिए। 

यह ठीक है कि चतुर कारीगर अपनी भोंड़ी सामग्री को भी बहुत कुछ ठीक 
बना लेता है। स्वर्णकार खराब सोने-चाँदी को भी साफ करके उसके सुन्दर आभूषण 
बना देता है, उनमें चमत्कार उत्पन्न कर देता है। परन्तु फिर भी, वह खराब ही सोना-चाँदी 
है। यदि उसी स्वर्णकार को असली कुन्दन या ईट ळी चाँदी दे दी जाय, तो फिर 
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देखिए, आभूषणों में क्या रंग आता है? तब वह कारीगर आभूषण गढ़ने में अपनी 
कारीगरी दिखाएगा | 

कवि के लिए भाषा ही सब कुछ है, यही उसके कला की उपादान सामग्री 
है। कवि भोंड़ी भाषा को अपनी कारीगरी से सुन्दर बना देता है। परन्तु, यदि उसे 
पहले ही से मँजी हुई भाषा मिल जाय, तव तो कहना ही क्या! ब्रजभाषा ऐसी ही 
है। इसीलिए सूर, तुलसी, बिहारी और केशव आदि ने इसे अपनाया। 


खली बोली में मार्दव 


जब पहले-पहल 'मेरठी-बोली' (आज की राष्ट्रभाषा) में कविता सुनी गई और 'परऱ्यो' 
को जगह “पड़ा” सुनाई पड़ा, तो ब्रजभाषा-कविता-प्रेमियों के सिर पर डण्डा-सा पड़ा! 
इस कर्णकटु, कठोर प्रयोग के कारण उन्होंने इस बोली का नाम “खड़ी बोली” रखा। 
जो दाल अच्छी तरह पकती नहीं, कच्ची रह जाती है, उसे कहते हैं 'दाल खड़ी' रह 
गई है।' इसी सादृश्य में 'मेरठी बोली” को 'खड़ी बोली” नाम दिया गया। लोगों ने 
लिखा है कि 'खरी बोली” से खड़ी बोली” हुआ। यह गलत है। 'ड' या इ! का र॑ 
हुआ करता है, UV या 'ड' का 'इ' नहीं। फिर खड़ी बोली में ऐसा परिवर्तन होता 
भी नहीं। 

जब खड़ी बोली में कविता होने लगी, तो यह भी मँजने लगी, इसमें भी परिपक्वता 
और मृदुता आने लगी। अब खड़ी बोली में भी मधुर कविताएँ बनने लगीं हैं। खड़ी 
बोली के इस रूप-सौष्ठव के सम्पादन में ब्रजभाषा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा है। फिर भी खड़ी बोली के बड़े-बड़े महाकवि अभी तक ब्रजभाषा-माधुरी 
भूले नहीं S| और बरबस जब तब इधर खिंच आते हैं। कवि-सम्राट श्री अयोध्यासिंह 
जी उपाध्याय 'हरिऔध' खड़ी बोली में सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य 'प्रिय-प्रवास” लिखने के बाद, 
फिर ब्रजभाषा की ओर झुके और हिन्दी जगत्‌ को 'रस-कलस” भेंट किया । यह ब्रजभाषा 
की माधुरी का प्रभाव है। खड़ी बोली भी मधुर होती जा रही है। इसके लिए कविजन 
धन्यवाद के पात्र हैं। 


शब्द-विकास 


कुछ लोग शिकायत किया करते हैं कि ब्रजभाषा तुतलाती है! कहते हैं-इसे अभी 
तक “प्रिय” बोलना नहीं आया, 'पिय” ही बोलती है। वे खड़ी बोली पर मुग्ध हैं; क्योंकि 
यह शुद्ध-शुद्ध 'प्रियः बोलती है। 

ये लोग न तो भाषा का विकास समझते हैं, न माधुर्य । यदि ब्रजभाषा तुतलाती 
है, तो खड़ी बोली भी ge को 'घर', ay को GH 'अहम्‌ को 'हम', “वंश? को 
बॉस आदि कहती है। अन्तर यह है कि ब्रजभाषा के तुतलाने में जो मिठास है, वह 
खड़ी बोली में नहीं है। 
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और 'प्रिय' को 'पिय” कहने का इलजाम ब्रजभाषा पर ही क्‍यों लगाया जाता 
है? अवधी के मार्तण्ड गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों बख्श दिए जाते हैं? उनकी भारती 
भी प्रिय हिय की सिय जाननिहारी' आदि में तुतलाती है! खड़ी बोली की कविताओं 
में भी oer अब 'प्रान” वनकर आता है। क्यों? 

अधिक दूर न जाइए। एक सुप्रसिद्ध छायावादी कवि अपनी खड़ी बोली की एक | 
कविता यों शुरू करते हैं-'सखी री, रही अपूरन आस।' यह 'अपूरन' और 'आस' क्या 
है? जान पड़ता है, पृथ्वी गोल है। द्राविडी ही प्राणायाम रही! 

तुतलाना तो अलग, खड़ी बोली को लिंग-ज्ञान भी तो नहीं। उसके वकील चन्द्रमा 
को स्त्रीलिंग लिखते हैं! पूछो, तो कहते हैं कि स्त्रीलिंग प्रयोग में मिठास अधिक है! 
उन्हें मालूम होता होगा मिठास! और प्रिय” की अपेक्षा 'पिय” में कठोरता है! क्यों न 

वस्तुतः ये सब अनधिकार-चेष्टाएँ हैं। जिसके मन में जो आता है, लिख देता 
है! जानते हैं, हिन्दी का कोई धनी-धोरी तो है नहीं! बात भी तो ऐसी ही है। अभी 
हिन्दी-साहित्य का विकास हो रहा है। भर्ती के दिन हैं। बाद में काल देव अपने आप 
छेंटनी” कर देंगे। तब मालूम होगा, उस पीढ़ी के लोगों को, कि भाषा कहाँ तुतलाती 
है और कहाँ रस ढरकाती है। 

जिन लोगों ने 'प्रिय' को 'पिय” बोलने के कारण वैसा लिखा है, वे देखें कि अब | 
खड़ी बोली भी 'पिय” बोलने लगी है। 1935 के जुलाई के “चाँद” में निवेदिता? शीर्षक 
से एक कविता छपी है, खड़ी बोली की। उसका प्रारम्भ यों है “पिय, मैं बन शिशुःसी. | 
अभय बाहु में॥ यह क्या हो रहा है? प्रौढ़ावस्था में तुतलाना! 

वस्तुतः ब्रजभाषा तुतलाती नहीं है, सब कुछ बोलना उसे आता है। 'प्रिय है मेरो 
देस' आदि में प्रिय का 'पिय' कभी भी न होगा। जहाँ जैसा उचित है, वहाँ वैसा ब्रजभाषा 
बोलती है, तुतलाती नहीं है। 


श्रृंगार के छींटे 


इस पुस्तक में शृंगार के भी छींटे हैं। TM को अत्यन्त मधुर रस है। इसका उचित 
उपयोग दिल को तरी पहुँचाता है। परन्तु जब किसी की अति हो जाती है, तो जी ऊब 
उठता हैं, बुरा मालूम होता है और फिर उससे रोग फैलते है समाज का स्वास्थ्य बिगड़ता 
है। अच्छी-से-अच्छी चीज का भी यदि अति उपयोग किया जाय, तो वह विष हो जायगा! 
घी अमृत है, परन्तु परिणाम से, मात्रा से, खाया जाय, तो; अन्यथा ज़हर है। एक ही 
दिन आध सेर तीन पाव घी पीकर देख लीजिए न! अच्छे-से-अच्छा गुण भी अति से 
बुरा हो जाता है। 


अति की भली न बात कोउ, कैसी हू संसार। 
तुरत होत आचार हू, अति सों अत्याचार! 
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यही बात श्रृंगार में भी है। उसका भी समाज में उपयोग है, ढंग से, मात्रा से। 

हम इसकी अति ही के विरोधी हैं; क्योंकि- 
जदपि मधुर सिंगार रस, तदपि न अति कौ नीक। 
अधिक मधुरई परत हैं, कीरे असुचि-प्रतीक! 

बस, इस वात का ध्यान रखना चाहिए। आजकल कधा-कहानियों में केवल श्रृंगार 
का परनाला वहाया जाता है! मानो, दुनिया में और कोई भाव ही नहीं रहा, जो अभिव्यक्त 
किया जाय? फुटकर कविताओं में भी 'रूपसि' जैसे गलत-सलत मनमाने सम्बोधन देकर 
वही पुकार सुनाई देती है! यह अच्छा नहीं है। 

इस पुस्तक में शृंगार के भी कुछ दोहे हैं। परन्तु उसकी अति नहीं है। शृंगार-रस 
यदि मर्यादा से और मात्रा से हो, तो घबराने की जरूरत नहीं हे और न कोई दिल 
से घबराता ही है। खड़ी वोली के कवि तथा दूसरे भी 'फक्रान्तिकारी' लोग समय-समय 
पर ब्रजभाषा के शुंगार-साहित्य की ओर अँगुली किया करते हैं। परन्तु वे स्वयं उसमें 
चोटी से एड़ी तक सदा डूबे रहते हैं! 'प्रियतम” और प्रेयसी' सम्बोधन दे दे कर 
जो कुछ छपाया जाता है, सो सब क्या है? कहते हैं, यह तो 'अनन्त' की ओर इशारा 
है! खूब!! तब फिर ब्रजभाषा काव्य के नायक को 'छटपटाती हुई दिव्य आत्मा' तथा 

नायिका को 'अनन्त' क्यों न समझ लो? रही दूतियों की बात, सो उन्हें समझो “गुरुदेव', 

जो दोनों को मिलाने में समर्थ हैं। परन्तु ब्रजभाषा के कवि कभी भी यह बहानेबाजी 
न करेंगे, टट्टी की ओट में शिकार खेलना वे कभी पसन्द न करेंगे। यह सब तो 
खड़ी बोली में ही जायज है, जो उर्दू से सीखा गया है उर्दू काव्य में आशिक-माशूक 
ही सब कुछ हैं। पूछो तो जवाब देते हैं-'यह तो इश्क हकीकी की बातें हैं जनाब! 
होंगी, हमें तो नहीं जान पड़तीं! यदि कहनेवाले वैसे होते, तब उनकी बातों को हम 
अवश्य वैसा समझते हैं। परन्तु ऐसा नजर नहीं आता। तब आपकी आज्ञा से हम 
कैसे मान लें? 


साकी-सागर 


अब खड़ी बोली में साकी-सागर की भी खूब नकल हो रही है। कुछ दिन पहले “वीणा 
की झंकार' आदि कुछ शब्द चले थे। सौ में से निन्यानवे खड़ी बोली की कविताएँ “वीणा 
की झंकार' या 'हत्तन्त्री के तार' से भरी रहती थीं। सबमें एक ही सुर! जब इसकी 
खिल्ली उड़ी, तब गति मन्द पड़ी और अब प्रवाह बदल गया। अब कुछ दिनों से 'साक़ी! 
“प्याला' और 'हाला' की भरमार हो रही है! यह भी उर्दू से आया है। इसे भी “अनन्त? 
की ओर जाता बतलाते हैं! 

वस्तुतः इस प्रकार की कविताओं से यदि नवऱयुवकों में दुराचार बढ़ जाय, तो 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब वे प्रतिदिन सुरा-सुराही का सुर सुनेंगे, तो कब 
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तक उधर आकर्षित न होंगे? 'अनन्त' को पहचाननेवाले कितने नव-युवक वीतराग 
हैं? एक तो वैसे ही संयम के बन्धन दीले हैं, फिर उन्हें जब उसी ओर को उकसाया 
जायगा, तब क्या होगा? 

हेम इस वात का प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं कि 'प्रियतम' और 'प्रेयसि' 
सम्बोधन देकर जो कविताएँ पत्र-पत्रिकाओं में छपाई जाती हैं, उनमें कई वार आपसी 
सवाल-जवाब रहते हैं। कालेजों में नव-युवक और नव-युवतियाँ इस मार्ग में अधिक 
पड़ती हैं। कुछ दिन पहले प्रयाग के एक मासिक पत्र में इस ढंग की कविताएँ छपती 
थीं। 

खैर, हमें इन बातों से सरोकार नहीं, कोई कुछ करे! हम तो केवल इतना कहते 
हैं कि मात्रा में यदि श्रृंगार हो, तो उसे कोई बुरा न कहेगा। दिल को सरस रखने 
के लिए उसकी आवश्यकता È | इस पुस्तक में इसलिए कुछ ऐसे दोहे हैं जिनमें शृंगार 
है। एकाध दोहे में सौभाग्यःवर्णन भी है, जो बिहारी से आगे बढ़ा हुआ कदापि नहीं 
है। उनका तो सर्वस्व ही यह है। यहाँ तो दो-चार छींटे दे दिए हैं और बस! 

इसके अतिरिक्त, वीर-रस, नीति आचार आदि पर भी कुछ सामयिक कहा गया 
है, थोड़ा-थोड़ा। 


हमारी भाषा 


भाषा हमने ऐसी रखी है कि समझने में जरा भी कठिनाई न RI 
बहुत-से ब्रजभाषा के कवियों ने शव्द-प्रयोग गलत कर दिए हैं। वे शायद मेरे 
प्रयोग गलत समझें, जो उनसे न मिलें, इसलिए इस विषय में भी थोड़ी-सी सफाई 
दरकार है। हमने इस पुस्तक में 'उड़ि जाइगो', “उड़ि मिलिहै” आदि प्रयोग g से 
किए हैं। एक नामी कवि ने ‘SS’ की जगह ‘GR और ‘Ss के स्थान पर ‘seal? 
लिखा है। पाठकों के मन में सन्देह हो सकता है कि कौन-सा रूप ठीक है, इ से 
या 'र' से? सुनिए। 
'ब्रजभाषा में S या इ! प्रायः <° के रूप में आ जाता है; परन्तु सर्वत्र नहीं | 
Sea की जगह 'उस्थो” कभी भी हो नहीं सकता और न 'उड़ि' के बदले 'उरि' 
दिया जा सकता है। इसी प्रकार 'बड़ो? के बदले “बरो' नहीं कर सकते। हाँ ‘aga’ 
गे होगा, R होगा। कहाँ g या “इ” रहता है और कहाँ 'र' हो जाता है, यह 
सब भाषा का अभ्यास करने से आता है। भाषा का कोई नियामक नहीं है, व्याकरण 
क पिछलगुआ ही है। प्रत्येक भाषा अपना स्वरूप रखती है। उसमें परिवर्तन 
कोई कर नहीं सकता। ue’ को “खंर? कोई कैसे ब्रजभाषा में लिख देगा? सूरदास 
जी ने अपने सुप्रसिद्ध पद्य 'खंजन मैन रूप रस माते' में 'अबहिं उड़ि जाते” लिखा 
है, ‘Hate’ उरि जाते” नहीं । आए। यही नहीं, प्रत्युत लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ भी उससे 
साफ-साफ झलक मारते दिखाई देंगे, ठीक उसी प्रकार, जैसे ऊपर की हल्की शुभ्र 
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चादर से भीतर की गुलाबी कीमती साड़ी झलकती है। प्रयत्न करके लक्ष्य और व्यंग्य 
ढूँढ़ने की जरूरत नहीं अन्योक्ति और समासोक्ति आदि के विषयान्तर बिल्कुल देखे 
सुने रखे गए हैं, जिससे कोई बहक नहीं सकता। 

और जहाँ श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहाँ भी भाषा का ध्यान रखा गया 
है, संस्कृत के कठिन और भाषा में अप्रचलित शब्दों से अनेकार्थ उगलवाने का काम 
न करके स्वाभाविकता रखी गई है। ठेठ हिन्दी की कुरसी, सील, रेल, मेल, लिपटन, 
चाह, पानी आदि शब्द ही आधिक्य से शलेष में रखे गए हैं। संस्कृत शब्द भी वे ही 
श्लेष के मोह में आए हैं, जो हिन्दी में खूब प्रचलित हैं, जैसे-जीवन, विष, शिव, चन्द्र, 
कला, द्विजराज, अर्थ, कोष और सर आदि। हिन्दी-साहित्य से तनिक भी परिचय रखनेवाला 
इन शब्दों के अर्थ झट समझ लेगा। 

अन्योक्तियों के विषय, उपमा आदि के उपमान तथा विषय-चयन को नवीनता 
मिलेगी। फिर भी, में कवि तो हूँ नहीं, इसी से सन्तोष कीजिए। 


दोहा छन्द 


या के साथ-साथ कुछ लोग दोहा छन्द पर भी नाराज होने लगे हैं। जिस चीज 
को तुलसी ने पसन्द किया, जिसमें रहीम ने सुधा भरी, जिसमें कबीर ने अपना हृदय 
भरा, वह आजकल के 'फक्रान्तिकारी' साहित्यिकों को पसन्द नहीं! कहते हैं-“अब दोहा 
के बन्धन से हिन्दी को निकलना चाहिए, कुछ नवीनता चाहिए! जब पूछो, नवीनता 
क्या है, तब GR, Sq और न जाने कौन-कौन अनगढ़ बेतुके उदाहरण सामने 
रखते हैं। उनकी दृष्टि में यह नवीनता ही सब कुछ है! 

परन्तु दुनिया उनकी सुनती नहीं। इतना पुराना दोहा अब भी धड़ल्ले से चल रहा 
है। जो बहुत बड़ी वात थोड़े में कहने की शक्ति और शौक रखता है, वह दोहे को 
ही स्वीकार करेगा। वस्तुतः छन्द पर विवाद करना ही असंगत है। प्याला छोटा हो, चाहे 
बड़ा, उसमें भरी हुई चीज स्वादु चाहिए। पुरानापन किसी उत्तम वस्तु की कीमत नहीं 
गिराया करता। सोना, हीरा, पन्ना आदि बहुमूल्य पदार्थ पुराने पड़ जाने से अनादूत नहीं 
हो जाते! वे सड़ नहीं जाते। उनमें घुन नहीं लग जाता है! इसलिए यहाँ भी उसी पुरानी 
बोतल में नई चीज भरी गई है। 


प्रकाशन की बात 


दोहे लिखे रखे थे। जो कूड़े-कचरे में चले गए उनकी तो बात ही नहीं है! दिल में छपाने 
की उमंग उठती थी; पर ब्रजभाषा के पुराने कवियों की उन मधुर सूक्तियों का स्मरण 
कर हताश हो जाता था! उनके सामने हैं क्या चीज ये दोहे! तुलसी-सूर और बिहारी-केशव 
के आगे आने की हिमाकत कौन कर सकता है? उनके आगे अपनी चीज रखकर कौन 
हँसी कराए? जरूरत भी क्या? 
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जयपुर से महामहोपाध्याय पं. श्री गिरिधर शर्मा जी प्रतिवर्ष हरिद्वार आते हैं। 
पिछले साल भी आए। दर्शन होने पर और प्रसंग छिड़ने पर मैंने अपने कुछ दोहे 
उन्हें सुनाए। वे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकाशित करने के लिए प्रेरणा 
की। आप तर्क-कर्कश दार्शनिक ही नहीं, काव्य-मर्मज्ञ भी चोटी के हैं साहित्याचार्य 
हैं। आपकी इस दाद से मुझे कुछ सन्तोष हुआ, हिम्मत बँधी और सोचा, इन्हें पुस्तकाकार 
छपा देना चाहिए। बिहारी के सरस पकवान के बाद ताजे भुने चनों की भी किसी 
को इच्छा हो सकती है। 

परन्तु फिर मन में आया कि ये दोहे हैं ब्रजभाषा में, जिसे 'कठिन-कठिन” कहकर 
आजकल अंग्रेजी दाँ फटकारते हैं! मैं उनसे तो नहीं डरता, परन्तु यह अवश्य सोचने 
लगा कि ये वस्तुतः ऐसे ही अपरिज्ञेय तो नहीं हैं! यदि ऐसा है, तो न छपाऊँगा। 

इसी सोच-विचार में था कि बम्बई से 'हिन्दी-ग्रन्थ रत्नाकर' के मालिक श्री 
नाथूराम जी 'प्रेमी' और मराठी 'नवाकाल' के सम्पादक श्री नृसिंह रघुनाथ फाटक महोदय 
पधारे और सुदामा की झोपड़ी ही पर ठहरे। फाटक महोदय महाराष्ट्र के हैं। “खड़ी 
बोली! के ग्रन्थ भी पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। परन्तु ब्रजभाषा-काव्य से आप अपरिचित 
हैं। मैंने सोचा, यदि फाटक जी मेरे दोहे समझ लेंगे, तो मैं समझ लूँगा कि ये सुन्दर 
सरल भाषा में हैं। मैंने उन्हें कोई पचास दोहे सुनाए और सब उन्होंने सुगमता से 
समझ लिए बहुत कम वे अटके, कुछ अपरिचित ‘eh आदि शब्दों पर। यह अटकाव 
सिफ चार-छह जगह हुआ। अब मुझे दोहों की सरलता पर विश्वास हो गया। लक्ष्य 
और व्यंग्य समझने के लिए अपनी पूँजी चाहिए। परन्तु लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ भी 
ऐसे अपरिन्ञेय नहीं हैं कि घण्टों नाक-कान मूँदकर और साँस रोककर डुबकी लगानी 
पड़े। परन्तु ये सब बातें हमारे कहने की नहीं हैं। सोच-विचारकर मैंने इसके प्रकाशन 
का निश्चय कर ही लिया। 

यहाँ तक अत्यन्त संक्षेप में मैने सामान्य-रूप से काव्य और भाषा के सम्बन्ध में 
कुछ कहा, आगे कहने का अधिकार नहीं है। इसके बाद सहृदय-हृदय प्रमाण È| 


भूमिका का विस्तार 


भूमिका का ज्यादा विस्तार करने का विचार था। लगभग तीन सौ पृष्ठों को हो जाती। 
काव्य के सम्बन्ध में विस्तार से विचार करके आधुनिक काव्य-प्रगति पर दृष्टि डालने 
का मसूबा था। परन्तु अच्छी तरह सोचने पर यह गतानुगतिकत्व उचित नहीं जँचा | काव्य 
पर विचार करने के लिए दूसरी पुस्तक लिखी जा सकती है। यहाँ आम चूसने $ लिए 
लोगों को बुलाकर पहले चार घण्टे उन्हें आम के स्वरूप-विज्ञान के अनवसर-उपदेश में 
+सा रखना ठीक कैसे कहा जा सकता है? और, जो काव्य-स्वरूप न जानता होगा, वह 
कविता के नाम छपी कोई पुस्तक हाथ ही में क्यों लेगा? फिर, ब्रजभाषा-कृति? मधुकर 


a सरोज-मकरन्द की महिमा बतलाना कब आवश्यक है? इसीलिए यह विचार छोड़ 
l 
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मैंने भूमिका में जो कुछ लिखा है, वस्तु-स्थिति स्पष्ट करने के लिए ही लिखा है, 
किसी और मंसा से नहीं। अपने दोहों तथा भाषा के सम्वन्ध में भी मुझे कुछ कहना 
पड़ा है। इसे आप गर्वोक्ति न समझें। यह भी वस्तुस्थिति को ही T के 
लिए हुआ है और मैं तो अपने लिए गोस्वामी जी के शब्दों में कुछ परिवर्तन करके, 


हजार बार, हृदय से कहता हूँ है 
कवि न होउँ नहिं चतुर कहाऊँ, मति-अनुरूप जगत-गुन गाऊ | 


हरिद्वार किशोरीदास वाजपेयी 


ज्येष्ठ दसहरा 1993 


तरंगिणी 7 29 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR TR i i ener ene ee ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथम प्रवाह 


(1) मंगलाचरण 
कंस-विजेता सस्त्र बिनु, बसौ हिये करुनेस | 
कहा करौं “रनछोर” लै, पराधीन जब देस! 


श्रीकृष्ण का एक नाम 'रणछोर' भी है; क्योंकि वे एक 


युद्ध से खिसक गए थे। 
'वीर-सतसई? में 'रणछोर” का स्मरण यों है- 


उरझि रह्यो रथ-चक्र सों, धावत भीषम ओर | 
कब गहिहौं रनछोर के, वा पटुका कौं छोर! 


(2) भाषा वैभव 
मेरी भौ-बाधा हरौ, १ नागरि सोय | 
जा पद-झांई परत ही, Ra उजेरो होय। 


नागरी = कलापूर्ण। नागरी हमारी लिपि तो है ही; साथ ही हिन्दी भाषा का भी 
उशाना नाम नागरी” है और कहीं-कहीं अब 


sae भी इसे इसी नाम से अभिहित करते हैं। 
पद = वाक्यांश और चरण। झाई पड़ने से उजेला! उजेरो = ज्ञान। भो-वाधा = संसार 
कठिनाइयाँ। 


(3) ब्रजभाषा 


होति “खड़ी बोली” खरी, ब्रजभाषा के जोग। 
ताकौं निन्दत मन्द मति, जिन स्रौननि कछु रोग! 


योग, पुट। कानो में रोग होने से मिठास का अग्रहण। 
(4) अुभूति-शून्यता 


तरुनी-रस वंचित जु कवि 
विषयी भनत अनन्त! 


जोग = 


» बरनत रस सिंगार। 
"पथ दुऔ अनन्त गवार! 
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(५) हाला-कला-प्रवीण 


करत अटपटी बेतुकी, बातें अरथ-विहीन। 
लखत अनन्त न तन्त कछु, हालाकला-प्रवीन! 
हालाकला-प्रवीण = उस (काव्य) कला में प्रवीण, जिसमें 'हाला' का प्रयोग बहुत होता 
Bl एक प्रकार के कवि और शराबी। अनन्त = ब्रह्म और आकाश। शराबी जब ऊपर मुँह 
करके कहीं नाली आदि में गिर पड़ता है, तो पड़ा-पड़ा निरुद्देश्य आकाश की ओर देखा करता 
है। बेतुकी = तुकहीन, अंटसंट, जिनका कुछ मतलब किसी की समझ में न आए। 


(६) श्रृंगार रस 


जदपि मधुर सिंगार रस, तदपि न अति कौ नीक। 
अधिक मधुरई परत हैं, कीरे असुचि-प्रतीक! 


कीड़े पड़ते हैं; संसार में बीभत्स वीमारियाँ फैलती हैं! 
(७) आदर्श 
कला हलाहल जानिये, जामैं पतित विचार! 
कलाकन्द लै का करे, जो Te HS विकार! 
(८) कामोद्दीपक कला 


चन्द! ललित तेरी कला, मन-मोहिनी रसाल। 
तदपि काम की आगि सों, जारि करति बेहाल! 


किसी संस्कृत कवि ने कहा है - 


यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणः 
भृशं प्रदीप्तो हृदि मन्मथानलः 
तदाऽत्र भूयः किमनर्थपण्डितैः, 
कुकाव्य-हव्याहुतयो निवेशिताः! 


जब कि स्वभावतः दुनिया कामाग्नि से जल रही है, तब इन अनर्थकारी साहित्यिकों 
को क्या सूझा है कि उसी आग को और भड़काने के लिए कुकाव्य (अत्यन्त कामोद्दीपक 
काव्य, कहानी, उपन्यास आदि) की आहुतियाँ फेंक रहे हैं। श्री बनारसीदास जी “आहुति? 
नहीं घासलेटी तेल उँडेलना कहते हैं, जो बिल्कुल ठीक है। जब उपयुक्त संस्कृत पद्य 
की रचना हुई थी, तब यदि मिट्टी का तेल होता, तो उस प्रकार के काव्य में इसी 
का आरोप कवि करता, आहुति का नहीं; इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसी प्रकार के 


तरंगिणी / 31 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TTT TT CTT a म, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुत्सित साहित्य का नाम चतुर्वेदी जी ने 'घासलेटी' साहित्य रखा था। 


परन्तु अब 
अपहाला-वाद के समर्थक हो गए हैं। 


(9) काम की कविता 


कविता सोई जानिये, जहाँ काम की बात। 
जहाँ काम की आगि सो, करति जाति कौ घात! 


'कला कला के लिए है” कहना पागलपन है! 


(10) तब और अब 


दियो सुधारस बुध कविन, कंचन-कलस नवीन | 
TE सुधा” हौं कहि चल्यो, भरि खारो जल टीन | 


र बुधकवि = तुलसी, सूर, केशव, बिहारी आदि। सुधा और कञ्चन के नवीन कलस 
! भाव अनूठे मीठे और शब्द-विन्यास भी निराला मधुरतम। 
(11) साहस 
बीनि चीथरे घूर ते, कथरी करी तयार! 
कहत 'टुसालो लेहु कोउ' निधरक aS बाजार! 
(12) भाडे के भक्तों से प्रशंसा 
सुनु सरोज! तू रोज क्यों, भौरनि के मुख मीत! 
विज्ञापन निज है करत, घटि है गुन-परतीत! 
भौरों को जरा-सा मधु देकर! 
(13) असमर्थता 


करी खुसामदि सामुहैं, सूरजमुखी अगेय। 
पै ताकौं सरसिज-सुरभि, सूरज कैसे देय? 


(14) ईर्ष्या 


बड़ि सूरज के जोग ते, छवि सरोज की देखि। 
कहति पजरि सूरजमुखी, 'रिसवति जोर विसेखि!! 
पजरि = जल कर 
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(15) काट-छाँट 


माली! उपवन ते झपटि, उपजी घास उपारि! 
नहिं तौ पौदि गुलाब की, इहै डारि है जारि! 


(16) कम या ज्यादा? 


बहुत होय परिमान तौ, घटे मान बे-तोल! 
देति कहा नहीं पे कहा, जब माटी कौ मोल? 


(17) चीज चाहिए 


“चीज अनूठी चाहिये”, नहीं बहुत परिमान। 
at हीरा एक पै, गिरि के सकल पखान। 


(18) जौहरी से 
अरे जौहरी! मति at, तू अनीति निज पौर! 
पर-दबाव ते कनककौं, तू न कहै कछु और! 
पौर = द्वार। 


(19) शक्ति 


काग! भलें मोतीन चुगु, बसि मानस सर माहिं। 
नीर-छीर बिलगाइबो, तेरे बस कौ नाहि! 


(20) गुण-ईर्ष्या 


काग! बैठि पिक संग भल, रस रसाल कौ लेहु! 
पै न काकली कों वृथा, गारी ऐसी देहु! 


(21) पर-भाषा 


सुग्गा GAT रटत, केवल चुग्गा हेत। 
ज्ञान मान बिनु मूढ़ सठ, परि वन्धन दुख लेत! 


(22) पिक 


पिक सुग-बोली हू निदरि, बोलति मधुर अमन्द! 
पै निज बोली नहिं तजति, ताते होति न बन्द। 
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(23) परवस्तु पर अपनी छाप 


कलावन्त पर-वस्तु लै, देत रुचिर निज रंग। 
करत चादनी चन्द है, रवि आतप लै अंग। 


कलावन्त = कलाकार और कलानिधि.। चन्द्रमा सूर्य के ही प्रकाश को ग्रहण करके 
प्रकाशित होता है, ऐसा वेदों का कहना है, जो आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध है। 


(24) बाहरी शासन 


अखरत सासन बाहरी, जदपि होय सुखसील। 
देति देह नहिं दुख कहा, चुभि सोने की कील? 


(25) बिल्कुल ठण्डा 


गरम कहत या हिन्द कौं, जग के लोग हमेस। 
पै न गरम अब नेहू, रह्यो हाय यह देस! 


(26) वे दिन! 


क्यों रोवत हिमगिरि इते, वृथा बहावत नीर! 
भारत के वै दिन गये, गये बाँकुरे वीर! 


(27) श्वान 


स्वान! मौज सब विधि करौ, रहि 'मालिक” के संग! 
पै कैसे मिलि है कही, केहरि-मान अभंग? 


(28) are नहीं राय! 


“भट बहादुर' जनि कहौ, जदपि भँटेती काम! 
राय बहादुर' मोहिं कही, होउँ जगत सरनाम! 


भाँटो को “राय” भी कहते हैं। 
(29) “सर” या शर? 
तन न लगत मन बस करत, पै जीवन हरि लेत! | 
ऐसे सरसों सर करत, आजु सिकारी खेत! | 
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दिलेरी, और प्राण। खेत = मैदान। 

(30) कनक-कनूका 


रके | कनक-कनूका डारि कै, फॉसि लेत जन-मीन! 
। सर बिनु ते तरफत मरत, ता बिनु जीवन छीन! 


सर = at का ख़िताब और तालाब | कनक = सोना और गेहूँ का आटा। जन 
वे लोग, जो सोने के टुकड़े लेकर आत्महत्या कर लेते हैं! एक अपना जीवन 'सर' 
मे बिना क्षीण (तुच्छ) समाता है और दूसरे का जीवन क्षीण हो ही जाता है। 


(31) प्रकृत शासक 


हलधर संग गोपाल ने, कियो कंस-मद RI 
मनों कह्यो सासक जगत, हैं किसान मजदूर! 


(32) दिल्ली से प्रश्‍न 


दिल्ली! लखे अनन्त हैं, राजनीति के खेल। 
कहु साँची केते मिले, तोकों बीर परेल? 


पटेल = भारतीय असेम्बली के अमर प्रेजीडेण्ट स्व. श्री विठ्ठल भाई पटेल, जिनके 
शासन की धाक तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विन के दिल्ली स्थित प्रासाद को भी गुँजाया 
करती थी! 


(33) हिन्दुओं के आधार 


मालवीय सुचि चन्द कौ, जस मानत संसार। 
तदपि कुमुद हिन्दून के, एकमात्र आधार! 


मालवीय = महिर्ष पं. श्री मदनमोहन जी मालवीय । 
(34) पालीवाल 


देखी att गजब की, बिजुरी पालीवाल! 
होत गरम अति छन्क में, जासों नैनीताल! 


पालीवाल = 'सैनिक'-सम्पादक पं. श्री कृष्णदत्त जी पालीवाल। नैनीताल बहुत 
| ठण्डी जगह है और ठण्डक के लिए ही वहाँ यू.पी. सरकार का केन्द्र है। ऐसी बिजली! 
| नैनीताल भी गरम हो उठता है! 
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(35) अक्षुण्ण शक्ति 
गाँधी सूछम-देह पै, बल कौ ओर न छोर! 
ज्यों बिजुरी के तार मैं, रहै सक्ति बरजोर! 
(36) समय! 


जितै जवाहिर लाल की, कीमति कौ यह हाल! 
तित सुवरन केतो तपै, को पूछत यहि काल! 


(37) कौन पूछता है! 


मोती! तेरी आब कौ, इत को परखनहार? 
'मालिक' को बकस्यो ot, गर कौड़िन कौ हार! 


(38) लाज-पत 
रहै लाज-पत क्यों कहौ, स्वान-बंस सुनु मीत! 
we dad इक टूक पै, जाति बन्धुजन-प्रीत! 
(39) विरला दानी 


दान-नाम से सम्पदा, देते फूँक अनेक। 
खोले थैली देश-हित, कोई बिरला एक! 


एक खड़ी बोली का एक दोहा है। इसमें 'बिरला” शब्द महत्त्व का है। 
(40) नकल 


नकटाई की नकल बल, ललन चलत नहिं काम! 

कला-हीन बिधु-बिम्बसर, पुजत न जदपि ललाम! 
कला = कला-कौशल और चन्द्रांश। नकटाई उपलक्षण है सूट-बूट आदि परिधान 
का तथा अन्य रहन-सहन का। तालाब में जो चन्द्र-प्रतिविम्ब है, कैसी सुन्दर नकल है। 
वही आकार वही सफेद रंग! कलंक भी वही! पर वह प्रकाश की कला उसमें नहीं, 
अतः न कोई अर्ध्य दे; न हाथ जोड़े! सब इसका नाच देखकर खुश जरूर होते हैं! 


(41) किसे क्या? 


रतनाकर उन हित भयो, दियो हियो जिन चीर! 
भोले भारत कौं दियो, विष बसाइ निज तीर! 
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हृदय चीर दिया, जहाजों से और मन्दराचल पहाड़ से! भोला = सीधा-सादा, 
विज्ञान-शून्य और शिवजी। विष = पानी, खारी ज़हर और गरल! 


(42) खद्दर 


Get अति कौ खरखरो, तदपि नेह कौ गेह। 
पर-चरबी चखि चाटि कै, करी न चिकनी देह। 


नेह कौ गेह =प्रेमपात्र और चिकना। मिल का चिकना कपड़ा चरवी लगकर तैयार 
होता है! व्यवहार-साम्य से मजदूर तथा पूँजीपति भी ध्वनित होते हैं। अतः 'समासोक्ति'। 
खरखरो = खुरदरा। 


(43) हैट 


खादी को टोपी चलत, हैट हिये पछितात। 
पाहन फोरयो सीस निज, सोइ बहु छेद लखात। 


a 


हैट के ऊपर हवा के लिए कुछ छेद होते हैं, जिनके कारण उक्त उत्प्रेक्षा 


ap 


(44) असहयोग 


करु न निरादर लौंग को, एरे कूर कपूर! 
तजि दैहै जो संग तौ, उड़ि मिलि है कहुँ धूर! 
इसका विस्तार मेरे इस पद्य में है- 


कहति ललित लौंग, सुनु रे कपूर कूर! 
ऐतो अभिमान करि नीच नसि जाइगो! 
रंग मैं रूप मैं, विलोकि घिन होइ मन, 
कोढ़िया सपेद! तू अछूत बनि जाइगो! 
छुद्र कीट मारिवे मैं सक्ति है प्रसिद्ध तेरी, 
नेकु तौ पसीजु, सींक लाये जरि जाइगो! 
और की चलावे कौन, मैं ही जौ न होउँ संग, 


~ 


पल में न जानै कौन लोक उड़ि जाइगो! 


लौग के साथ कपूर सुरक्षित रहता है और उसके विना अपने आप धीरे-धीरे उड़ 
जाता है। 
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(45) अब क्या 


आगि रही तब करि सकी, नहिं सुबरन की राख! 
राख भई तब नीच तू, कहा करेगी खाख 


(46) अब नहीं 
गजमोतिन कौं लाल अब, जैयौ उतै न फूलि! 
जागि कर्‍यो बन Het, वै दिन अब तू भूलि! 
इसकी व्याख्या मेरे इस पद्य में है- 


लेहु बला मति सीस लला! 
अब सम्पति के हित हिन्द न जैये! 
खैये अलोनी-सलोनी घरै, 
सुधि माखन की अब पूत! भुलैये! 
जागि पऱयो जब केहरि तौ, 
गजमोतिन कौं न उत्त चितु दैये। 
जौ पै न जान की चाह न मेरी, 
तौ जान की चाह भलेई जुगैये! 


(47) आलोचना का परिणाम! 


“राज निसाकर कौ भयो, जगत बढ़े दुख-दन्द!” 
कहत मलिन्द सरोज सों, कियो बन्द गहि चन्द! 


कवि-समय है कि रात में कमल का मुख बन्द हो जाता है और मधुकर उसी 
में बन्द हो जाता है। मधुकर के सहज गुनगुनाने में वैसी आलोचना की उक्ति है। | 
(48) बन्दी और मुखबन्दी 


आलि-सरोज-बतरानि मैं, कान निसाकर दीन! 
कियो बन्द मुख एक कौ, दूजो बन्दी कीन! 


सरोज का मुख बन्द कर दिया और मधुकर को बन्दी कर लिया। 
(49) धूल पर न्यौछावर 


अलि, पराग मैं लोटि जित, पियो मधुर मकरन्द! 
तहीं निसाकरूकरनि सों, दुःखु न मानु है बन्द! 
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(50) मुखबन्दी 


अरे निसाकर! तू अजौं, बनत सुधाकर मन्द! 
हर्‍यो जगत परिमल सरस, करि सरोज मुख बन्द! 


(51) सत्य के प्रतिनिधि 


हरीचन्द्र-जस चन्द सो, हिम मिस धारे सीस। 
समै पाई छीजत तपत, गाँधिहिं तकत गिरीस! 


जश =यश, सत्य-मूलक | 
(52) विलास का परिणाम 


चन्द मन्द अम्बर छिप्यो, परत सहसकर-भास। 
काम न आई कोउ कला, नहिं कोउ मधुर बिलास! 


सहसकर = सूर्य और हजारों प्रकार से टेक्स लेने वाला शासक। अम्बर = 
आकाश और वस्त्र। कला = चन्द्रमा तथा संगीत आदि मधुर कलाएँ। जब कोई 
विलासी शासक किसी पराक्रमी शासक से परास्त हो जाता है, तो कपड़े से मुँह 
छिपाता फिरता है। 


(53) एक अवगुण 


जागरूक अनलस चतुर, स्वान्‌! अवाज बलन्द! 
उसी पै लहसुन ज्यों गन्ध ते, जाति-द्रोह तुम मन्द! 


| ` (54) धोखा 


राख समुझि ता सीस पै, राखु न पग भरि तेह! 
धधकति अन्तर आगि सो, जारि करेगी खेह! 


(55) ज्वालामुखी 


पराधीन धरती जरे, रती न ताकौं चैन! 
अन्तर की सो आगि क्यों, ज्वालामुखी He न? 
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(56) गुलाम का विलास 


नीको लगत गुलाम कौ, नहीं विलासी भेस। 
मिटे दुसासन जगत ते, सुरझे दौपदी-केस। 


दुसासन = दुःशासन, दुर्योधन का भाई और बुरा शासन। 
(57) आशा का उदय 


अब न सोच करु तरुन तरु, भयो सीत कौ अन्त। 
सुमन खिलावत जगत के, आवत देखु बसन्त! 


यही भाव मेरे इस पद्य में भी है- 


ग्रीसम ने आइ दीन्हीं विपति अपार ताते, 
अति विकराल सीत-सांसति दहन्त है। 


फूलन को फलनि की बात गई, गात जरे, 
पात सूखि गिरे महि, परे ते दिगन्त हैं। 


जर है पताल अरु अन्तर मैं सार, ताते- 
सीस किये ऊँचो अजं सामुहैं लसन्त है। 
पादप! तिहारे दिन आए फिरि, देखु वह- 
सीत कौं दबोचे वीर आवत बसन्त है। 


(58) केसरी 


छल करि पकर्‍या केहरि, लोह-पींजरे कीन। 
कहत 'डुलावत पूँछ यह, क्यों न अजौं है दीन! 


(59) स्वाधीनता 


पर्‍यो पीजरे केहरि, तदपि सीम स्वाधीन। 
घूमत खुले सियार पै, खुलि न सकत भै-छीन! 


केसरी पिंजरे के भीतर भी केसरी ही है और सियार बाहर भी सियार ही है। 
(60) नीति 


राम राम! बन्धन पऱयो, केहरि” कहत सियार | | 
“धन्य हमारी नीति जग, परत न कारागार”! | 
| 
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(61) तंगी भी ठीक 


तंगी अंगीकार है, जौ जीवन स्वाधीन । 
पराधीन की सम्पदा, सन्तत रहै मलीन! 


(62) उपासना 


जब लौं साहब कौ दरस, भयो न कोठी-द्वार। 
तब लौं 'टामी' कौ रहे, करसों करत दुलार! 


(63) स्वाभिमान 


आनि कानि राखे मिलै, तो थोरो बहु जान। 
नाक कटाये जौ मिलै, कहा नाक कौ मान? 


नाक = नासिका और स्वर्ग। 
(64) पीडित-सेवा 


पर-सन्तापित दीन कौं, सुख वितरत भल लोग। 
रविकर-मूँदे कुमुद-मुख, खिलत सुधाकर जोग। 


(65) वीरता की हद 


छन्री-नारिन वीरतारेखा दई wal 
मरद नजर आवै नहीं, जो ताकों लेंघि जाय! 


(66) प्रकाश-ग्रहण 
लै प्रकास सिव-सूर ते, छत्रसाल-राकेस। 
भयो सुधाकर जगत कों, प्रगरी कला विसेस | 


चन्द्र में सूर्य से प्रकाश आता है। इतिहास में प्रसिद्ध है कि बुन्देलखण्ड-केरी महाराज 
श्री छत्रसाल को छत्रपति श्री शिवाजी से स्वराज्य-स्थापना की प्रेरणा मिली थी। 
| सिव सूर = बहादुर शिवाजी और मंगलमय सूर्य। कला = THT और युद्धकला । 
¦ सुधाकर = अमृतनिधि और सुखकर! 


| (67) छत्रसाल-विधु 


छत्रसाल-विधु सों भये, तेजस्वी बहु सूर। 
ताते गये बिलाय सब, कुटिल निसाचर कूर। 
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सूर = सूर्य (विरोध पक्ष में) और शूर (तत्त्वतः) निशाचर = राक्षस और Um 
पिस्सू आदि रक्‍त-शोषक जीव जन्तु। 
विधु सो सूर्यो को तेज मिला! यह विरोध! 


(68) कवि भूषण 


साँची तेरी है कला, कवि-भूषन द्विजराज! 
जानि कलाधर सीस निज, धारयो सिव महराज! 
कवि भूषण = शिवाजी के सुप्रसिद्ध कवि। चन्द्रमा भी कवि-भूषण है, प्रिय वर्ण्य 
विषय | द्विजराज = ब्राह्मण और तारेश, चन्द्रमा। कला = काव्यकला और चन्द्रांश। सीस 
धास्यो = सिर माथे लिया और सिर पर धारण किया। 


इस प्रकार के द्वर्थक val में दूसरा अर्थ उपमान रूप से गृहीत होता है, अप्रकृत 
होने से। 


(69) लाल 


भये लाल कवि लाल जू, कीमति की मति पूँछ! 
वाकी कीमति देत जे, तिन ते जग अब BS | 


लाल =रत्न-विशेष। कवि लाल-सुप्रसिद्ध वीर रस के कवि, 'छत्रसाल-प्रकाश' के 
रचयिता | 


(70) पानीदार 


वीर-अनी हीरक-कनी, दोऊ पानीदार | 
आरपार है भीर कौं, करैं चीरि छत-छार। 


पानीदार = तेज, तेहेदार। भीर = भीड़, Wet और मुसीबत। कहते हैं, पहले 
समय में बड़े आदमी भारी मुसीबत पड़ने पर हीरे की कनी चाट कर जान दे देते 
थे और मुसीबत से छूट जाते थे! 


(71) शक्त सिंह 


सक्त सिंह! धनि वीरता, धनि तेरो अनुराग! 
औसर पै इत मिलि कियो, प्रकट भेद पिक-काग | 


कहते है, कोयल के बच्चे कौओं के यहाँ परवरिश पाते हैं और फिर उड़कर अपने 
भाई-बन्धुओं में आ मिलते हैं। 


| 
| 
| 
| 
Í 
d 
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(72) सर 


| दोऊ सर पानी-भरे, दुऔ चन्द सम सेत। 
| पै इक जीवन देत जग, दूजो अरि कौ लेत। 


सर = शर और तालाब। पानी = तेजी और जल। जीवन = जल और प्राण। 
| (73) युद्ध 
| सान्ति सुधा, विष है समर, दोउन को उपयोग | 
w | और जतन नहिं नसत है, विष at विष कौ रोग। 
| (74) कटुता 
a | जदपि मधुरई अति भली, पोषै तोषै जीय। 
| कफज व्याधि बाढ़े तऊ, रस कटुकै रसनीय। 


(75) खिताब 


| सूर न चहत खिताब कछु, नहिं राखत पद-दीठि। 
| कब चाहत बन-केहरी, कोउ ah मो पीठि? 


के | (76) अन्तर 


एक वीर-ललकार ते, कापि उठत संसार। 
कोउ न करत परवाह जब, बोलत रोज सियार। 


(77) दाँव-पेंच 


वीर कहूँ पाछे है, मति समुझौ मन हार! 
ले | गज कौं मारत केहरी, दबि झुकि झपटि पछार! 


व (78) साधन? 

बिजै बसति नहिं साधननि, बसति वीर के गात | 

जाकी लाठी ताहि सिर, छीनि झपटि दै जात! 
(79) ध्यान 


i 
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(80) समय का फेर 


गज मोतिन पै केहरी, बैठि कियो जहँ नाद। 
करत सोर जम्बुन अरे, आजु बैठि तेहि माँद! 


(81) कॅपकँपी 


गये मिलन at जेठ मैं, कसे कोट पतलून। 
कोठी पै थर थर ame, कर ते गिरे प्रसून! 


(82) शब्द-भ्रम 


करिनी करि नीके अँकिन, कह्यो 'पूत सुकुमार! 
केहरि कौ इह नाद नहिं, बोल्यो कहूँ सियार 


(83) जयमाल और हार 


साहस सों उन सर हरयो, परी गरे जैमाल। 
हम हॅसि बैठे हरम इत, हार-तिलक दै भाल! 


(84) फिर भी 


गई निसा अब जलज सुनु, तजि गलानि संकोच! 
उषा-अरुनई लखु नई, भज्यो फिरत तम पोच! 


(85) सम्पादक का ब्रह्मास्त्र 


कैसो है लेखक निडर, मेरो हू प्रतिवाद! 
मिलै न याकौं पत्रिका, छपै न लेख-लबाद! 


(86) हरिजन-सेवा 


दलित बन्धु हरिजन की, कहा न उन्नति कीन? 
खायो तिन के संग मिलि, इक दिन भाडू दीन! 


अखबारों में चित्र भी छपे थे! 
(87) वेदों का डंका 


रही संस्कृत aft हौं, हिन्दिहु पढ्यो न नेक। 
पै वेदनि के बाद मैं, जीते विबुध अनेक! 
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(88) सुखी जीव 


सब ते चोखे जगत मैं, 'साधु' और बिजार। 
खुले a पूजा लहैं, सरस सुछन्द विहार! 


'साधू” = वे निहंग, जिनका काम मौज उड़ाना ही है! विजार = साँड। 
(89) इरादा 


सखि, हौं RA मिस जनम, पति-बन्धन बेकार। 
तितली ज्यों रस-लीन है, नित नव कुसुम विहार! 


मिस = अविवाहित लेडी। 
(90) कवि या भाड़ 


होरी मैं गावत कहा, भाँड बने तुम नीच? 
बोले, ‘ar रितु कवि सवै, कछु लेखक हू बीच।' 


(91) विज्ञापनी अखबार 


कहत विदेसी तजन कौं, जे सन्तत अखबार। 
कनक-मोह तेई tha, ताको करत प्रचार! 


विज्ञापन छापकर! 
(92) टेव 


दियो टोप मुख-ओप हित, मसलि मसालो लीन। 
तदपि न नेटिव-टेव सो, छुटी घुंटी जनु दीन। 


(93) मधुर ध्वनि 


चाकी बाँकबी मधुर धुनि, जिन घर नीके होति। 
| घरनी के बल तिन घरनि, जरा व्याधि नहिं होति। 


(94) माया का मोह 


l जदपि रूस के जार की, सुरति करति भै-भीत! a 
| तदपि चपल चपला-फँस्यो मन नहिं तजत अनीत! 
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(95) आत्मानं सततं रक्षेत्‌ 


दरी दुरी द्रुत दादुरी, अपने प्रान बचाय। 
हाथी पठये जात रन, मोंहि न कोउ लै जाय! 


(96) उपयोग 


भूलह कहत समाज हित, मिसनि विषनि की वेलि! 
वै तरुनी रस-गागरी, तरुननि कौं रस केलि! 


(97) कार 


कल न परति कल बिनु दई! जदपि मीचु साकार! 
कार qe कै जगत कौं, कियो आजु बेकार! 


(98) पेंच 


पेंच चलावत रात दिन, पेंच न जानत पोच। 
खर ज्यों खर स्रम लै अपर, खात मांस तुव नोच! 


पेंच = मशीन। पेंच = दाँव-पेंच। 
(99) जोतते हैं या जुतते हैं? 


जोत गहे बिनु जोत के, जोतत वृषभन प्रात। 
हलवाहक वाहक भये, जुते रहत दिन रात! 


जोत = बैलों की रस्सी। जोत = ज्योति, प्रकाश, ज्ञान। 


(100) क्या लाभ 


हंस! तिहारो रूप गुन, सुन्यो तदपि तुम दूर! 
जो जनता के हित नहीं, तौ हीरा मग-धूर! 


(101) प्रार्थना 


या जग मैं गति नाथ दै, तब तुम उत की देहु! 
अरि सौं गति करवाइ इत, नाम न उत कौ लेहु! 


गति = प्रगति। गति = मोक्ष। गति = दुर्दशा । 
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द्वितीय प्रवाह 


(1) मंगलाचरण 


गौर स्याम छबि संग मिलि होति मधुर सविसेस! 
ओत प्रोत है भारती, सोहे तहाँ हमेस। | 


भारती = सरस्वती। सोहै = सुशोभित हो और सुशोभित होती है! 
(2) मादक झूमना 


पीसति गावति झूमि कछु, घरनी सुधर रसाल। | 
चन्द-वदन अरुनित HEH, कछु स्रम-सीकर भाल | "| 


(3) सिर पर चोट! 


छरति छरहरी छविभरी, धान छबीली वाम। 
मनु व्याधिन के सीस पै, देति मुसल अविराम। 


(4) श्यामा 


गरमी मैं सीतल सुखद, गरम सीत रितु माह। 
सो स्यामा रसदायिनी, धनि लिपटन की चाह। 


“श्यामाः उस तरुणी को कहते हैं, जिसका स्पर्श जाड़े में गरम और गरमी में | 
ठण्डा हो-'शीतकाले भवेदुष्णा, उष्णकाले च शीतला' अतएव “रसदायिनी' | इसी लिए 
“धनि लिपटन की चाह'-समाश्लेषोत्कण्ठा धन्या, श्लाघ्या! महद्भिः पुण्यैःरवाप्यत 
इत्यर्थः! 

“लिपटन की चाह” (चाय) भी गरमी में ठण्डक पहुँचाती है और 


. तत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वर्गीय पं. श्री पद्मसिंह जी शर्मा चाह खूब पीते थे और उनके पास उस समय 
जो हो, उसे भी पिला ही देते थे! सन्‌ 1930 में वृन्दावन-गुरुकुल के वार्षिक उत्सव / 
पर मैंने उनका चाह का समारोह देखा और इस प्रकार वर्णन किया था-- 


प्रातःकाल गया मिलने, तब देखा अँगीठी में आग जलाते। 
साँझ गया तव दृष्टि पड़े, कपड़े से पड़े चित्त चाय छनाते। 
वास प्रवास जहाँ भी जभी, जिसको भी मिले तो उसी रंग राते । 
काली कलूटी ने जादू किया, रस पीते उसी का सदा मदमाते | 


(5) चाह की दावत 


दै कै दावति चाह की, करी अदावति बात। 
आगि लगी सी उर रही, परी नींद नहीं रात! 


कोई किसी को दिखाई देकर “चाह” पैदा कर गई है-चाह की दावत दे गई है! 
सो, वह बेचारा इस दावत का परिणाम अपने किसी अन्तरंग मित्र को सुना रहा है। 
चाह से हदय में आग-सी लगी रही और रात में नींद भी नहीं आई। चाह की दावत 
देना अत्यन्त सीधा काम है; मगर! 
चाह (चाय) की दावत-ी पार्टी देना बहुत आसान है! खर्च ही क्या होता है? 
ae oe दावत दी जाती है, उनसे पूछिए! छाती जलती रहती है और नींद हराम 
जाती है! | 


(6) चाह और गोरस 


ललन-अंग सूखे सबै,कहा पियावति चाह! 
सखि, सो गोरस दीजिये, वा तन जाकी चाह! 


चाह = उत्कण्ठा और चाय। चाह = ज़रूरत | गोरस = इन्द्रिय-रस और दूध-दही आदि। | 

कोई किसी की चाह में सूखा जा रहा है! उसकी सिफ़ारिश की जा रही है-'अरी, | 
वह तो सूखकर Bier हो गया! अब क्या चाह पिलाती ही जायगी? उत्कण्ठा बढ़ाती / 
ही जायगी? हो चुका, अब तो उसे वह गो रस दे जिसकी ज़रूरत उसके शरीर को है, | 
जिस रस से वह हराभरा हो जाय। | 

चाह (चाय) से शरीर सूखकर काँटा हो जाता है, यह ऐसी ही नशा है! चाह का 
सूखा फिर गोरस (दूध-दही) से ही पनप सकता है, अन्यथा नहीं । 


(7) वह रस | 


जब ते वा रस-बस भयो, नहीं भूख नहीं प्यास | 
फस्यो चाह के फन्द मैं, भयो नींद का नास! 
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चाह में खाना-पीना कहाँ सूझता है! नींद हराम हो जाती है। किसी की दशा 
का वर्णन किसी से है! 

चाह (चाय) से भी भूख और प्यास मारी जाती है और नींद उड़ जाती है। यह 
ऐसा ही रस” है! 


(8) आँखों के रंग 


सेत स्याम रति-काम रँग, ते चख पुनि रतनार! 
चित्रित चीनी-चसक यनु, चाह-भरे गुलजार। 


आँखों में स्वभावतः दो रंग हैं-शवेत और श्याम । परन्तु जब उनमें किसी की 'चाह' 
आकर भर जाती है, तब (तारुण्य में) उनमें कुछ हलका-सा आरुण्य भी आ जाता है, 
“रतनारे नैना बांके” हो जाते हैं! उसी समय के नेत्रों का यह वर्णन है, जब उनमें 
रति और काम का रंग आ गया है। काम का श्याम और रति का गौर रंग प्रसिद्ध 
है। ऐसा जान पड़ता है कि चीनी के सफेद प्याले में-बीच में-कुछ काले रंग से 
चित्रकारी है और उसमें सुन्दर चाह (चाय) भरी है! 


(9) चाह खून चूसती है! 


खून चूसि कै चाह जो पनपति या जग हाय! 
ता पापिनि ते धरम कहु, क्यों न तुरत नसि जाय? 


जब किसी के किसी की “चाह” पैदा होती है, तो खून ही सुखाती है। खून 
चूस लेती है चाहने वाले का! फिर, उत्कट दर्शा में धर्म-कर्म के सब बन्धन भी। 
शिथिल हो जाते हैं-्रेम में नेम कहाँ सजनी?” कोई किसी की चाह में क्षीण-हीन 
होकर लोक-लाज और नैतिक बन्धनों से हठात्‌ दूर हो गई है और पछता रही है! 
“चाह” को कोस रही है! 


(10) मेल 


कैसे समुझावों अरी, उगमति आई रेल! 
दली-मली हौं अति गई, सखि वा दिन वा मेल! 


रेल = रेल-ठेल, प्रवाह और रेलगाडी। मेल = समागम और डाकगाड़ी। 

कोई किसी अन्तरंग सखी से, विदग्धता पूर्वक, रति वर्णन कर रही है। तुझे मैं कैसे 
समझाऊँ? बस, समझ ले! शरीर की गाँठगाँठ ढीली हो गई। ऐसा प्रवाह! वह अपूर्व मेल! 

साधारण रेलगाड़ी में तो खैर; पर डाकगाड़ी में तो इतनी भीड़ होती है कि बस, शरीर 
दबकर चूर-चूर हो जाता है। धक्का-मुक्कों में! ऐसे ही Ae’ की बात वह कह रही है। 
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(11) सभ्यता 


अली! भली तू ने करी, तज्यो महावर पान! 
गाल गुलाबी रंग रँगि, लह्यो सभ्यजन-मान! 


गुलाबी पाउडर से! सभ्यजन = जेंटिलमैन! 

कोई नायिका कुछ दिन के लिए शहर में चली गई और वहाँ से “बहुत कुछ” सीख 
आई है और अपनी ग्राम-वासिनी सखी से कहा कि 'क्या तू महावर लगाने का और 
पान खाने का जंगलीपन का काम करती है! इस पर उस विदग्धा की चुटकी है। 


(12) सिर्फ देखने भर की! 


ast आँखियन सों कहा, जौ नहिं पानीदार! 
मोरपंख-सी वै सखी, लखिबे भर की सार! 


पानी = नूर, कटीलापन और लजीलापन। लखिबे भर की सार = सिर्फ देखने 
भर को है! तत्त्व कुछ नहीं! कोरे खपरे हैं! 
(19) मदन-विजय 


लरे नैन, घायल हियो, विजयी भयो रतीस ॥ 
लरत मरत सेना समर, जीत्यो कहत छितीस | 


(14) कैसा जाडा है! 


. सीतल तीर समीर सों, कम्पित तरुनि-सरीर । 
नींदति नींदहिं जो न द्रुत, आवति घर की भीर! 


जाड़ा ज़ोर का पड़ रहा है और घर के लोगों को कम्बख्त नींद नहीं आ रही है! 
ठण्डी हवा तीर के समान लग रही है! नींद हरामजादी को क्या कहा जाय! घर को 
भीड़ ही “भीर” (मुसीबत) हो रही है! लोग सो क्यों नहीं जाते? 
(15) मणि-कांचन-योग 


सीत-भीत तेरो हियो, मो हिय चाह जुलन्त! 

पी! रसु ले पी लै अजो, पछितैहै रितु-अन्त! 
पी = प्रिय। चाह = इच्छा और चाय। जुलन्त = तेज स्ट्रांग। 
दोहे का प्रथम चरण पुराना है। यह दोहा यों है- 
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सीत-भीत तेरो feat, मेरो feat हमाम। 
मो ही सों किन भेंटि लै, जौ लों मिले न वाम। 
इसमें हमाम की गरमाहट का वर्णन है और दूती की उक्ति है। मेरे ऊपर के 
दोहे में स्वयं vier नायिका की उक्ति हे और चाह (चाय) की गरमाहट कही गई है। 
पी जो पसन्द पड़े उसे स्वीकार कीजिए। 
और (16) पाउडर 


लखालखी कर लै मुकुर, तरुनि पाउडर दीन। 
सहज सुघर मुख भौ मलिन, ज्यों घन रज विधु छीन! 


लखालखी = देखा देखी! 
(17) सौन्दर्य 


पिय-हठ ते तिय पाउडर, बदन गुलाबी दीन। 
तदपि न सो जान्यो परत, सहज बरन है लीन! 


खने 


(18) गुलाल 


Galt कत तू बावरी, ars गाल गुलाल? 
रितु मैं पंकज लहत हैं, रुचि पराग सों बाल! 


(19) दूसरे चन्द्र का अकन 


होरी में थोरी लगी, बदन ललन-कर रेख। 
इही चन्द्र अंकित भयो, छबि दरपन में देख! 


है! | (2०) औत्सुक्य 


की | सोचति ही कछु विरह मैं, आहटु पायो पौरि। 
। दुरि कपाट की साँस सों, चितवति पिय at दौरि! 


(22) वियोग में शतरंज 


सत सत जन रंजन करति, जो प्यारी सतरंज। 
सोई अरी! बियोग मैं, करति सौगुनो रंज। 


किसी सखी ने कहा-“अरी, जरा शतरंज से ही मन बहला ले।' इसके उत्तर में 
वियोगिनी की उक्ति है। “आह! यह वही शतरंज है, जिसे कभी उनके साथ खेला था! 
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(22) धैर्य 


जीहै तौ पीहै सुधा, परखि औधि कौ अन्त | 
जग मैं आवत बावरी, पतझर वादि बसन्त। 


(23) पेरिस-प्रवास 


पिय! पेरिस को प्रेयसिन, पै रिस नेकु न मोहिं। 
निरमोही! छाती फटति, गुनत बरोही तोहि। 


स्वास्थ्य-सुधार के मिस पेरिस जाने को उत्सुक प्रिय के प्रति बेचारी पत्नी की उक्त 
है, स्वकीया की! 


(24) मकरध्वज रस 


हेम-छरी-सी तरफरति, परी परी-सी बाल। 
मकरध्वज-रस जौ मिलै, खिलै कली ततकाल। 


मकरध्वज रस = मदनानन्द और आयुर्वेद का एक सुप्रसिद्ध रस, जिसे 'चन्द्रोदय' 
भी कहते हैं! 


(25) प्राणों से! 


जीवनधन के मन बस्यो, पेरिस-सरस प्रवास । 
R जीवन! देह कौ, क्यों न तजत तू वास? 


(26) लाज का बन्धन 


मन सँग तन हू जात चलि, ता छन हितू बिलोकि । 
सखी! लाज की भीति जो, राखति कहूँ न रोकि! 


ता छन = बिछुड़ते समय, प्रवास का समय | हितू = प्रिय! 


(१7) आशंका 
जीहै तौ लौं बाल सखि, जौ लौं पी हे देस । 
feat पठेहे पौन पुनि, दै कछु निज सन्देस! 
किसी वियोगिनी की दशा का वर्णन एक सखी दूसरी से कर रही है। 


पी = प्रिय । उसके चले जाने पर कया होगा? हृदय पवन को-प्राणों को दत्त बनाकर. 
? प्राण दूत बना 
कुछ 'निजी सन्देश” भेजेगा! अर्थात्‌ प्राण वेचारी के निकल जायेंगे! 


l 
| 
| 
| 
| 
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हृदय जब कुछ “निजी? सन्देश भेजना चाहता है, तो सन्देश-वाहक अत्यन्त परिचित 
और विश्वास-पात्र चाहिए। हृदय को प्राणों के समान सहवासी मित्र और कौन मिलेगा, 
इस काम के लिए? फिर, सन्देश-वाहक को शीघ्रगामी होना चाहिए। सो, यह शक्ति भी 
पवन-रूप प्राणों में सबसे जबर्दस्त है। इसीलिए दुःखी हृदय प्राणों के द्वारा कुछ “निजी 
सन्देश” भेजेगा! यह दशा नजर आ रही है! 


(28) पत्र-प्राप्ति 


पाई पाती प्रेम की, वढ्यो कलेस-वियोग। 
धधकति चूने की कली, लहि सीतल जल-योग। 


कलेस-वियोग = वियोग-क्लेश, वियोगजन्य दुःख! 
(29) श्री कृष्ण से- 


wag आइ कैसी भई, जमुना दुसह वियोग। 
अति कृस तन अति ही मलिन, गति नहिं बरनन जोग। 


महाराज! इस देश को-हम सबको-आप भूल गए। खैर, भूल जाइए! पर अपने 
घर को तो खबर लीजिए! देखिए, आप की पटरानी की-यमुना महारानी की-दशा आपके 
वियोग में क्या हो रही है! 


(30) जीवन-त्याग 


नहरि त्यागि जीवन दियो, तऊ बची कछु साँस। 
जमुना आई बिलोकु हरि, जमु ना डारत पास। 


जीवन = पानी और प्राण। पास = पाश और समीप! 

वियोग-दुःख असह्य हो जाने पर प्राणों पर ही बीतती है! बेचारी यमुना ने भी 
नहर में जीवन दे दिया! परन्तु अभागे वियोगियों की मौत भी तो जल्दी नहीं आती! 
यमुना ने नहर में जीवन दे दिया, तो भी कुछ साँस बच ही गई। एकदम समाप्त नहीं 
हो गई! किसी वियोगी ने रोते-रोते ठीक कहा है-'डूबने जाऊँ तो दरिया मिले पायाब 
मुझे!' पायाब = पाँव तक! 

जमुना को मौत भी तो नहीं आती! यमराज पाश भी तो नहीं डालता! नहर में 
कूदकर भी बच गई! और यमराज अपने “पास” क्यों फटकने दे? वह यमुना का भाई 
तो है; पर पति-परित्यक्ता को कौन पास फटकने देता है? 'जहँँ लगि नाथ नेह अरु 
नाते, पिय बिनु तियहिं तरनि ते ताते!” 
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(31) अन्त! | | 


अगम पन्थ अति दूरि चलि, जमुना पहुँचि प्रयाग । 
गंगा में निज तनु तज्यो, स्याम-विरह की आग! 


जो मरना ही चाहता है, उसे कोई कहाँ तक बचावेगा? अत्यन्त भीषण क्लेश पड़ने 
पर बेचारी महिलाओं को एक ही बात सूझती है! अभी तक भारतीय महिलाओं में तीर्थ श्रद्धा 
भी है ही। तीर्थों में जाकर प्राण देना भी अच्छा! यही सोचकर वियोगिनी यमुना, अपने 
घर से तीर्थराज प्रयाग को चली। “गंगा में कूदकर अपना अन्त कर लूँ' इतनी दूर, 
जंगल-पहाड़, ऊबड़-खाबड़, रास्ता तै करके प्रयाग पहुँची और गंगा में गिरकर सदा 
के लिए अपना अन्त कर लिया! वहाँ से आगे यमुना का नामोनिशान नहीं! 

ब्रज-बिहारी! क्या आपको यह सब मालूम नहीं? फिर क्यों नहीं पसीजते? यह 
निठुराई! 


(32) एक रस 


गंग! बऱयो तू ने उदधि, मिली एक रस-रंग! 
खारो जीवन है गयो, तदपि तज्यो नहिं संग! 


जीवन = पानी और प्राण। खारो = खारी और बेमजा! 


(33) स्त्रीरत्न दुष्कुलादपि! 


पाहन-जननी गंग तउ, उदधि बरी जिय भोय। 
कहा करै कुल जौ मधुर, जिय कौ जीवन होय। 


जीवन = पानी और प्राण। मधुर = मीठा और संगीतकला तथा साहित्य आदि 
से सुखकर। 


(34) अपूर्व सुन्दरता! 


कारो मुख तापै fei, दाग-सीतला लाख। 
पुत पाउडर सों लसै, मनहुँ तवा पै राख! 


दाग-सीतला = शीतला के दाग । 
(35) शील-मर्दन 


ऊँची Usa बूट सों, उचकि चली कहुँ चाहि! 
सील प्रथम तजि कै गयो, मनु मग कचरति ताहि! 
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(36) परित्याग 


पिक! जाने सरबसु दियो, करि न रूप की साध! 
ग्रीसम आये ताहि तू, तजति कौन अपराध? 


जाने = जिस रसाल ने! 
(37) यौवनोन्माद 


पिक बसन्त मैं आई कै, मोह्यो बोलि रसाल! 
सो बौरो जाने कहा, भावी ग्रीसम हाल! 


वौरो = मुकुलित और पागत! 
(38) जीवन की पवित्रता 


जौ तिय-जीवन ऊजरो, तौ न दोस कौ लेस। 
गंग मिलति मग बहु नदनि, संक न धरत नदेस। 


ऊजरो = उज्जवल, निर्मल, पवित्र। जीवन = जिन्दगी, चरित्र और पानी। 
(39) स्नान 


झीनो पट सर न्हात ही, रस-बस चिपक्यो अंग। 
लखत sd झट तट-जपी, माला जपत अनंग! 


रस = पानी और आनन्द! 
(40) अवगुण्ठन 


लखि न परत तिय-चन्द मुख, घूँघट-अम्बर ओट! 
पिय चकोर अति ही विकल, दिन काटत धरि चोट! 


अम्बर = वस्त्र और आकाश 


(41) मूल्य 


पिय आयो औचक भवन, तिय पट घूँघट कीन! 
मनहुँ कह्यो 'कीमति ललन, अजौं न याकी दीन!” 
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(42) प्रस्वेद 


गहि तरुनि खस-बीजनो, विजन पाइ उत जाइ। 
बीजन लगी जु नाह कों, गई पसीने न्हाइ! 


कोई आता न हो, इस आशंका-जन्य घबराहट से प्रस्वेद! 
(43) बेधड़क 


खिसत खिसावति सीस ते, चीर न पै खिसियाति! 
हँसति हँसावति जननि कौं, तरुनी मग मैं जाति! 


(44) बतरस 


बैठि पटा पै हँसि तरुनि, परसि जिमावति नाह! 
षटरस जे बतरस अधिक, बढ़ति जाति रुचि चाह! 


(45) मार्ग-गमन 


कछू बुनति मग इत fad, भई काम लीन। 
काम-लीन करि मोहिं मों, मानस कियो मलीन! 


काम = कार्य। काम = कन्दर्प। 
(46) अभ्युत्थान 


बैठी कछु तरुनी बुनति, बरुनिःझेपे से नैन 
Steg लहि चितई उठी, दियो Ra सर-मैन! 


(47) नेत्रों का सुख 


पहिरत खह्दर अपु सुरुचि, रेसम लावति मोहिं! 
निज नैननि को सुख चहत, कहा कही पिय! तोहिं। 


(48) अडिग 


केती कला दिखाइ दै, चन्द सुधा कौ लोभु। 
पिय बिनु पदमिनि नहिं हँसे, क्यों उपजावत छोभु! 


कला = 
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(49) कोप 


सौ तिन सौतिन सँग रमत, जिन मोहिं कियो हलाल! 
पी! हौं पीहों die करि, कहति हलाहल लाल! 


पी =प्रिय। सौंह = शपथ। : 
(50) सिन्दूर 


बाल-अपूरब भाल मैं, मंगल सुचि सिन्दूर। 
पच्छिम मैं जाको पतो, लगत न खोजत दूर! 


मंगल = शुभ-सूचक और ग्रहविशेष, जिसका रंग लाल माना गया है। 

पाश्चात्य देशों में स्त्रियाँ सिन्दूर नहीं लगातीं। वहाँ यह मंगल-बिन्दु कहीं ढूँढ़े भी 
नहीं मिलता! 

पाश्चात्य देशों में मंगल-ग्रह की भी खोज हो रही है; पर अभी तक पूरा पता 


नहीं चला है। 
(51) व्यर्थ-वस्त्र 


धरति वृथा तू चीरी री, बीर! रसिक अनखात। 
रंग गुलाबी तन मिलत, अंग प्रतच्छ लखात। 


बीर = बहन। 
(52) उपहार 


निजकर गूँथ्यो तीय के, उर पहिरायो हार। 
वा ने मृदु मुसकानि कौ, दियो सरस उपहार। 


(53) उन्मेष 


बसि गुरुकुल गुरुसीख अब, मोहिं न नेकु सुहाति। 
जोतिस विधु कौ नाम सुनि, ve हिये सरसाति! 


- (54) सुन्दर योग 


अरी, जरी कौ हठ करु घटिहै अंग-विलास। 
तो तन तौ खादी लसै, कुमुदिनि चन्द-उजास। 


नायिका से सखी की उक्ति है, जो नायक से ज़री लाने के लिए अड़ रही है! 
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(55) नाटकघर 
सजनी! रजनी लै गये, पिय नाटकघर मोंहि। 
जैसी नाक कटी सु ag, कहा बतावौं तोहि! 
(56) व्यवहार 


ताही छन मन लै लियो, रती दई अब लौं न! 
जग ऐसे व्यौहार सों, तुम्हे, vend कौन? 


मन = चित्त और चालीस सेर। रती = रति और रत्ती भर! 
(57) सान्त्वना 


दोस परोसी कौन कछु, रोस नीक नहिं नेक! 
दोस कन्त! निज मन समुझि, करु सन्तोस विवेक! 


(58) संकेत 


'इती इती” मन भावती, समुझी बाटी मीत। 
साँझ बगीची मिस गई, खुलि खेली तजि भीत। 


(59) उत्साह-वृद्धि 


हारत हाकी-खेल में, परयो दीठि मुख-चन्द 
बल उमद्यो जीत्यो तुरत, करि जै-नाद बलन्द! 


(60) कालेज को! 


लगी मिलन की चटपटी, सोचति साधन-साज! 
कह्यो सखी! हौं जाइहौं, कालिज पढ़िबे काज! 


AP aD 


(61) भार भर 


देखे कुसुम विलायती, सुरस सुगन्ध विहीन | | 
अरु न कछू उपयोग के, तरुन भार छबि-छीन! i 


(62) सन्तति-निरोध 


सखि! सन्तति-सेवा लगी, परी सरति दिन रात | 
हौं पुनि जनन-निरोध करि, विहरति साँझ-प्रभात! 
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(63) दुर्लभता 
कहा निकट ते, तब गनी, जब तुम कौं मिलि जाय। 
मुख के ढिंग है कोहनी, मिले न वाकी आय! 
(64) उपाय 


कछु रस ते कछु रोस ते, काज सकल बनि जाय। 
मधुर गरम कछु चटपटी, भावै रसिकन चाय। 


(65) बिजली 


तन गरमावति सीत मैं, करति उजेरो भौन। 
छुवत देति निरवान ही, कहु यह विजुरी कौन? 


उजेला करना = प्रकाश करना और रौनक करना। Bad ही निरवान देति-स्पर्श 
से ही हदय में निर्वाण सुख-ब्रह्मानन्द-सहोदर, आनन्द देती है और छुवत निरवान ही 
देति-छू जाने से निर्वाण ही देती है, छूने वाला चिपटकर मर ही जाता है! 


(66) बखेड़े से दूर 
मीत न मन नवनीत कौ, पै पेखत भे भूरि! 
“चाह पियति हौं चाह सों, गो-खुरखुंदि ते दूरि! 
(67) महिषी 


am मन्थर गामिनी, अलसोहै सब गात। 
मान बड़ो अरु बल asl, सोहे महिषी तात! 
स्यामा = श्रेष्ठ तरुणी और काले रंग Bt | मान = सम्मान और शरीर का परिमाण। 
तात = गरमःमिजाज। यह पाठक या श्रोता का सम्बोधन भी हो सकता है। अलसता 
स्वभावतः और शारीरिक काम न करने से। बल = शारीरिक और आधिकारिक । 


(68) पकड-धकड़ 


मन-धन लूट्यो बीच मग, नैन सैन बल बाल! 
पकरि बुलाई मदन-नृप, मिल्यो धनी कौ माल! 


सैन = कटाक्ष और सेना। wader लुटेरे अपनी सेना रखते ही हैं। 


तरंगिणी / 59 
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(69) सुलोचना 


धनि धनि सती सुलोचना, पायो मान उतंग। 
बुझे दीप पै कबहुँ कोउ, वारत प्रान पतंग 


(70) परिणाम 


मधु छकि पदमिनि सँग रम्यो, date मन्द-मलिन्द! 
साँझ चन्द बन्दी कियो, अव भोगत दुख-दन्द! 


मधु = मकरन्द और मदिरा। पद्मिनी = कमलिनी और और रूपलावण्यवती नायिका। 
(72) मेले को 


कारी सारी मन बसी, पिय मोहिं देहु मँगाय। 
आयो मेला माघ कौ, कहु कोउ कैसे जाय? 


(72) सन्यास 


रवि-बालातप जोग ते, हिमगिरि-छवि सविसेस। 
चौथोपन जनु जानि निज, कियो जोगिया भेस! 


(73) कपट-झपट 


बनिता ताके बस रहै, जाके मन सत-भाय। 
कपटझपट ते नेह उड़ि, तुरत कहूँ कौं जाय। 


परम रसिक सेठ श्री कन्हैयालाल जी पोद्दार इस दोहे में यह परिवर्तन अधिक पसन्द 
करते हैं- 


जनता ताके बस रहे, जाके मन सत-भाय। 
कपट-झपट ते तेज उड़ि, तुरत कहूँ कौं जाय! 


(74) पर-घर 


पति-वियोग मैं कछुक दिन, उत्त रहीं दुखु गोय। 
गंग-मिली जमुना लख्यो, गयो अपनपौ खोय! 


(75) पति की ओर 


होय गंग-जल समलऊ, तदपि करत बुध पान। 
| जाको रुख पति ओर सो, पुजति पुनीत जहान। 
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(76) अटल 


पिक! दिक केतो हू करैं, काग न पै तू भागि। 
राग-काकली कौ न तजु, निज-भाषा अनुरागि। 


(77) सरस जीवन 


रवि विकसावत पदमिनी, चूमत करि मनुहार। 
पै न सरस जीवन रहे, जारि करत सठ छार। 


सरस जीवन = आनन्दप्रद जल और वैसी जिन्दगी तारुण्य 
(78) द्रौपदी 


कहत जु जग मैं द्रौपदी, पंच पतिन की नार! 
तिन कौं अर्जुन सरग सों, देत लाख धिरकार! 


(79) सीता-निर्वासन 


जौ सीता-निरवास जग, है कहुँ साँची बात! 
राम! सुजस तुव चन्द तौ, पृथुल कलंक लखात! 


(80) विपत्ति का घर 


तजै न संग बड़ेन कौ, नहिं तौ विपति हजार! 
गिरि ते गिरि कै होति है, छार छार जलधार! 


(81) पाषाण-हृदय 


तजिये जड़ पाहन हियो, जदपि होय सुमहान। 
गिरि ते झर झर कै N, झरने लै निज प्रान! 


(82) प्रकाश! 


चन्द! प्रकासित है भलो, जगत उजेरो दीन! 
सबै तरुन तरुनीन कौं, काम-आँधरों कीन! 


(83) अँधेरा भला 


तेरे चन्द! प्रकास ते, भलो अँधेरो पाख। 
fea मदन-तमतोम नहिं, दीप काम कौं लाख! 
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(84) शीतलता 


तप्यो जदपि रवि ओज भरि, बढ़ी तरुन नव साख | 
हिमकर! तो हिमपात सों, भई पौदि जरि खाख! 


(85) शोषक कर 


रतनाकर कौं सहसकर! सोखु भलें सुख लेत! 
लै जीवन लघु ताल कौ, मीन न मारु अचेत! 


रत्नाकर = समुद्र और पूँजीपति। सहसकर = सूर्य और सैकड़ों प्रकार के टैक | 
वसूल करने वाला शासक। जीवन = प्राण और प्राणप्रद साधन। 


(86) बही 


वही बही तनकौ नहीं, बनी बनिक-टकसार | 
दीन-कुटी at बही, बिनु केंवट-पतवार! 


(87) पश्चात्ताप 


उदै होत तीखे करनि, लियो रसा-रस सोखि। 
अति तपाइ जग साँझ रवि, अथवत निज कृत दोखि! 


कर = किरण और टेक्स। रस = पानी और सोना, धन। रसा = पृथ्वी। 
(88) जीवन स्रोत 


आलवाल नहिं करि सके, माली! नेकु सहाय। 
तो सों जीवन ना मिलै, लता सूखि तौ जाय। 


(89) मोह | 


घरी बतावति सेस दिन, घरी घरी कै जात। 
पट राखत कै कै घरी, मीचु न खरी लखात! 


(90) उस समय! 


केसव मो सव दीजियो, वा गंगा के नीर। 
भारत के उन दिननि के, साखी जाके तीर! 
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मो-से पापी पूत की, भूलि जाहु सब भूल! 
गंगा! अंगीकार तुम, करियो मेरे फूल। 
(92) केशव 


वैसी करत सहाय नहिं, केसव दै उपदेस। 
सुरझत कैसे तौ कही, हिन्दी-द्रौपदि-केस। 
| केशव = महाकवि केशवदास और श्रीकृष्ण। 
| (93) गम्भीर मानस 
अति गँभीर मानस लसै, तू उथलो मति जान। 
अन्तर कौ सब लखि परे, जीवन भऱ्यो अमान । 


मानस = “रामचरित-मानस' मानसरोवर और मन। जीवन = पानी और जीवनी। 
अमान = अनन्त, परिमाण-रहित और अभिमान-रहित। 


(94) अप्रकाशन 


कहा होत जौ खानि मैं, पर्यो रतन रहि जात। 
भीलनि के अपमान सों, जरत न ताके गात! 


(95) भगवान से 


“जब जब है है धरम-छति, tet भारत भूमि।' 
जानि परत झाँसो खरो, कब आये ब्रज घूमि? 


जो वादा करके भी मथुरा से ही गोकुल न आ सका, उसकी बात का विश्वास क्या? 


(96) गोपाल 


जानि परत तुम हू भये, कलि प्रभु! कूकुरपाल! 
गोअन इतो न भूलते, जौ होत गोपाल! 


(97) वर्ण-पक्ष 


अपने-अपने बरन कौ, पच्छ करत सब लोग। 
स्याम! लखत तुम हम भये, कारे नींदन जोग। 
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(98) रिश्वत! 


जानि परत गोरेन ने, कछु बड़ि रिसवति दीन | 
स्याम! नहीं तौ जगत मैं, कत कारे ही छीन! 


(99) लाज 


कहा धरावत हो धरा, कारे रँग कौ नाम! 
नेकु लाज जी मैं धरी, एहो प्यारे स्याम! 


(100) विश्वास 


जदपि छीन जीवन भयो तजौ न मानस आस! 
पुनि Us घनस्याम इत, करिहैं ताप-विनास! 
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तृतीय प्रवाह 


(1) चाणक्य 


बैठि कुसासन पै कियो, प्रवल कुसासन दूर! 
धन्य धन्य चानक्य सब, सञ्रु मिलाये धूर! 


कुशासन = कुशों का आसन। यह त्यागवृत्ति का उपलक्षण है। कुशासन = बुरा 
शासन। 


(2) त्यागी 


नन्द-वंस कौ नास अरु, चन्दगुप्त-अभिषेक। 
जाके इक खिलवार बस, सो द्विज त्यागी एक! 


एक = अद्वितीय। 


(8) मूर्ख-संग 
उपकारी कौ जंग तजु, जौ अति मूरख होय। 
होत अँधेरो सफल तरु तजत हानि जिय जोय। 


मनु जी ने लिखा है-रात्रौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्‌ अर्थात्‌ रात के समय 
वृक्षों के पास न जाना चाहिए। इस समय विज्ञान से यह बात सिद्ध है कि रात के 
समक्ष वृक्ष ऐसी वायु छोड़ते हैं, जो मनुष्यों के लिए अत्यन्त अहित-कर होती है। दिन. 
में वे अमृतमय पवन देते हैं, जो हमारा पोषण करता है। ; 
सफल तरु = सफल भी वृक्ष। 


FE. 
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कुर्सी = उच्चासन, पदःप्रतिष्ठा और मकान आदि की ऊँची भूमि। सील < सोजऱ्य, | 
मुरौअत और नमी। | 


| 
| 
| 
| 
|| 


(5) अति 


अति की भली न बात कोउ, कैसी हू संसार। 
होत तुरत आचार हू, अति सों अत्याचार! 


अति सों = अधिकता से और 'अति' से। अति + आचार = अत्याचार। 


(6) अधिक चतुराई 


अधिक चतुरई ते कहूँ, होत काज कौ नास। 
नैन-ज्योति छन हरत है, अति को बढ्यो उजास। 


उजास = प्रकाश। सर्च लाईट सामने पडते ही आँखों की रोशनी प्रतिहत कर देती है! 
(7) खरा 


साँचो केतो परखिये, साँचोई ठहराय। 
कनक Wal जो पलटि तो, उहै रूप सरसाय। 


पलटि = उलट-पलट कर | कनक! 


(8) खरा स्वभाव 


लखियत खरे सुभाव मैं, सुन्दर सत्य विहार। 
खरी लुनाई मैं रहे, जथा मधुरई सार! 


(9) हद 


पैजामे लौं खैर पे, नहीं खैर सिलवार। 
WS जाय जौ af तौ, कारै बार हजार! 


(10) दुनिया 


दुनिया कल की बीजुरी, चतुरनि कौं सुख देति 
RE यामैं फँसि मरत, छुरति न जिय लै लेति 


कल की बीजुरी = मशीन की कृत्रिम बिजली। चतुर = ज्ञानी। 
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जन्या | | | 
j (11) क्रोध से भी लाभ 
महापुरुष सीतल-हियो, औसर प्रगटत आगि | | 
ताहू सों हित होत जग, जल ज्यों बिजुरी जागि! | 
| जागि = उत्पन्न होकर। | 
| 
(12) चन्दा-जीवी | 


| नाम राखि मधुकर पतित, चूसि कुसुम-रस लेत! | 
तामैं सों इक बूँद हू, तू कब काको देत? 


मधुकर = मधु इकट्ठा करने वाला। 


ad (13) संसार 
i | 
| देति मधुर मधु संचि जो, सुधा सरिस उपयोग । 
ताहि कहत g अरे, छुद्र जगत के लोग! 


रद्रा मधुमक्षिका! क्षुद्रा = नीच! 
(14) ईख और सन 


ईख-सीख मानै नहीं, सन के फन मन देत! 
दुहूँ ओर अति-दुख मरन, पै पर सुख दुख हेत! 


| फन = फन, गुण। लक्षणया दुर्गुण। 
| (15) सम्पत्ति 


आवत सम्पत्ति देति दुख, जात छीनि सुख लेति। 

लखिबे भर कौ रहन छन, अँखियन लौं सुख देति! 

जात = जाती हुई। लखिबे भर कौ = सिर्फ देखने भर का। आँखें भी. 

हैं; तब दुख देती है और जाती हैं, तब महा दुःख देती हैं। जब रहती हैं, सिर्फ 
भर का सुख देती हैं। 


(16) पद-परिवर्तन 


मुख, कहति ६ 
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(17) हल्दी लगे न फिटकरी 


करि जौ हिजरति fee तें, करैं रूस आवाद! 
विनु तन धन अरु छन लगे, हम etd आजाद! 


श्री अम्बेडकर के धर्म-परिवर्तन-सम्बन्धी चर्चा को लक्ष्य करके लिखा गया था। 

(18) फूला फुटबाल | 
फूलि रह्यो फुटबाल तू, वृथा न नीच लजात! | 
ठोकर दैवै काज ही, उदर À तुव जात! | 
(19) पुलिस के सिपाही, या खटमल? 
नींद न आवन देत निसि, चूसत रकत अपार! 
कहा सिपाही पुलिस के? नहिं खटमल बटमार! 

(20) तब मालूम होगा! 
करि लै कारे कुटिल गति, तू मूसनि पै जोर! 
परत नकुल के m, जैहै छूटि मरोर। 
(21) पर 


उड्यो फिरत बिहरत विहग, जिन की पाइ सहाय! 
पर न समुझु तिनकौं अरे! मन मैं अति इतराय! 
पर = गैर और पंख। 


(22) अन्तर 


खर कर ग्रीसम लेत जो, सोई सावन देत। 
१ न सुधाकर लेत कछु, सदा सुधारस देत। 


खरकर = सूर्य और खरा टैक्स लेने वाला शासक। 


(23) चौगान 


ज्ञान तुरग चढ़ि गैंद मन, राखु जगत-मै | 
गहि विवेक कौ दण्ड दृढ़ मीत! जीतु ay | 
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चौगान = एक प्रकार का गेंद का खेल, जो घोड़ों पर चढ़कर खेला जाता है। 


आधुनिक 'पोलो' उसी का नया संस्करण है। 


किसी-किसी कवि ने आत्मा को ही गेंद वना दिया है-'आतम कन्दुक मेलि!' जब 


पाद = किरण और चरण। 


आत्मा गेंद बना गया, तो खेलने वाला कौन रहा? 


(24) महत्संग 


जगत महान-प्रसाद लहि, लघु जन होत महान। 
दिनकर पद-प्रताप ते, चन्द्र होत दुतिमान। 


(25) कोरा अभिमान 


रे गुलाव! तू गरब गहि, बैठ्यो उपवन झूमि! 
सेवत मधुकर हैं जलज, मूरख तोहि न घूमि! 


(26) कवि जी! 


सनक भरे कविता करत, नहीं कनक की चाह! 
सुत बनिता भूखन मरत, भूषन ढूँढ़त नाह। 


(27) जघन्यता 


दियासलाई! wee, पतित कौन गति नीच। 
पर जारन हित अपु जरति, धारि प्रथम सिर मीच! 


(28) धन्यता 


दियासलाई! धन्य तू, जरि जग देति प्रकास! 
सो सम केते नर इतै, पर-उपकारःविलास? 


(29) शीश दान 


कलम करावति सीस निज, कलम जगत के काज! 
छिदी जीभ मुँहबल परी, तऊ करति जग-काज! 


(30) अखबार का डर 


वकत इत बैठे अनमने, विपत्ति नेई कोउ लाला? 
'कछू न, वा अखबार मैं, छप्यो राजु सो हाल! 
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(31) अखबारों के दूत 


जहाँ न रवि तहँ कवि जहाँ, कवि हू नहीं लखात। 
अखबारनि के दूत तहँ, पहुँचि झपटि लै जात! 


(32) जप! 


सिव सिव! इत गिरि सिसु बह्यो, गंगा जी मैं आह! 
a जप-माला छाँड़ि कै कैसे गहतो बाँह? 


(33) टामी-प्रेम 


TÀ खेलु जात न मऱयो कहा परी अति भीर? 
टामी कौं अन्हवाइ हीं, diel सकल सरीर! 


भीर = मुसीबत। 
'शिक्षित' माँ की रोते हुए शिशु को झिड़की है! 


(34) काले और श्वेत 


सावन नव बरसत जलद, कारे तऊ ललाम। 
कातिक घन की उजरई, कहु आवै केहि काम? 


(35) अपनी दवा क्यों नहीं? 


जदपि सुधाकर जग-विदित ओषधिपति भल जोति! 
जरति देह कुकरम तऊ, कत न निरोगी होति? 


(36) और- 


भहर-जरनि के हरन कौं, बन्यो सुधाकर धाय! 
भोले के सिर तू चढ्यो, अपनी जरनि न जाय! 


भोला = शिव जी और सीधा-सादा। 


(37) स्वातन्त्र्य 


दरी सरी वा खाट पे जाकी पाटी 
5 ae! 
तापै बैठि सुछन्द कवि, करत काव्य रस लूटि। 
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(38) प्रथम सोपान | 


निज कुटुम्ब-सेवा सजग, धरम-मूल सुख-खान। 
जग-सेवा प्रासाद कहैँ, मंजु प्रथम सोपान । 


(39) अतिशय मधुर 


| 
दाख मधुर, मिसरी मधुर, मधुर बीन कवि-बानि। | 
पै औरे रस है oy, सिसु-सुन्दर-तुतरानि! | 


(40) उपहार! 
सारी कौं सारी मिली, सरहज पायो हार। 
अनुजा ने वा “मनुज” सों गारी ही उपहार! 
(41) संगठन 


जौ मजूर जुरि जोर करि, PAT फूट 7 
तौ छूटे कथरी सरी, जरी करी घर होय। 


(42) मूर्खता 


मिलि मिल हूँ अनमिल रहैं, वे मतिदूर मजूर! 
चूर-चूर निज तन करैं, भरें धनी के नूर! 


(43) कौन किसका? 


कोऊ देत न संग तब, कठिन परत जब दाय! 
मनुज मरत लखि पूतरी, आँखिन की फिरि जायें! 


(44) सत्साहित्य 


सुचि उत्तम साहित्य सोइ, जहाँ उदात्त विचार। 
जड़ मूरति आदित्य की, करै न तम छरि छार! 


(45) यथायोग्य 


उत्तम जन राखत सदा, उत्तम जन निज पास। 
देवभूमि नगराज पै, देवदारु को वास। 
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(46) शरणागत-वत्सल 


जग पूरन गम्भीर जन, लेत गरीबनि सीस। 
रतन तरे ऊपर तिननि, राखत सदा नदीस। 


तिननि = तृणों को। 
(47) मन की उड़ान 


बायुयान लौं मान बिनु, उडत अधर मन मोर | 
को जानै कब बार केहि, पतन होय केहि ठौर! 


मान = दूरी का परिमाण और सम्मान। “पतन” शब्द में अर्थ-शलेष है। 
(48) कीर्ति 


आम! आम जन लेत हैं, रस तेरो या भूमि। 
ताते पिक तेरे गुननि, गावति है रस-झूमि! 


(49) वकील 


मान घटत जग झूठ ते, सो यह झूठी बात! 
पावत मान वकील हैं, कहि झूठी ही बात! 


(50) उपाय क्या? 


बिकसत पिक-हित ही जदपि, रुचिर रसाल सुभाय। 
तदपि काग जौ चखत फल, ताको कहा उपाय? 


(51) इलाज 


कफ ऊरु दुरजन को इहै, एक सुभाव उदोत। 
कुपित मधुरई होत हैं, सान्त करुअई होत। 


(52) आलोचना की झंझा 


उत कुळविकुल-दीप, जग आलोचना: सों 
ताके होत प्रतीप, सत्रकवि-मनि CE) 
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(53) मृदुता 


कहा करे अति चण्ड जौ, इत कोमलता होय। 
रवि सों पाहन अति जरैं, विकसैं जलज सु जोय। | 


(54) समर-समारोह 


सुनत समर उर चौगुनो, 'चर-चर' बसन सरीर। 
तन मन औरे होत छन, लखत बनत धनि वीर! 


| 
(55) बुद्धिभ्रम | 


“डेरो रुपहे मम इतै, हौं ही बरिहीं वाहि।' 
इमि झगरे, बिगरे, मरे, धरम-जुद्ध कहि-ताहि! 


(56) धर्म युद्ध 


कहत 'न जामैं बुद्धि-बल, धरम-जुद्ध सोइ तात ! 
तब तो जोर विजार जुरि, मरि बैकुण्ठै जात! | 


(57) तत्त्व क्या है? 


धरम हेत जो जुद्ध सो, धरम-जुद्ध मन जान। 
छल-बल करि अरि मारिये, भीषम-बालि प्रमान। 


(58) प्रताप 


प्रगटि प्रचण्ड प्रताप निज, उपजायो पर-ताप। 
धन्य वीर सीसौदिया! जान दई नहिं छाप! 


(59) भामाशाह 


भामा-सा दानी सरिस, कोउ मासा भरि T 
जन्मभूमि हित दै दियो, सरबसु इक छन्न माहि' 


(60) पहले शत्रु-नाश 


दियो हरखि सीसौ दियो, जरि सनेह सब अंग। 
विघनकरन जारे प्रथम, वै दिल-तंग TT 


स्नेह = प्रेम और तेल। 
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. (61) भेद 


नकल सकल उनकी करी, पै न अकल की रेख! 
मुख-दीपति मुख मुरदनी, परिचे देति विसेख! 


(62) विचित्र उपाय! 


हैवे कौं स्वाधीन वै, परि बन्धन दुख लेत! 
- सीस लिये निज कर रहैं, पर जीवन के हेत! 


(63) वह ताप भी भला! 


जदपि भानु के तेज मैं, खरो ताप कौ लेस। 
तदपि तपत सो जग हितै, घन रस देत असेस | 


(64) बेकारी 


अरे नसाकर! ताप-रवि, जगत चलावत कार! 
सीतल तू जाऱयो जगत, करि निकाल बेकार! 


(65) यहाँ और, वहाँ और! 


भौन नेन लखि लजत जिय, जलज-गुलाब बहार! 
समर कमर कसि लरत छन, फीके परत अंगार! 


(66) कुमन्त्रणा 

उकसायो वन-अनिल कौ, तू दावानल कूर! 

चन्दन डारे खेह करि, उमहे हाय बँबूर! 
(67) मारवाड़ 

लो अब ह a ee 
(68) स्वबल 


'एकाकी कृतगात हों सकल सहाय-विहीन! 
कब मन लायो केहरी, दीन-भाव ae 


74 / पं. किशोरीदास वाजपेयी Tari (भाग-6) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z © © S ao 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| 
(69) चन्दा | 
चन्दा लखि कै कुमुद सर, बिकसत केवल रात! | 
लखि हों सित सोरह कला, खिल्यो रहत दिन-रात! | 
(70) दोहे या हीरे? 


हीरक उत्तम दोहरे, सुबरन सन्तत दास। | 
अरथ-रासि सोहै भरी, जग-तम करत विनास। | 
सुबरन = सुन्दर वर्ण और सुवर्ण! अर्थ = अभिधेय आदि और सम्पत्ति। तम = 
अज्ञान और अँधेरा। 
(71) दोहे या शर? 
चोखे सर हैं दोहरे, दुहूँ ओर Fe धार। 
कोष न इनकों चाहिये, उपजत अरथ अपार। | 


कोष = डिक्शनरी और म्यान। शब्द सीधे-सादे होने से कोष की ज़रूरत 
नहीं बाण भी म्यान में नहीं रहता अतः उसकी आवश्यकता नहीं । अर्थ = अभिधेय, 
लक्ष्य, व्यंग्य और सम्पत्ति। रघु ने वाण दिखाकर कुबेर का खजाना छीन लिया 
था! 


(72) पवन पर भी d 


भूमि नीर लौं पौन हु, करत सबल स्वाधीन! 
जोर चलत तौ जगत मैं, जियन न पावत दीन! 


(73) शृंगार का एकान्त विरोध 


जे चाहत सिंगार रस, जाय जगत ते भागि | 
ते कर गहि कै चन्द कौं, चहत जरावन आगि! 


(74) धूम 


पावन विधि मैं जगत की, भली न अतिसै धूम। 
पावक के सुचि तेज कौं, कहा बढ़ावत धूम! 


धूम = धूम-धाम। धूम = धुआँ। 
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(75) वारवनिता मिस के रूप में 


लह्यो नाम 'मिस' चित्र सँग, छप्यो चरित्र पुनीत! 
पहुँचि सिनेमा वारतिय, लही सभ्यजन-प्रीत! 


वारतिय = वारस्त्री, वेश्या। 


(76) “कला कला के लिए' 


'कला कला-हित' कहत जे, कवि कोविद मतिमन्द! 
मानवज्ञान-विकास कौ, करत द्वार ते बन्द! 


(78) सदाचार नहीं, शिव! 


सदाचार के नाम चिढ़, कला-कला हित मानि! 
मानत सिव-सम्बन्ध तउ, अहो अनोखी बानि! 


(79) मतभेद! 


पराधीनता देस की, करति हिये सत छेद! 
पै संकट लखि हौं कहत, यामैं मो मत-भेद! 


भाई! उद्देश्य से तो हम सहमत हैं; पर साधनों में हमारा मतभेद है!” 


(79) माडरेट 
मेरो अरु उन कौ जदपि, है उद्देस समान | 
तदपि केटीले पन्थ कौ, गहिबो है अज्ञान! 
(80) भूषण-काव्य की सुन्नत! 


सुनति बचाई हिन्द की, भभकि वीर रस गाय। 
ता भूषन के काव्य की, भई सुनति अब हाय! 


भुन्नत की रस्म-अदाई भी समारोह से हुई! 


(81) मौज करो! 


मौज करो, रासभ! 
गये निकारे सैन 


Re = द्विरद, हाथी। रासभ = 


चरौ, भरि मलार कौ राग! 
ते, दुरद तिहारे भाग! 


गधे खत्चर। भाग < भाग्य | 


76 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-6) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Coce 


z EE, Ec 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


(82) “वहुमत' ब्रह्म! 


गज कौ छन मैं खर करै, खर कौं गज सुखभौन! 
सो है बहुमत अमित-वल, व्रह्म बापुरो कौन? 


| (83) फल-प्राप्ति 


“पत्रं पुष्पं भेंट धरि, परि चरननि है दीन! 
सुख करि “बहुमत' देवता, कहा न फल केहि लीन! 


(84) कविता कैसे? 


| गयो हिन्दी कौ सो समै, रह्यो न साधन कोय! | 
नहिं वे कवि नहिं पारखी, कविता कैसे होय? H 


(85) नून तेल की चिन्ता! || 


लग्यो गुननि मैं घुन अरे, रीते रीति-विचार! 
नीरस सब ही रस भये, नून-तेल के भार! 


(86) समाज-दोष 


चीर बनावत चारु तउ, चिथरे रहत लपेटि! 
कहु मसाज कौ दोस इह, कै समाज-अलसेटि? 


(87) 


वन्दौं नव घनस्याम सँग, नव दामिनि की रेख। 
adi कसौटी पै कस्यो, सुबरन-दमन विसेख। 


(88) 
भाजि जगत ते जाइ द्रुत, सुन्दर जमुना-कूल । 
कब हौं लखिहों स्याम-छबि ओढे पीत दुकूल! 
. (89) 


स्याम सतोगुन सेत ते, सबै रंग थितिमन्त। 
आखिर सब कौ होत है, एक स्याम मैं अन्त! 
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(90) 


दुरजोधन at चूरि करि पाण्डव किये निहाल। 
जग-विजयी गोपाल की, बन्दौ नीति रसाल। 


(91) 


खींचन at और ही, औरै ये अंगूर। 
औरै यह मधु वावरे, पियत रसिक नहीं कूर! 


(92) 


हरिपद-पूत तरंगिनी, सिव-सेवित अवदात। 
अति उज्ज्वल जीवनमई, सरसावति सब गात! 


(93) ऊपरी कर्कशता 


करकस मेरो सुर जदपि, चट्टी काठ कठोर! 
पनही तदपि न पर-चरम, कबहुँ खिंचायो जोर | 


(94) गंगा का मग 


गंगा कौ मग सरस सुचि, सीतल अति गम्भीर | 
नव जीवन दै जगत कौं, हरत सदा भव-पीर। 


(95) पृथ्वीराज और पृथ्वी सिंह 


इक पिरथी बौरो मदन, देस दटाई नाक! 
धनि पिरथी दूजो भयो, रखि प्रताप की धाक। 


(96) दुर्दशा 
सखि, पिय चूस्यो पेंच मिल, पचकि रुखाने गाल। 
oH हँसते लाल पुनि, फागुन होत गुलाब! 
(97) रहने का उपाय 
जौ रहनो संसार में, जोर जोरु कछु बाँह। 
नहिं तौ अब जे हैं हितू, aft कबर दाह, 
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(98) अनधिकार-चेष्टा 
आलोचक कविता करे, तौ यह समझौ भूल। 
माली में हैं कब लगे, कहु गुलाब के फूल? 

(99) स्वाँग 
अकवि सुकवि कौ स्वाँग धरि, कहै अटपटी बानि। 
तौ न कहा सुख लहत हैं, सुजन भैड़ैती जानि? 
(100) 


जै तुलसी जै सूर सुचि, जै केसव मतिधीर। 
जयति बिहारी देव जै, जै भूषन कवि-वीर! 


-श्रीकृष्णार्पणमस्तु- 
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तरंगिणी पर कुछ चुनी हुई सम्मतियाँ 


आचार्य, पं. श्री महावीरप्रसाद जी द्विवेदी 


a ant ने मेरे हृदय को हिला दिया! इसमें बहुत-सी विशेषताएँ हैं। पहली | 
षता यह है कि इसकी भाषा प्रकृत ब्रजभाषा है, तोड़-मरोड़ कर बनाई हुई कृत्रिम 
भाषा नहीं है। दूसरी विशेषता यह है कि इसके कितने ही दोहों में साहित्य, साहित्य-सेवी, । 


ee है। n और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी बहुत-सी उक्तियाँ 
के करती हैं। कविता में सरसता, काफी मात्रा में, मुझे मिली और सरसता 
बड़ी महिमा है। इसी से किसी महाकवि ने कहा है- . 


व्यर्थ बिना रसमहो गहनं कवित्वम्‌ ॥ 
= ane साहित्य सागर में अवगाहन किए हुए उन सहदयो सज्जनों को इसके 
उग का अनुभव हुए बिना न रहेगा, जो इसके अधिकारी हैं, क्योंकि- 


“बिना न साहित्यविदा परत्र, 


गुणः कथञ्चित्प्रथते कवीनाम्‌ 
आलम्बते तत््षणमम्भसीव, 3 


विस्तारमन्यत्र न तैल-बिन्दुः!'” 


| सुन्दर व्यंजना इनमें है। | 
| 
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यदि मैं स्वस्थ होता, तो आपकी पुस्तक के लिए 'परिचय' के रूप में अवश्य 
कुछ लिखता; पर इधर महीनों से मैं ज्वर और श्वास का रोग लिए पड़ा हूँ। आंशा 
है, मेरी दशा पर विचार करके आप क्षमा करेंगे। 


कवि-सम्राट, पं. श्री अयोध्यासिह जी उपाध्याय, 'हरिऔध' 


“तरंगिणी आद्योपान्त पढ़ ली। आपने ब्रजभाषा में ऐसी सुन्दर रचना की है कि देखकर 
चित्त प्रसन्न हो गया। अप संस्कृत के विद्वान हैं; फिर भी ब्रजभाषा पर इतना प्रेम 
है; यह इसके लिए गौरव की बात है। मेरा तो यह विचार है कि आपने इसकी सेवा 
करके एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। मैं आप के दोहों को आदर की दृष्टि से देखता 
हूँ। इनमें नवों रसों की छटा है। पात्रों में इनका आदर होगा।” 


साहित्यिक तपस्वी, श्री रामदास जी गौड़, एम.ए. 
(विज्ञान' से) 


“पं. श्री किशोरीदास जी वाजपेयी शास्त्री के लेखों और कुछ वैज्ञानिक दोहों से भी 'विज्ञान' 
के पाठक पूर्ण परिचित हैं। आप केवल संस्कृत के विद्वान ही नहीं, हिन्दी-साहित्य के 
सुप्रसिद्ध समालोचक भी हैं। काव्य के क्षेत्र में तो आप छिपे रुस्तम निकले! आप किस 
ऊँचे दर्जे के सुकवि हैं, अब तक कम लोग जानते थे। आपके कुछ दोहे “तरंगिणी' नाम 
से प्रकाशित हुए हैं। खड़ी बोली” की इस खड़ी दुपहरी में भी ब्रजभाषा की शान्त शीतल 
छाया हमारे हृदय को आनन्द प्रदान करेगी, इसकी आशा नहीं थी। वाजपेयी जी की 
कविता ऐसी दशा में उसके पुनरुद्धार का आशामय सन्देश है। 

वाजपेयी जी के दोहों में ब्रजभाषा जीती-जागती और पूर्ण बलवती देख पड़ती 
है। इन दोहों को देखकर हमें तो आशा हो गई है कि अभी हिन्दी के विहारियों के 
युग का लोप नहीं हुआ है। शास्त्री जी के दोहे भी नावक के तीर की तरह चुभने 
वाले हैं। इनमें “प्रसाद' गुण है, चमत्कार है, ओज है और समयानुकूलता तो कूट-कूटकर 
भरी है, विहारी की विशेषता शृंगार रस में ही है; परन्तु वाजपेयी जी समय की आवश्यकता 
समझते हैं। इन दोहों में जहाँ शृंगार रस की रचना है, वहाँ उसकी आनुषंगिक अश्लीलता 
से दूर रहने का सफल प्रयत्न है। पवित्र श्रृंगार रस वस्तुतः आदरणीय है। हम अपने 
साहित्य की इस इष्ट शरीवृद्धि का सानन्द स्वागत करते हैं और वाजपेयी जी को उनकी 
इन सुन्दर रचनाओं पर बधाई देते हैं।” 


साहित्याचार्य बा. श्री जगन्नाथप्रसाद जी भानु 


“तरंगिणी' प्राप्त हुई । आद्योपान्त पढ़कर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। दोहे एक से एक 
बढ़कर हैं। उक्तियाँ एक से एक अनूठी और भावपूर्ण हैं। आजकल ऐसी ही सामयिक 
कविता की आवश्यकता है।” 
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हास्यरसाचार्य, पं. श्री जगन्नाथ प्रसाद जी चतुर्वेदी 


“आपके दोहों का जो संग्रह 'तरंगिणी' नाम से निकला है, उसे देखकर 

प्रसन्न होंगे। इसमें सन्देह नहीं । इस समय जबकि विचारी ब्रजभाषा पर चारों ओर से 
चोटें चल रही हैं, तब आपको उसे अपनाना अवश्य ही आनन्द की बात है। आपकी 
रचना अत्यन्त चमत्कारपूर्ण है। भाषा साफ-सुन्दर और सरल है। शब्द तोड़े-मरोड़े नहीं 
गए हैं। और उनका प्रयोग भी अनुपयुक्त नहीं हुआ है। नए-नए भावों के अभिव्यंजन 
का प्रभाव दिल पर असर करता है, नई-नई उपमाएँ चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेती 
हैं। आपको इस सफलता के लिए बधाई ।” 


महाकवि, श्री मैथिलीशरण जी गुप्त 
< तरंगिणी' पहुँची। आपके उक्ति वैचित्र्य से चमत्कृत हुआ। आशा है, ये तरंगे 
नित्य नई गति से उठती रहेंगी और काव्य-प्रेमियों को आनन्द प्राप्त होता रहेगा ।” 
साहित्याचार्य, सेठ श्री कन्हैयालाल जी पोद्दार 


“ 'तरंगिणी' मिली। आपने ब्रज भाषा में “तरंगिणी' लिखकर बड़ा प्रशंसनीय कार्य 
a है N इसमें ब्रजमाषा के अनुकूल मुहाविरेदार चुने हुए शब्दों के प्रयोग द्वारा आपने 
ar का जो सुन्दर सरस सन्निवेश किया है, उसमे आपको पूर्ण सफलता 
X रसानुभव के साथ-साथ यथेष्ट शिक्षा तथा ज्ञान की भी प्राप्ति इससे होती 
आ a ae Ma उके बढकर बड़ी अनूठी और चित्ताकर्षक हैं। आश्‍चर्य 
€ के प्रेमी न होने पर भी इसका ऐसा आकर्षक चित्र आपने खींचा 


'तरंगिणी' की मनोहर अवतारणा के लिए आपको अनेकशः धन्यवाद |” 


1 


यह सोने में सुगन्ध! आज x 
कविता के लिए te कल के जमाने में, श्रजभाषा में, ऐसी चमत्कार पूर्ण 


उमसिद्ध समालोचक, पं. श्रीकृष्णबिहारी जी मिश्र 


“ तरंगिणी मैंने पूरी पढ़ ली है। आपके दोहे 
ue z बहुत = भावों 
भिडन्त भी आपके दोहों में है; परन्तु आपने अपने e Pae AA 
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व्यक्तित्व की पूर्ण रक्षा की है। फिर भी, बिहारी और मतिराम-जैसे पूर्ववर्ती कवियों 


गी का दोहा-निर्माण-कौशल बढ़िया है। वहाँ तक, मेरी क्षुद्र सम्मति में, आप नहीं पहुँचे 
से हैं। इस स्पष्ट कथन के लिए क्षमा कीजिएगा।” | 
भी (मिश्र जी की स्पष्ट सम्मति पर मैं हृदय से प्रसन्न हूँ। उप पूर्ववर्ती कवियों से i 
5 टक्कर लेने का दावा मैंने पेश कब किया है? 'कहहु त कहाँ चरन He माथा'?) | 
T | 
k कविवर श्री रामनरेश जी त्रिपाठी | 
“आपके दोहे रस ले लेकर मैंने पढ़े। कुछ दोहे मेरे मन में अपने आप ही उठ रहे | 
a | 
सरस तिहारे दोहरे, सुकवि किसोरीदास! | | 
॥ रस बरसत, मन बस करत, हरत हिये की प्यास । i 


xX x x 


पढ़ी अपर दोहावली हा! हा! करि दै बार! 
हा कविते! हा रसिक ये!! रीझि रिझवन-हार! 


x क x 


| किन्तु तिहारे दोहरे, रसनिधि सरिस लखात। 
फिरि-फिरि जामें रसिक मन, बूडत, तरत, थहा!” 


| 


| तरंगिणी, 
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भूमिका 


। संस्कृत-साहित्य में दृश्य-काव्य का भी विकास चरम सीमा को पहुँचा है। सूक्ष्म सेःसूक्ष्म 
विवेचन करके इसके बहुत-से भेद-उपभेद किये गये हैं। लक्ष्यों को देख कर ही लक्षण 
बनाये गये थे, इसलिए अब तक दृश्य-काव्य के वे अधिकांश भेद हमें उपलब्ध हैं। 

इधर कुछ दिनों से हमारी हिन्दी में भी नाटक लिखे जाने लगे हैं। यहाँ अभी 
दृश्य-काव्य को ओर लोगों का ध्यान वैसा नहीं गया है, इसलिए इसके कोई दूसरे भेद 
सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ नाटक-ही-नाटक दिखाई पड़ रहे हैं। नाटक कैसे बन रहे 
हैं, और उनका कैसा उपयोग हो रहा है, इस संबंध में यहाँ कुछ भी न कहूँगा। हाँ, 
नाटकीय तत्त्वों के विवेचन का जरूर यह हाल है कि “प्रकरण” को भी “नाटक' कहा 
जा रहा है, और दूसरी चीजों को भी। लोगों को यह भी नहीं मालूम कि जिस दृश्य-काव्य 
को कथावस्तु ऐतिहासिक हो, उसे 'नाटक' कहते हैं, और जहाँ वह कोरी काल्पनिक हो, 
उसे 'प्रकरण? । “प्रकरण' को भी लोग नाटक समझते हैं। ऐसी दशा में सूक्ष्म विवेचन 
का तो कहना ही RTI 
परन्तु यहाँ भूमिका बढ़ाने के लिए न तो मैं दृश्य-काव्यों के भेद ही दिखाऊँगा, 
और न उस सम्बन्ध में कुछ विवेचन ही करूँगा। इसके लिए पृथक्‌ निबन्ध की आवश्यकता 
है। यहाँ तो इस “सुदामा? के सम्बन्ध में ही कुछ निवेदन करूँगा, थोड़े में। 
कविवर नरोत्तमदास जी ने सुदामा का वर्णन बहुत ही सुन्दर किया है। नरोत्तमदास 
जी में प्रतिभा थी, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु न जाने क्यों, जब उनके 'बाम्हन के धन केवल 
भिच्छा'- ये शब्द पढ़ता हूँ, तो अच्छा नहीं लगता! क्या ब्राह्मण का धन-भूदेव का 
र्वस्व-भिक्षा ही है? क्या इसीलिए इनका उत्कर्ष वैसा हुआ था? क्या इसी कारण बड़ेबड़े 
¦ सम्राट्‌ इनके चरण धो कर अपने को कृतकृत्य समझते थे? कैसी गलतफहमी है? 
| वस्तुतः ब्राह्मण तो किसी दूसरी चीज को ही अपना 'धन' समझता था, और उसी 
कारण वह प्रसन्नता से निर्धनता का वरण करता था। वह अपने उस उच्च आदर्श 
की पूर्ति के लिए कण-कण की भिक्षा माँग कर खाने में भी गौरव का अनुभव करता 
Tl उसके इसी परमोद्देश्य का छोटा-सा चित्र “सुदामा” में है। 
| सुदामा ऐतिहासिक पुरुष हैं। लोकनायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आप अन्तरंग मित्र 
या भगवान्‌ के सैकड़ों-हजारों मित्र होंगे, परन्तु सुदामा को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, 
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वह और किसी को नहीं। भगवान्‌ श्री कृष्ण सुदामा के चरणों पर अपने आपको न्यौछव 


करके कृतकृत्य होते थे। कारण क्या है कि कर्मयोगी श्रीकृष्ण अकिंचन सुदामा पर 
इतने मुग्ध थे? केवल भीख माँग कर खाने से ही यह महत्त्व प्राप्त नहीं हो सकता। 
गरीब की मदद की जा सकती है, पर उस पर किसी कर्मयोगी की अनन्य साधारण 
श्रद्धा भी हो, यह सम्भव नहीं। अवश्य ही सुदामा कोई महापुरुष होंगे, उनमें कोई 
वैसा गुण होगा, जिससे श्रीकृष्ण भगवान्‌ उनके चरण धोते थे। अन्यथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जैसे कर्मयोगी से वैसे व्यवहार की आशा नहीं हो सकती। 

परन्तु सुदामा में कौन-सा वह गुण था, इस सम्बन्ध में पुराण मौन हैं। फिर 
भी कारण तो होना ही चाहिए। 


कवि और नाटककार को अधिकार है कि अपनी कृति के लिए चुनी हुई कथा-वस्तु । 


में कल्पना का आवश्यक पुट दे। ऐसी कल्पना करके कविजन कथा-वस्तु को चमका 
देते, और नायक के चरित में पूर्णता ला देते हैं। परन्तु यह कल्पना दाल में नमक की 


AL al, oan 


J 


तरह होनी चाहिए। अधिक मात्रा हो जाने से स्वाद बिगड़ जायेगा। दूसरी बात यह कि । 


कल्पना मूल-कथा से मेल खाती हुई ही होनी चाहिए; ऐसी, जिससे उसकी ae या कमी 
पूरी हो जाये। वस, इससे अधिक नहीं। हाँ, यदि सम्पूर्ण “वस्तु” काल्पनिक हो, तब तो 
बात ही दूसरी है। 

तो सुदामा-चरित में एक कमी है। श्रीकृष्ण के वह वैसे परम मित्र कैसे हो गये, 
जबकि अन्य सैकड़ों सहपाठियों से कोई मतलब ही नहीं? दूसरे, उनकी वैसी गरीबी का 
कारण क्या था? ये दो प्रश्‍न हैं, जिनका उत्तर पुराणों में नहीं मिलता। 

इस शुदामा' नाटक में उक्त दोनों कारणों की कल्पना की गयी है। कल्पना करते 
समय यह भी ध्यान में रक्‍खा गया है कि सुदामा उन श्रीकृष्ण के मित्र थे, जिनका आदर्श 
लोक-निर्माण था। पाठक देखेंगे, इस कल्पना में कहाँ तक सफलता मिली है। 

'सुदामा' का कथानक पुराना है। इसके नाम से ही जो बिदक न जायेंगे, और 


आजकल गीत-गाने नाटक में बहुत 
कराना और गीतों में ही रुलाना अत्यन्त 
हैं। नाटक-भर में केवल दो जगह एक-दो 
के लिए इनकी जरूरत भी थी। शेष सर्वत्र 

स्वगत भाषण को भी आजकल लोग पसन्द नहीं करते बड़बड़ानों 
कुठ अच्छा नहीं जँचता। परन्तु कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो eae भी नहीं 
कही जा सकतीं। इस प्रकार की बातें अपने मन में ही सोची जाती हैं। नाटककार 
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इन्हीं का 'स्वगत भाषण? कराते हैं। इसके विना प्रायः काम ही नहीं चलता। परन्तु 


R 
पर मैने कठिन और एक तरह से अपरिहार्य अवसर पर भी स्वगत भाषण से बचने की | 
T। चेष्टा की है। स्वगत भाषण से बच कर भी काम किस तरह चलाया है, और कहाँ । 


ण तक सफलता मिली है, यह सब पाठकों के देखने का काम है। | 
ई इससे आगे अव मैं कुछ न कहूँगा। किसी दूसरे से भूमिका लिखाता, तो वह शायद 
। इसकी प्रशंसा या 'प्ररोचना” भी करता, जिससे नाटक पढ़ने या देखने में जनता की प्रवृत्ति 
| a प्रोत्साहन मिलता। परन्तु मैंने जान-बूझ कर वैसा नहीं किया। तब अपने आप अपनी 
चीज की वावत क्या लिखूँ? विशेषतः ऐसी दशा में, जब कि में कोई नाटककार नहीं। 
संक्षेप में अपने मन के भाव इस रूप में रख दिये हैं। इसके बाद “सुधियः प्रमाणमू' । 


; | हरिद्वार _किशोरीदास वाजपेयी 

ji विजया-दशमी 

7 1995, विक्रमीय 

i | 

| | 
| 
|| 
| 
alll 
| 
| 
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प्रस्तावना 


(सूत्रधार का प्रवेश |) 
(ध्यानावस्थित हो कर और हाथ जोड़ कर नांदीपाठ करता है 2) 
जो जीवन सब जगत का, श्याम, तेज, सुकुमार, 
उसकी पद-नख-ज्योति से हत हों तमो-विकार। 
हलधर सँग गोपाल ने, कियो कंस-मद चूर; 
मनौ wal सासक जगत, हैं किसान-मजदूर। 
(आँखें खोल कर और सामने बैठे हुए सामाजिकों की ओर देख 
कर, उत्सुकतापूर्वक नेपथ्य की ओर देखता हुआ), प्रिये, जल्दी प 
f ये सामाजिक लोग उत्सुक हो रहे हैं। 
(नटी का प्रवेश!) 


सूत्रधार : 


नटी : (हसती हुई) कहिए, आज्ञा कीजिए। सब तैयार हैं। 
नट : मेरी इच्छा है, पहले एक गीत सुना दो। 
नटी : जो आज्ञा (गाती चि) 


सुधाकर करता सुधा-प्रपात! 
दिन की तपन मिटी सब जग से, शशिकर-शीतल गात! 


| दलित कृषक सब इधर-उधर अब करते सुख की बात; 
अपने-अपने घर के राजा बने सभी मनुजात। 

फिर पूँजीपतियों के होंगे निर्धन वाहन प्रात; 

उस प्रकाश से भला अँधेरा, दिन से चोखी रात। 

| आओ, सब मिल मोद मनावें, तजें घात-प्रतिघात; 
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फिर नवजीवनमय प्रभात हो, खिले प्रेम-जलजात। 
चन्द्र से झरता सुधा-प्रपात! 
नट : वाह! खूब! (सामने देख कर) प्रिये, आओ, हम लोग इधर से 

निकल चलें। वह देखो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने दो साधियों के 
साथ इधर ही आ रहे हैं। (एक ओर से दोनों जाते हैं, और दसरी 
ओर से पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण ब्रह्मचारी-वेश में अपने दो साथियों 
के साथ प्रवेश करते हैं।) 


| 
| 
| 
| 
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प्रथम अंक 
प्रथम दृश्य 
स्थान - एक उद्यान में सरोवर-तट 


(एक सहपाठी के साथ श्रीकृष्ण और सुदामा का प्रवेश।) 


कृष्ण : (सुदामा का हाथ पकड़ कर) आओ, भैया सुदामा, थोड़ी देर यहाँ 
बैठ कर मालती-सौरभ का आनन्द लें। 
सुदामा : अच्छी बात है। आओ, भाई सर्वाश, यहाँ जरा बैठ लें। भाई कृष्ण 
की बात मान लेनी चाहिए। 
सर्वाश : भाई, तुम लोगों के मारे मेरा नाकों दम है! बड़े ढोंगी हो! कभी 
कहते हो-देखो, सुधाकर कैसी छटा बिखेर रहा है! कभी तुम लोग 
मालती-सौरभ पर मुग्ध होते हो, और कभी हिलते हुए पत्तों को 
देखने लग जाते हो। मैं तो इन बातों को बेवकूफी समझता हूँ। 
मुझे लगी है भूख, सो मैं तो आश्रम जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ 
मालती-सौरभ से पेट भरो। 
कृष्ण : (हँस कर, सर्वाश को पकड़ कर अपनी ओर खींचते हुए) भैया 
सर्वाश, तुमको इतनी जल्दी भूख क्यों लग आती है? आओ, अभी 
| चलते हैं। 
| (कृष्ण सर्वाश को खींच कर बैठाते हैं, और वह बड़बड़ाता ET बैठ 
| जाता है। बीच में सुदामा और इधरूउधर कृष्ण तथा सर्वाश बैठे हैं।) 


कृष्ण : भैया सुदामा, आचार्य सन्दीपन ने कल हम लोगों के समावर्तन पर 
| जो दीक्षांत-भाषण दिया, वह दिल दहला देनेवाला था, सुन कर 
| पत्थर भी पसीज जाय! 
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सुदामा : 


सर्वाश : 


कृष्ण : 


सर्वाश : 


कृष्ण : 


सर्वाश : 


सुदामा : 


सर्वाश : 


कृष्ण : 
सर्वाश : 


इसमें क्या सन्देह है। हमारे देश की वर्तमान दशा का पूर्ण चित्र 
था। 

तुम दोनों बौड़म हो! उस भाषण से पत्थर क्या पसीजेंगे, जव मेर 
ही एक बूँद पसीने की नहीं आई । भाषण मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं 
आया। निपट अव्यावहारिक। 

क्यों? क्‍या नहीं पसन्द आया? 

आचार्य जी ने यह कहा कि हमारे देश में सैकड़ों छोटे-छोटे राजा 
बने बैठे हैं, जो एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं, और प्रजा का धन 
लूट कर अपने ऐश-आराम में पानी की तरह बहाते हैं। सो इन्हें 
ठीक करना चाहिए। भला, मैं पूछता हूँ, इन्हें कौन ठीक करेगा? 
राजा भगवान्‌ का अंश होता है, चाहे जो करे। और, देश में जितने 


राजा ज्यादा बढे, उतना अच्छा कि खराव? राजाओं की संख्या / 


बढ़ना सौभाग्य का सूचक है। 


भाई, हम लोग चाहते हैं, सम्पूर्ण देश का शासन-सूत्र एक जगह । 


रहे। शक्ति बिखरी बेकाम! प्रजा-पीड़क लोगों का कठोर दमन 
किया जाये, और प्रजा-रंजक नरेशों का संगठन करके एक 
भारतीय साम्राज्य कायम किया जाये। 

और, यह काम तुम कर लोगे! तुम गौ चरानेवाले और तुम्हारे भाई 
कंधे पर हल रखनेवाले! चले हैं राजाओं का दमन करने! ऐसी 
बेसिर-पैर की बातों से मेरे आग लग जाती है। 

भाई सर्वाश जी, ये तो अपने-अपने विचार हैं। हम लोगों को 
शान्ति-पूर्वक एक दूसरे के विचार सुनने चाहिए। हम लोग 
आचार्य के दीक्षांत-भाषण पर खूब विचार करके तभी उस पर 
अमल करेंगे। 

हाँ, यह तो ठीक है ही! और क्‍या उनके कहने से हम आग में 
कूद पड़ेंगे? आचार्य ने कई बेलुकी बातें कह दीं, जिन्हें सुन कर 
हँसी आती है। 

जैसे? 

जैसे क्या? उन्होंने कहा, देश में निरक्षरता बढ़ रही है, जिसे तुम 
सब लोग मिल कर मिराओ। मैं नहीं समझता कि जव उज्जैन 
और काशी आदि में ऐसे-ऐसे विद्यापीठ हैं, जहाँ हजारों विद्वान 
तैयार होते रहते हैं, तब देश की निरक्षरता की बात कैसे कहीं 


. जाती है? 
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सुदामा : भाई साहब, देश बहुत बड़ा है। इन इने-गिने दो-चार विद्यापीठों 
से देश की निरक्षरता दूर नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ से निकले हुए 
स्नातक देश-भर में फैल जायें, और गरीबी का जीवन स्वीकार कर 
अपने-अपने मंडल में शिक्षा-प्रचार का भगीरथ प्रयत्न करें, तब 
कुछ हो सकता है। देश की निरक्षरता दूर करना राजा का काम 
है, सो ये राजा लोग तो प्रजा का सब धन विलासिता और फौजी 
खर्च में फूँक रहे हैं! तब शिक्षा का विस्तार कैसे हो? इसलिए हम । 
लोगों को इधर ध्यान देना होगा! | 

सर्वाश : चलो, दोनों अच्छे मिले! एक तो रांजाओं का दमन करके | 
सुसंगठित भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, और दूसरे देश 
में शिक्षा-प्रचार का बीड़ा उठा रहे हैं। टिटिहरी अपने पाँवों पर 
आकाश उठा रही है। 

कृष्ण : भैया सुदामा, सर्वाश के मुँह मत लगो। यह तो दूसरे ही ढंग का 

आदमी है। 

सर्वाश : क्योंकि तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। अब किसान और चरवाहे 
राजाओं का दमन करके साम्राज्य स्थापित करेंगे! सुदामा जी शिक्षा 
का विस्तार करेंगे! ह ह ह ह! 

कृष्ण : किसान और चरवाहे क्या कर सकते हैं, सो तो तुम देख लोगे 

पर तुम क्या करोगे भैया? तनिक तुम्हारा इरादा भी तो सुन लू! 

सर्वाश : मैं क्या कोई नयी बात करूँगा? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जैसे और सब 
स्नातक बड़े-बड़े राजाओं के यहाँ आश्रित रह कर आनन्द करते 
= वैसे ही में करूँगा । और, पढ़ा किसलिए है? आचार्य सन्दीपन 
के इस आश्रम में पूरे पच्चीस वर्ष की उम्र तक अनेक कष्ट भोग 
E- जो यह विद्या पढ़ी है, सो किसलिए? क्या इसीलिए कि देहात 
में जा कर झोपड़ी में रहूँ, और गरीबी स्वीकार कर देहातियों को 
p 'ख? ap सिखाऊँ? इस पचडे में सुदामा-जैसे मूर्ख ही पडेंगे । 
मैं आचार्य जी के बहकावे में नहीं आ सकता | 

सुदामा : और, आचार्य जी ने तो गुरुदक्षिणा में सबसे यही माँगा है कि 
सब लोग अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार देश का उद्धार करो। 
क्या गुरु-ऋण न चुकाओगे? 

सर्वाश : चुकाऊँगा क्यों नहीं? कहा तो सही कि राजाओं की सेवा में 
रहूँगा। ये राजा लोग क्या देश में नहीं हैं? इनकी सेवा भी तो देश 
की ही सेवा है न? 
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कृष्ण : क्यों नहीं? जरूर है। 
सर्वाश : न सही, न सही। पर मैं तुम्हारी तरह मूर्खता के सपने नहीं देखता 
कि किसानों और मजदूरों को मिला कर बड़े-बड़े राजाओं का दमा 
होगा। 
कृष्ण : भैया, तुम्हारे दिमाग में अभी ये बातें न आयेंगी। 
सर्वाश : न तुम्हारी और न सुदामा की। इसीलिए तो मैं यहाँ न बैठता धा। 
अच्छा अब मैं चलता हूँ। (उठ कर चलना चाहता है, कृष्ण हाथ 
पकड़ कर बैठा लेते हैं।) 
कृष्ण : भैया, नाराज न हुआ करो, और एकाध दिन हम लोग साथ हैं। 
कोई कहीं जायेगा, और कोई कहीं। कुछ साथी तो चले भी गये! 
इतने दिन तक साथ रह कर अब हम लोग अलग हो रे हैं! | 
सर्वाश : (आँखें सजल करके) भैया कृष्ण, तुमने फिर बिछुड़ने की बात | 
दिला दी। अब हम लोग कब मिलेंगे? | 
कृष्ण : (अपने रूमाल से सर्वाश की आँखें पोंछते हुए), भैया यों अधीर मत 
होओ। संसार कर्म-क्षेत्र है। (सुदामा की ओर देख कर) वाह, भाई 
सुदामा, यह क्या? तुम भी ऐसे अधीर होते हो? हम लोग को ६ 
र्य से काम लेना चाहिए। मिलना-जुलना तो हम लोगों का 
नदी-नाव-संयोग है। इसके लिए इतनी उदासी? 
Gert: कृष्ण, सभी तो कृष्ण नहीं हैं न? तुम जितना ही समझते ह, 
उतनी ही आतुरता बढ़ती है। इस सुधा से गला और सूखता हैं | 
तेरी ये बातें सदा याद रहेंगी भैया? (कृष्ण के भी आँसू आ 
जाते हैं।) 
उदामा : यह लो! जब वैद्य ही रोगी हो जाये, तो इलाज कौन करे? जब 
धीरज बँधानेवाले का यह हाल है, तब हो चुका। 
Pel: (आँसू पोंछते हुए) नहीं भाई, यों ही कुछ आवेग-सा आ गया था | 
Tu TR का आवेग ऐसा ही होता है, दुर्धर्ष! | 
ˆ >", अब बहुत समय हो गया। भोजन का समय हो गया है | 
हम लोगों को चलना चाहिए, नहीँ तो वैसे ही पछताना 
। पड़ेगा, जैसे मधु न रहने पर सूखे छत्ते को देख कर mga 
| पछताती हैं। | 


सुदामा : य है। चलो कृष्ण, चलें। भाई सर्वाश जी को बहुत र्ट | 
लगी है। | 
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सर्वाश : और, तुम तो खाओगे ही नहीं। 


S 


देखता सुदामा : खाऊंगा क्यों नहीं; नाम तुम्हारा खाने के मामले में सभी लेते हैं, 
दमा सो मैं भी लेता हूँ। 
सर्वाश : सुदामा, तुम पहले बहुत सीधे थे, पर कृष्ण का संग ज्यादा करने 
से तुम भी मसखरे हो गये हो। 
Ti कृष्ण : भैया, आज और मसखरा कह लो, और मैं सुन लूँ। कल कहाँ मैं 
[ हाय होऊँगा, और कहाँ तुम। 
सुदामा : फिर तुमने वे ही बातें छेड दीं! 
थ हैं। कृष्ण : लो, अब न बोलूँगा। 
गये! सर्वाश : देखो, सावधान हो जाओ। आचार्य जी, वह देखो, सामने आश्रम 
el | में बैठे हैं, चबूतरे पर नीम के नीचे। 
S (सब सावधान हो कर जाते हैं।) 
रमत (पर्दा गिरता है।) 
भाई 
को E 
का द्वितीय दृश्य 
स्थान - आश्रम का एक भाग 
| हो, 
TE (एक ga के नीचे एक ऊँची श्रेणी का ब्रह्मचारी कुछ पढ़ता दिखाई 
[आ देता है, विचार में मग्न है। एक ओर से सर्वाश का प्रवेश।) 
| सर्वाश : (ध्यानमग्न ब्रह्मचारी की ओर देख कर) ओहो! आप यहाँ बैठे हैं, 
Ta भाई प्रियव्रत! 
प्रियव्रत : (सहसा चौंक कर) आइए, आइए सर्वाश जी। 
p आऊें लगती नहीं। 
सर्वाश : आउँ क्या, तबियत कुछ लग 
प्रियत्रत : तबियत क्या लगे? जब घर जाना होता है, तब फिर और कुछ 
नहीं सूझता। आप तो कल ही चले जानेवाले थे, फिर गये नहीं? 
के और तो सब चले गये। seats 
E सर्वाश : हॉ, और अब स्नातक चले गये। केवल सुदामा यहाँ हैं, और मैं 
हँ. r 
a प्रियव्र॒त : अच्छा! सुदामा जी भी नहीं गये हैं? मुझे तो मिले नहीं। वे भी 


जल्दी ही जाना चाहते थे। मालूम नहीं, क्यों नहीं गये। भाई, इस 
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भूमि का भी तो मोह है न? जहाँ हम लोग इतने दिन साथ-साथ 
रहे, और मनुष्य बने, उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता। 

सर्वाश : और, घर जाने को भी जी चाहता है। 

प्रियव्रत : बस, दोनों ओर खींच-तान होती है। 

सर्वाश : बहुत ठीक। परन्तु सुदामा इस आश्रम के मोह से यहाँ नहीं दिके 
हुए हैं, और न मैं ही। 

प्रिय्रत : तब फिर क्या बात है? 

सर्वाश : बात यह है कि विजयनगर के राजा साहब ने अपने एक मन्त्री 
को यहाँ भेजा है। 

प्रिय्रत : अपने राजकुमार को यहाँ प्रविष्ट कराने के लिए भेजा होगा? 

सर्वाश : नहीं, यह बात नहीं है। राजा साहब यहाँ से निकले हुए एक 
सुयोग्य स्नातक को अपने यहाँ राजपण्डित बना कर रखना चाहते 
हैं। सो इसी कार्य से मन्त्री जी को यहाँ भेजा है। 

प्रियव्रत : अच्छा, यह मामला है। तो आप चले क्यों नहीं जाते? “रत्नं 
समागच्छतु काञ्चनेन |”? 

सर्वाश : चला कैसे जाङँ? मन्त्री तो प्रायः मूर्ख होते हैं। विद्वान्‌ को 
पहचानना जानते नहीं। सुदामा को पसन्द किया है। मल तो 
घुंघची ही उठाता है न? 

प्रियत्रत : तो फिर सुदामा का क्या रुख है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह 
कभी राजाश्रय स्वीकार न करेंगे क्योंकि इन लोगों की ओर से 
उन्हे बड़ी घृणा है। परन्तु भाई, कुछ कह भी नहीं सकता। 
सांसारिक परिस्थितियाँ मनुष्य को कहीं-का-कहीं फेंक देती हैं। 

सर्वाश : तुम ठीक कहते हो । सुदामा का मन वहाँ या कहीं भी राज दरबार 
में जाने का नहीं है। वह इस योग्य भी नहीं है। सिंह के स्थान 


Nets पर सिंह ही बैठ सकता है न? 
TAS : हाँ, इतना मैं भी कहता हूँ कि वर्तमान राजदरबार सुदामा-जैसे | 
सर्वाश महात्माओं के योग्य नहीं। j S | 
सवांश : महात्मा का अर्थ है बेवकूफ | 
प्रियव्रत : सो क्यों? 


सर्वाश : क्योंकि अपना काम भी बिगाड़े और दूसरे का भी। 
प्रियत्रत : हूँ! खैर, तो तुम विजयनगर के दरबार में चले जाओ। 
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सर्वाश : फिर वही बात! चला कैसे जाऊँ? रत्न अपने आप कहीं जाता 
नहीं, और पहचानने वाले हैं बहुत कम। मैं कैसे कहूँ कि मुझे ले | 
चलो? “न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि ततू।” | 
प्रियव॒त : सुदामा न जायेंगे, तो अपने आप तुमसे जाने के लिए कहा | 
जायेगा। आचार्य जी की क्या सलाह है? 
सर्वाश : वे तो तटस्थ हैं, कुछ कहते नहीं। परन्तु जहाँ तक मैं समझता हूँ, 
वे वहाँ सुदामा की अपेक्षा मेरा ही जाना अधिक पसन्द करते हैं। |! 
एक साथी के मुँह से सुना है कि आचार्य जी कहते थे-राजदरबार | 
के योग्य तो सर्वाश ही है। 
प्रियव्रत : और मेरे सामने एक दिन आचार्य जी ने इसके विरुद्ध कहा था। 
सर्वाश : (चौंक कर) ऐं, क्या मेरे विरुद्ध कुछ कहा था? 
प्रियव्रत : नहीं, यह कहा था कि सुदामा-जैसे स्नातको का तो देहात में 
गरीबों के साथ जा कर रहना ही सबसे उत्तम है। 
सर्वाश : और क्या, आचार्य जी ने उचित कहा। वह सव जानते हैं, किसका 
क्या स्थान है। रलाकर से ज्यादा रलों का तत्त्व और कौन जानेगा? 
प्रियव्रत : यह तो है ही? और, सुदामा जी की भी कुछ ऐसी ही इच्छा है। 
आचार्य ने तो अपने मार्ग से जाते हुए बेडे को जरा सहारा भर दे 
दिया है। 
सर्वाश : अनुभवी लोगों का यही काम & जो कुएँ में जा कर गिरना ही 
चाहे, उसे कौन रोक सकता ह? ऐसे मूर्ख को तो पीछे से धक्का 
दे देना ही अच्छा। 
प्रियव्रत : खैर, इस सम्बन्ध में अधिक कहने की जरूरत नहीं। मैं सुदामा 
जी को अच्छी तरह जानता हूँ, और आपको भी। 
सर्वाश : छोरेपन से साथ-साथ रहे हैं, तब जानोगे कैसे न? तभी तो आपसे 
l इस बारे में बातें कर रहा हूँ। 
| प्रियव्॒त : (पुस्तक की ओर देखता हुआ) कहिए, और क्या आज्ञा है? 
। सर्वाश : आज्ञा क्या, आपसे कुछ काम लेना चाहता |! 
| प्रियव्रत : कहिए। CE 
सर्वाश : आप जानते ही हैं कि सुदामा राजदरबार में नहीं जाना चाहते। 
प्रियव्रत : और, न आचार्य ही उन्हे वहाँ भेजना चाहते हैं। 
सर्वाश : हाँ, पर मन्त्री जी उसे ही ले जाना चाहते हैं। ठोंक-पीट कर 
| वैद्यराज बना रहे हैं। 
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प्रियव्रत : तो क्या कर हहे हैं? 
सर्वाश : क्या कर हहे हैं? सुदामा को समझा रहे हैं, और आचार्य जी पर 
जोर डाल रहे हैं कि वे उसे समझा-बुझा कर भेज दें। कुछ 
ब्रह्मचारियों को भी मन्त्री ने इस काम पर लगा रखा है कि वे 
सुदामा को समझावें। 
प्रियव्रत : पर सुदामा चिकने घड़े हैं। 
सर्वाश *::. बिलकुल जड़। किसी की बात का कुछ असर नहीं होता। इसी 
की तो प्रारव्यहीनता कहते हैं। 
प्रियत्रत : , अच्छी, तो मुझे क्या आज्ञा है? 
ह सर्वाश : ' ,आपसे मैं यही चाहता हूँ कि एकांत में मन्त्री से मिल कर मेरी 
we ee ,मोग्यता आदि से उसे अच्छी तरह परिचित करा दो। 
`` प्रियव्रतं : और, राजपण्डित होने के लिए आपका नाम प्रस्तुत कर दूँ? 
सर्वाश : बस, यही। 
प्रियत्रत : सुदामा जी ने तो पूरा जवाब दे ही दिया है इसलिए मैं आपका 
नाम अवश्य ले दूँगा। वे मन्त्री जी आश्रम में कहाँ टिके हुए हैं? 
मेरा तो कुछ परिचय ही नहीं। 
सर्वाश : उन्हें आये तो आठ दिन हो गये, और मौलसिरी के नीचे शिव-सर 
पर जो कुटिया बनी है, उसी में ठहरे हैं। 
प्रियव्रत : अच्छी बात है। मैं मिल लूँगा। 
सर्वाश : आप सुदामा की बुराई भी कर दीजिएगा कि वह राजदरबार के 
योग्य नहीं है, बुद्धू-सा है। 
प्रियव्रत : भाई, मैं झूठा वचन नहीं देता । मैं सुदामा जी की बुराई कभी न 
करूँगा। राम-राम! 
सर्वाश : इसमें बुराई की क्या बात है? सच कहने में क्या हर्ज है? काजल 
को काला कहा जाये, तो उसकी बुराई नहीं हो जाती। 
प्रियव्रत : क्षमा कीजिए, यह मुझसे न होगा | | 
ल * तू अभी जानता ही क्या है? मूर्ख है! नीति आती नहीं। | 
FE अ 31 एह कर) अच्छा, अव मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, कृषा | 
आ कर) पढ़ न। कौन तुझे मना कर रहा है। मैं आश्रम से 
जा रहा हूँ, नहीं तो तेरी ख़बर अच्छी तरह लेता। 


i 
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प्रियव्रत : (नीची दृष्टि करके) तो आप न जायेंगे। यह लो, मैं ही चला। (वह 
जाता है।) 
सर्वाश : जा कम्बख्त! संक्रामक महामारी का जल्दी-से-जल्दी जाना ही 
अच्छा | दुष्ट कहीं का! जरा-सी वात नहीं मानता | मानो मैं कहीं | 
| सेध लगाने को कह रहा हूँ। इस आश्रम में क्या सब सुदामा के 
ही भाई-बन्धु ढलते हैं! (यह सब बड़बड़ाता हुआ यह भी प्रियवत 
के पीछे-पीछे जाता है।) 


(पर्दा गिरता है।) 


तृतीय दृश्य 


स्थान - शिप्रा-नदी का तट 


सुदामा : (अपने साथी का हाथ पकड़े हुए घूमते-घूमते) देखो भैया 
सर्वमित्र, मैंने तो जन्म-भर के लिये निश्‍चय कर लिया है, 
और वह ध्रुव है। 
सर्वमित्र : भाई जी, आपका निश्चय तो उत्तम है; पर गृहस्थाश्रम में बड़ी-वड़ी 
कठिनाइयाँ आ पड़ती हैं। रुपए के बिना काम नहीं चलता। 
सुदामा : क्या कठिनाइयाँ सहनेवाले गृहस्थ नहीं? 
सर्वमित्र : हैं क्यों नहीं, परन्तु आप कठिनाइयों में पड़ना कहाँ की बुद्धिमानी 
है? बुद्धिमानी से कठिनाइयों को पार करना होता है, जान-बूझ 
कर उनमें पड़ना मूर्खता है। 
सुदामा : सच है; परन्तु अपने आप कठिनाई में पड़ने से एक प्रकार के 
अलौकिक सुख का अनुभव होता है। आयी हुई विपत्ति में और 
बुलाई हुई विपत्ति में बड़ा अन्तर है। 
| सर्वमित्र : माना कि तुम सब सह लोगे, भूखे भी रह लोगे, और गर्मी-सर्दी 
| भी सह लोगे; लेकिन क्या हमारी भाभी जी की भी, जो किसी दूसरे 
| 
| 


घर से आयेंगी, यही दुर्दशा करोगे? या विवाह ही न करोगे? 

सुदामा : विवाह करूँगा, यदि मेरे विचार की अनुवर्तिनी कोई संगिनी मिल 
गयी, नहीं तो नहीं। समान विचार होने से दुःख में भी घर सुखी! 
रहता है, और विचार एक न हों, तो सम्पत्ति से भरे हुए घर में भी 
नरक दिखाई देता है। 
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(हँस कर) तो आप सब तरह से तैयार हैं। 

जी, पूरा निश्चय है। 

और, मान लीजिए, किसी विषय में आपके और भाभी के विचार 
न मिलें, तो? क्योंकि विचारों का सर्वथा मिलना बहुत कम सम्भव 
होता है। 

सुयोग्य॑ गृहिणी का कर्त्तव्य तो यही है कि अपना जीवन पति के 
जीवन से मिला कर एक कर दे ; परन्तु पति को भी सहसा अपनी 
सहचरी के मनोभावों की उपेक्षा न करनी चाहिए। 

ठीक | अब कल्पना कीजिए, आपके गरीबी के जीवन से भाभी जी 


उदात्त विचार भूल गयीं और आपसे कोई राजाश्रय प्राप्त करने को 
कहा, तो? 

अपने सिद्धान्त और उद्देश्य से दूर हटना मैं कभी पसन्द न 
करूँगा। वच्चे और करोड़ों गरीबों के भी तो हैं न? गरीबों के घर 


ˆ में स्त्रियँ भी हैं. ही। 
:, तुम भी वैसे ही गरीव बनोगे जरूर? 
`. ब्राह्मण गरीब पैदा होता है, और गरीव रह कर ही जीवन निर्वाह 


करने में उसकी शोभा है। 
मूर्खो के साथ रहने में भी शोभा है? बबूल और आक-ढाक के 


` झेंखाडो में गुलाव के पौधे की क्या शोभा? इसे तो सुन्दर राजोद्यान 


को शोभा बढ़ानी चाहिए | 
(कुछ उत्तेजित हो कर) देखिए, आप उन भोले-भाले किसानों को 


शंख न कहें। वे मूर्ख नहीं, सब कुछ समझते और अनुभव करते 
हैं; F कर कुछ नहीं सकते और न कह सकते हैं। नागरिक 
लुटेरों के साथ रहने को अपेक्षा उन सरल हृदय किसानों में रहना 
र्जे अच्छा है। वे मूर्ख नहीं, निरक्षर अवश्य हैं, अशिक्षित 


.हिंस कर) तुम उन किसानों के वकील तो अभी बन गये, शिक्षक 


al a बनोगे। अच्छा, यह तो बतलाओ, तुम किसी अच्छे 
`” ® यही रह कर ही इन किसानों को पढ़ाते रहो, तो कैसा? 
ऐसा ही ही नहीं सकता। राजा लोग तो पण्डितों और कवियों को 
अपने यहाँ इसलिए रखते हैं कि वे उनकी झूठी-सच्ची बड़ाई किया 
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करें, और हाँ में हाँ मिलाते रहा करें। इसके अतिरिक्त एक बात 
और भी है। 

(मुस्कराता हुआ) वह क्या? 

तुम हँसी समझते हो, तुमसे क्या कहूँ। 

नहीं, में हँसी नहीं समझता, मुझे आपकी बातों में आनन्द आ रहा 


_ है। कहिए, वृह कौन-सी बात है? 


बात कुछ नहीं, रहस्य है। वह यह कि ये राजा लोग देश का 
शारीरिक बल रुपये के जोर से अपनी सेना में खींच लेते हैं, और 

मस्तिष्क-वंल ले लेते हैं अपने दरवार में। इन बुद्धिजीवी लोगों में 

से कुछ तो शासन-प्रबन्ध में लग जाते हैं और कुछ राजा के 

मनोविनोद का साधन बन जाते हैं। बस, शेष सम्पूर्ण देश चोकर 

रह जाता है, और यहे चोकर ही बहुत ज्यादा है। इसे अलग फेंक 

कर मजे की छानते हैं वे लोग! यदि ये बुद्धिजीवी इनके कब्जे में 

न आयें, तो अपने बुद्धि-बल को दूसरी ओर लगा सकते हैं, और 

फिर ऐसे कुत्सित राजाओं के लिए खतरा हो सकता है। 

यह बात खूब निकाली आपने। 

निकाली क्या, प्रत्यक्ष है। i 

परन्तु सब राजा तो एकसे नहीं होते। अच्छे राजा भी तो हैं ही । 

उनके पास रहने में क्या हानि है? 

(हँस कर) भाई, तुम बहुत भोले हो। इन सब के स्वार्थ एक ही 
हैं, वहाँ सब एक हैं। विद्वान्‌ की स्वतन्त्रता के लिए तो 
अच्छे और बुरे, दोनों ही बाधक हैं न? बेडी लोहे की भी बुरी और 
सोने की भी। 

सो कैसे? जब आपके किसी काम में बाधा दी ही न जायेगी, तब 
बेडी कैसी? आप चाहे जो करें, किसानों को पढ़ावें, चाहे मजदूरों 
को। चाहे जो लिखें, स्वतन्त्र हो कर। यदि किसी आदर्श नरेश 
के यहाँ इस प्रकार की स्वतन्त्रता मिल जाये, तो? 

यह स्वतन्त्रता कहने-भर को होगी, वास्तविक नहीं। मान लो, 
किसानों से राजकर बहुत ज्यादा लिया जाता है, या मजदूरों को 
मजदूरी बिलकुल कम दी जाती है। इससे वे दुखी हैं। अब कोई 
उन्हें शिक्षा दे कर इसका उपाय सुझावे, तो क्या होगा? 

क्या होगा, कुछ नहीं। वे लोग राजदरबार में अपनी शिकायत पेश 
करेंगे, और सब ठीक हो जायेगा। 
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सुदामा : (ie बिदका कर) हो चुका ठीक। आप शायद दुनिया में नहीं 
रहते। 

सर्वमित्र : क्यों, क्या होगा वैसे अवसर पर? 

सुदामा : होगा यह कि वे लोग और कसे जायेंगे, और उनका वह शिक्षक भी। 

सर्वमित्र : (आश्चर्य से) हैं! ऐसी बात! 

सुदामा : जी हाँ, और वे शिक्षक महोदय राजाश्रय से दूर हटा दिये जायेगे, 
सजा भी पा सकते हैं। 

सर्वमित्र : तो सजा तो वे लोग भी पा सकते हैं, जिन्हें राजाश्रय प्राप्त नहीं। 

सुदामा : हाँ, तब फिर दोनों समान ही हुए न? 

सर्वमित्र : दोनों कौन? | 

सुदामा : राजाश्रित जनता का सेवक और स्वतन्त्र। 

सर्वमित्र : हाँ, एक ने पहले ही राजाश्रय नहीं स्वीकार किया, और दूसरे ने 
कुछ दिन आनन्द ले लिया। ग्रहण से पहले द्विजराज पूर्ण हो लेता 
है। क्या यह बुरा है। 

सुदामा : अततः अलग होना होगा ही। और, जितने दिन राजाश्रय में रहेगा, 
खुल कर कोई काम नहीं कर सकता | अपने विचार दबाने पड़ेंगे। 
राजा के मन की बातें करनी होंगी। यह आत्महत्या है! 

सर्वमित्र : (प्रसन्न हो कर) कहते तो आप ठीक हैं। 

सुदामा : और भैया, अपने साथ अपनी निर्मल विद्या की भी कितनी 
बेइज्जती! जैसे जाया-जीवी लोग अपनी स्त्रियों को नचाते फिरते 
हैं, दूसरों को खुश करने के लिए; वैसे ही राजदरबारी कवि और 
पण्डित अपनी विद्या को राजा के इशारे पर नचाते हैं। कवि उनकी 


झूठी प्रशंसा करते और इतिहासकार झूठे प्रशं f 
oa र झूठ प्रशंसात्मक वृत्तांत 


सर्वमित्र : यह तो बड़ा कलंक है! | 
अदामा : कलंक तो है ही! ऐसे विद्वानों में और कुत्तों में अन्तर क्या है? | 
bal का फल क्या हुआ? ऐसे विद्वानों से तो वे अपढ़ किसान 
र मजदूर ही अच्छे! उन्हें दिन-रात इन माटी के घोंघों की प्रशंसा 
तो नहीं करनी पड़ती? वे अपने विचार रखते हैं। 
सर्वमित्र : (सिर हिलाता हुआ) मैं आपकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। 
मूर्ख राजा भी कवि-सम्मेलनों क॑ सभापति बन जाते हैं। 
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सुदामा : तो अब आप ही बताइए कि मैंने जो निश्चय किया है, वह कैसा 
है? पैसे से इज्जत बड़ी है न? 
सर्वमित्र : निश्चय तो आपका बहुत उत्तम है। परन्तु विपत्ति की आँधी जब 
वेग से आती है, जब गरीबी के थपेड़े लगते और बच्चे भूखों मरते 
हैं, तब बड़े-बड़े डिग जाते हैं। तेज आँधी से बड़े-बड़े वृक्ष उखड़ 
कर कहीं-के-कहीं जा गिरते हैं, जिनकी as बहुत नीचे तक गयी 
होती हैं। 
सुदामा : परन्तु छोटी-छोटी घास-दूब आदिका वाल भी बाँका नहीं होता। 
सर्वमित्र : मैं आपकी बात समझा नहीं। 
| सुदामा : जिन लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की शाखाएँ चारों ओर फैला | 
| रखी हैं, वे ही निर्धनता के जरा-से धक्के से तिलमिला जाते हैं 
परन्तु जो लोग सादा जीवन रखते हैं, जिनकी आवश्यकताएँ 
परिमित हैं, वे ऐसी अनन्त आँधियों में भी टस-से-मस नहीं होते। 
सर्वमित्र : बिल्कुल सच है। 
सुदामा : जनता के सेवक को, सच्चे ब्राह्मण को, पहले से ही इस बारे में 
सावधान हो कर अपना जीवन सादा रखना होता है, और 
आवश्यकताएँ कम-से-कम करनी पड़ती हैं। 
सर्वमित्र : फिर उसे कष्ट क्या? आवश्यकताओं की आपूर्ति ही तो कष्ट है? 
सुदामा : जी हाँ, समझ गये न? 
सर्वमित्र : खूब समझ गया। भगवान्‌ आप-जैसे विद्वानों को बल दें। 
| सुदामा : (कान लगा कर) शायद आचार्य जी बुला रहे हैं। चलो, चलें। 
| सर्वमित्र : हाँ, चलो। (दोनों जाते हैं।) 


Ee गिरता है।) 


| चतुर्थ दृश्य 
| स्थान — शिप्रा-नदी का तट 


(आचार्य सन्दीपन का स्नातक सर्वाश के साथ प्रवेश।) 


आचार्य : (घूमते हुए, शिप्रा की ओर देख कर) कैसी लहरें ले रही है शिप्रा! 
मन शान्ति का अनुभव करता है। 


सुदामा / 105 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सर्वाश : जी हाँ, आश्रम के विविध कार्यो से आप थके हुए हैं, इसलिए यहाँ 
और भी अच्छा जान पड़ता है। 

आचार्य : qef थोड़ी देर वैठूँगा। 

सर्वाश : बहुत अच्छी बात है। (बगल में दबे हुए आसन को विषा देता 
है, और आचार्य उस पर बैठ जाते हैं। सामने सर्वाश बैठता है) 

आचार्य : सर्वाश, तुम बाद में बैठना, पहले विजयनगर के मन्त्री जी कोतो 
बुला लाओ। उनको सब वतला दूँ। ये लोग यहाँ आ कर बहुत 
तंग करते हैं। i 

सर्वाश : जो आज्ञा (जाना चाहता है, पर सामने मंत्री जी स्वयं ही इधर आते 
नजर आते हैं, जिन्हें देख कर प्रसन्नता से), लीजिए, मंत्री जी तो 
इधर ही आ रहे हैं। 


(मंत्री का प्रवेश।) 


मंत्री : (आचार्य को देख कर नम्रतापूर्वक प्रणाम करता है, और फिर 
प्रसन्नता प्रकट करता हुआ) आप भी आज इधर ही घूमने आ गये? 
आचार्य : क्या करूँ। आश्रम-जैसी बड़ी गृहस्थी का सँभालना भी एक 
जंजाल है। परन्तु कर्तव्य को देखना होता है। जरा फुर्सत मिली, 
bs तो इधर चला आया। कहिए, आपका अब क्या इरादा है? 
^” ` अव इरादा वतलाऊँ! कल घर चला जाऊँगा। 
आचार्य : हाँ, सुदामा तो अपने निश्चय का शुरू से ही पक्का है। वह चला 
भी गया। 
सर्वाश : महाराज, निश्चय का पक्का क्या है, पूरी जिद्दी है। अपना 
हित-अहित नहीं पहचानता | 
आचार्य : सर्वाश, तुम विजयनगर जाना चाहो, तो जा सकते हो। 
सर्वाश : मैं जाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, और न राजगुरु बनने की ही मेरी 
उत्कठा है, परन्तु किसी श्रीमान्‌ के पास रह कर पठन-पाठन या 
eb वाणी-विनोद का ब्राह्मणोचित कार्य करना मैं बुरा नहीं समझता। 
मंत्री : तो जय आचार्य जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि इन्हीं को मेरे साथ 
भेज दें। यह भी तो यहीं के स्नातक हैं न? कलाधर की सब किरणें 


आचार्य : अच्छी बात है। आप इसे ले जायें। यह राजदरबार के योग्य भी 
61 (सर्वाश की ओर मुख करके) क्यों सर्वाश, ठीक है न? 


106 » पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-6) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह. RR 


= =—t—tle 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सर्वाश : 
आचार्य : 


सर्वाश : 
आचार्य : 


सर्वाश : 


आचार्य : 


मंत्री : 


आचार्य : 
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आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है? इस 
जीवन के आप मालिक हैं। 
तो सब ठीक हो गया। (सर्वाश से) देखो, वहाँ जा कर राजा की 
हाँ में हाँ ही मत मिलाते रहना | कुछ अच्छे काम भी करना-कराना। 
अवश्य! यहीं होगा। और जा किसलिए रहा हूँ? जाते ही एक 
महारुद्र यज्ञ कराने की सलाह दूँगा, और एक बड़ा भारी भंडारा at 
तुरन्त कराऊँगा। 

सर्वाश, ये. सब भी अच्छे काम हो सकते हैं, पर इस समय इनकी 
उतनी जरूरत नहीं | स्वाध्याय करना अच्छा है, पर जब्र,घर में आग 
लग जाये, तब बैठे स्वाध्याय करते रहना बुद्धिमानी नहीं। उस 
समय तो पुस्तक दूर फेंक कर जल लाने के लिए दौड़ कर घड़ा 
पकड़ना ही सब.से अच्छा काम है। अवसर के अनुसार कर्तव्य 
कर्मों का महत्त्व घटा-बढ़ां करता है। 

(आश्चर्य से) आचार्य जी, आपने ही इन यज्ञों का महत्त्व समझाया 


` था। अब ऐसा कहते हैं। 


बेटा, इन यज्ञों का भी महत्त्व कभी था। अब दूसरे ही यज्ञ चाहिएँ। 
जैसे? x 
जैसे, देश की निरक्षरता मिटाने के लिए महोद्योग करना, देश के 
करोड़ों आदमी भूखों मर रहे हैं? उनकी रोटी का इन्तजाम करना। 
राजाओं की आपसी फूट मिटा कर सबको एक सूत्र में संगठित 
करना और उन्हें प्रजा-हित में लगाना इत्यादि | 
यह सब भी अच्छा है, परन्तु यज्ञ तो यज्ञ ही है। सनातन धर्म 
छोड़ना ठीक नहीं। 
बेटा, ये ही इस युग के यज्ञ हैं। यही सनातन धर्म है कि अवसर 
के अनुसार काम करना। 
(आचार्य से) महाराज, हमारे राजा साहब तो साक्षात्‌ भगवान्‌ के अवतार 
हैं। दिन-रात पूजा-पाठ में लगे रहते हैं। और राजाओं की तरह वे 
दिन-रात ऐश-आराम में नहीं पडे रहते। उन्हें और क्या सुधारा जाय? 
कोई मनुष्य राजा बन कर यदि दिन-रात पूजा-पाठ में बितावे, और 
प्रजा-हित के कामों में बिल्कुल ध्यान न दे, तो इससे ज्यादा 
बेईमानी और क्या हो सकती है? तुम्हारा कोई मजदूर अपना काम 
तो करे न, जो उसे सौंपा गया है, और दिन-रात माला लिये बैठा 
रहे, तो क्या तुम उससे प्रसन्न हो जाओगे? 
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मंत्री : 
आचार्य : 
मंत्री : 
आचार्य : 
मंत्री : 
आचार्य : 
मंत्री : 
आचार्य : 
मंत्री : 
आचार्य : 
मंत्री : 


आचार्य : 


मंत्री : 


आचार्य : 


मंत्री : 


आचार्य : 


सर्वाश : 


आचार्य : 


यह कैसे हो सकता है? वह काम करेगा हमारा, तभी हम खुश होंगे। 
और यदि वह चुपचाप बैठा तुम्हारा नाम जपता रहे, साथ ही 
तुम्हारा ध्यान भी करता रहे, तो? 

हम यह कुछ पसन्द न करेंगे, हमें तो काम चाहिए। 

ठीक, राजा का भी तो कुछ काम है न? 

अवश्य है, प्रजा की रक्षा करना। 

ऐसी रक्षा, जैसी गड़रिया भेड़ों की करता है? 

नहीं, उसे देश की पूरी हिफाजत करनी होगी। 

जैसे किसान बैलों की हिफाजत करता है, वैसे? 

नहीं, प्रजा को मनुष्य समझ कर और उसके भले के लिए। 
तो तुम्हारे राजा साहब ऐसा करते हैं? 

हाँ, यह सब काम हम लोगों पर छोड़ रखा है, और पूर्ण विश्वास 
के साथ छोड़ wear है। 

तुम कहते हो कि वह ऐश-आराम में दिन नहीं बिताते, और उस 
दिन तुम्हीं कह रहे थे कि हमारे राजा साहब... 

जी, राजा लोगों की वैसे कामों में भी शोभा है। देवताओं के यहाँ 
भी तो अप्सराएँ रहती हैं न? i 

बहुत ठीक। और, इन अप्सराओं के चरणों पर भेंट चढ़ायी जाती 
है कि किसानों के खून की! ँ 
आचार्यवर, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता, 
साफ कहिए। 

समझ में कैसे आवे? साफ और क्या कहूँ? किसानों के ऊपर 
इतना लगान लगा दिया है कि वे बेचारे अपने बच्चों को दोनों 
समय भरपेट रोटी भी नहीं दे पाते, और उनकी गाठी कमाई का 
रुपया ये लोग अप्सराओं के चरणों पर चढ़ाते हैं। पृथ्वी फट नहीं 
जाती। 

RY महाराज, शक्तिशाली सव कुछ कर सकता है। राजा 
भगवान्‌ का अंश है, यह तो आपने ही बतलाया था। 
शक्तिशाली सव कुछ कर सकता है, पर सब कुछ भोगना भी उसे 
ही पड़ता है। रजा भगवान्‌ का अंश है जरूर; पर राजा हो, तब 
न? यहाँ तो लुटेरों ने अपना नाम 'राजा' रख लिया है। क्या ये 
भी भगवान्‌ के रूप हैं? तेरी अकल सदा ऐसी ही रही, सवशि! 
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मंत्री : 


आचार्य : 


सर्वाश : 


आचार्य : 


मंत्री : 


आचार्य : 


मंत्री : 


आचार्य : 


महाराज, जब पृथ्वी राजा की है, तो वह उस पर चाहे जितना कर 
लगावे। इसमें एतराज की RM बात है? 

पृथ्वी ही क्यों, जल भी उसका और हवा भी उसकी। ऊपर से जो 
वर्षा होती है, सो भी उसकी। लगावे सब पर कर। पर यह याद 
रहे कि एक दिन बुरा आयेगा। इनके वंश का भी पता न चलेगा। 
यह कैसे हो सकता है गुरु जी! राजा के बिना देश का काम कैसे 
चल सकता है? राजा तो रखना ही होगा। तब इनका वंश कैसे 
मिटेगा? 

अरे बेवकूफ, इनको मिटा कर प्रजा अपना योग्य शासक चुनेगी, 
और चाहे जब उसे उस पद से हटा देगी। 

तो क्या राजा के पुत्र को राजा बनने का अधिकार भी जाता रहेगा? 
अधिकार किस बात का? क्या दारोगा का लड़का दारोगा ही हो, 
या तहसीलदार का ही लड़का तहसीलदार हो, यह भी कोई नियम 
है? 

नहीं, जो लायक होगा, उसे वह पद दिया जायेगा। नहीं तो सब 
काम बिगड़ जायेगा। 

तो फिर राजा का ही लड़का राजा बने, यह नियम कैसा? हमें जो 
सर्वोत्तम पुरुष जँचेगा, उसे ही अपना राजा बनावेंगे। 


(सर्वाश मंत्री की ओर देख कर मुस्कराता है।) 


मंत्री : 
सर्वाश : 
आचार्य : 


ठीक है, महाराज! ऐसा ही होगा। 

गुरु जी! अब तो पर्याप्त समय हो गया है, चलना चाहिए। 
हाँ बेटा, बहुत देर हो गयी, चलो। (मंत्री से) तो फिर आप सर्वाश 
को ले जाइए, अच्छा है। (सर्वाश की ओर देख कर) और बेटा 
सर्वाश, तुम थोड़ा-बहुत हमारी बातों की याद रखना। आओ, चलें। 
(उठ कर आगे-आगे आचार्य चलते हैं, पीछेपीछे मंत्री और सर्वाश। 
सर्वाश मुँह बना कर और सिर हिला कर कुछ ऐसा भाव प्रकट करता 
है कि आचार्य ने जो कुछ कहा, सब बेसिस्पैर का है।) 


(तीनों जाते हैं।) 
(पर्दा गिरता है।) 
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द्वितीय अंक 
प्रथम दृश्य 
स्थान - गाँव की एक चौपाल 


(कुछ किसान बैठे दिखाई देते हैं। कोई रस्सी बट रहा है, कोई बैलों | 
की झूल सी रहा है, और कोई सन साफ कर रहा है।) 


एक वृद्ध किसान : भाई, यह सुदामा महाराज खूब आये। सबको पढ़ाते भी हैं, और 
सिखाते भी। कोई राजा का आदमी तंग करने आता है, तो ये 
a भी बचा लेते हैं। हम लोगों के लिए तो साक्षात देवता ही 
l 

दूसरा किसान : और क्या दादा! अभी आज ही की बात है। मेरी गाड़ी बेगार में 

पकड़ने के लिए राजा के सिपाही आ गये, तो सुदामा जी सुन कर 

झट वहाँ पहुँचे। इन्होंने सिपाहियों को समझाया; पर जब वे न 

माने, तब यह भी अकड़ गये। कड़क कर कह दिया-तो फिर 

जाओ, जो जी में आवे, सो कर लो। मैं गाड़ी नहीं जाने देता । 

वृद्ध : (प्रसन्न हो कर) भैया, बड़ी हिम्मत है। देखने में तो कुछ नहीं 

मालूम देते, पर इनके भीतर जाने कौन-सी बिजली भरी है। 

दूसरा किसान : हाँ दादा, फिर जब सिपाही झख मार कर चले गये, तब मैं डरा 

कि न जाने अब क्या हो! तब सुदामा महाराज ने मुझे समझाया, 

और कहा कि तुम क्यों डरते हो? जो आफत आयेगी, मेरे ऊपर 

आयेगी | तुमको तो मैंने नहीं जाने दिया है न? देखते नहीं थे, 
सिपाही मेरे ऊपर ही बिगड़ रहे थे? दादा, इनकी बातों में भी जादू । 
है। मेरे मन में भी न जाने कहाँ से हिम्मत आ गयी, और मैं फिर | 
उनको प्रणाम करके घर आ गया। | 
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इसा दूसरों की बला अपने सिर पर लेनेवाले दुनिया में कितने 
हैं? 

भैया, सव विद्या का खेल है। पढ़े-लिखे हैं, सब जानते हैं। 
इसीलिए निडर हैं। हम लोग मूर्ख हैं, कुछ जानते नहीं, इसीलिए 
सबसे डरते हैं। 

तो हमारे बाल-बच्चे तो पढ़ जायेंगे न? सुदामा जी बड़े प्रेम से 
पढ़ाते हैं। | 

लड़के ही क्यों, उन्होंने तो कल मुझसे कहा था कि रात को छुट्टी 
के समय बूढ़े-जवान सब लोग पढ़ने आया करें। सो मैं तो कल 
से जाऊँगा। 

वाह दादा, आप ही क्यों, सभी लोग चलेंगे। ऐसा अवसर कौन 
खोए? 

बहुत ठीक, दिन में बाल-बच्चे पढ़ें, रात में बूढ़े-जवान। मैंने यह 
भी सुना है कि उन्होंने अपनी पंडितानी जी से कहा है कि तुम गाँव 
की स्त्रियों को पढ़ाया करो। इसके अलावा वे तुम्हारी चौकीदारी भी 
करते हैं। लेकिन उनके खाने-पीने का क्या सोचा है? 

हाँ, यह तो भैया, बहुत जरूरी बात है। मैं कहने ही को था, जतब 
तक तुमने कह दिया। सुना है, वह बहुत तकलीफ में हैं। 
तकलीफ में क्या हैं, किसी-किसी दिन खाने को कुछ मिलता ही 
नहीं, ऐसा मैंने सुना है। जब कोई कुछ दे आता है, तव खा-पी 
लेते हैं। 

राम-राम! यह तो बड़ी बुरी बात है कि हमारे गाँव में ऐसा ब्राह्मण 
भूखों मरे! हमें इसका प्रबन्ध करना चाहिए। 

मैं तो कहता हूँ, जिनके घर दोनों समय रोटी बनती है, वे अमावस 
और पूरनमासी के दिन ब्रत रखा करें, और उस दिन का बचा हुआ 
अन्न महाराज के घर पहुँचाया करें। 

हाँ भैया, यह अच्छी सलाह है। सब लोग इसे मान लेंगे। 

और, हम लोग उन्हें क्या देंगे, वही हमें देते हैं। ऐसा पंडित है कि 
जहाँ चाहे, राजाओं और सेठों से हजारों-लाखों पैदा कर सकता है। 
सो बेचारा हमारे यहाँ सूखी-रूखी रोटी गरीबी से खा कर हमारा काम 
दिन-रात करता है! तब बताओ, वह हमें देता है कि हम उसे? 
भैया, वही हमें देते हैं। हम उनके ऋण से कभी न उक्तण होंगे। 
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तीसरा : तो फिर अमावस-पूरनमासी के दिन सीधा भेजने की वात पक्की 
रही? 
वृद्ध : बिल्कुल पक्की। 
(एक लड़के के WANI) 
लड़का : (वृद्ध से) गाँव में जो नये पंडित जी आये हैं, उन्होंने आपको 
बुलाया है। | 
वृद्ध : लो भैया, बुलाया न? वह अपनी बात नहीं भूलते। कल कहा था 
- कि रात को पढ़ाया करेंगे, सो बुला भेजा है। Í 
दूसरा : दादा, हम सब लोग भी चलें? 
वृद्ध : और क्या! उन्होंने सबको ही कहा था। (सब प्रसन्न होते हैं) तो 
फिर चलो। | 
(सब उठते और जाते हैं।) | 


(पर्दा गिरता 21) 


द्वितीय दृश्य 


स्थान - सर्वाश की बैठक 


(राजसी ठाट-बाट से बैठे हुए सर्वाश कुछ पढ़ रहे हैं। द्वार-रक्षक की | 
प्रवेश |) | 


द्वार-रक्षक : (झुक कर प्रणाम करता है।) 
सर्वाश : क्या बात है? 

दार-रक्षक : हुजूर, द्वार पर मंत्री जी पधारे हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। | 
सर्वाश : अच्छी बात है, आने दो। 


(मंत्री का प्रवेश। सर्वाश अभ्युत्थान करके उनका सम्मान करता हैं 
और वे नग्नता से प्रणाम करते हैं। दोनों बैठते हैं।) 


सर्वाश : खूब दर्शन दिये। अभी याद ही कर रहा था। | 
| मंत्री : दर्शन क्या दिये, बड़ी मुसीबत में जान है। | 
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ककी सर्वाश : (आकुलता प्रकट करता हुआ) कहिए, क्या बात है? 
मंत्री : क्या बताऊँ! (मत्था ठोंक कर) न जाने इसमें क्या लिखा है। 
सर्वाश : (घबरा कर) ओह! कुछ कहिए तो, बात क्या है। 
मंत्री : है क्या, यही है कि कृष्ण ने इस विजयनगर के राज्य को भी 
द्वारका के साम्राज्य में मिला लेने के इरादे प्रकट किये हैं। गुलाब 


पको | के पौधों की ओर भी ऊँट ने गर्दन बढ़ा ही दी! 
| सर्वाश : हूँ! (आश्चर्य और दुःख प्रकट करता है) आप ठीक कहते हैं, 
हाथा किस्मत की बात है। कृष्ण भी राजा बन वैठा। 'छछूँदर के सिर | 
| में चमेली का तेल |! । 
मंत्री : राजा ही क्यों, सम्राट्‌ क्यों नहीं कहते? 
ह) तो सर्वाश : दुनिया में कैसे-कैसे उलट-पुलट होते रहते हैं! 


मंत्री : और क्या! प्रतिष्ठित राजवंशों का नाम दुनिया से मिट रहा है। 
सर्वाश : और, किसान-चरवाहे सम्राट्‌ बन रहे हैं। कृष्ण ने अपना सपना 
सच कर दिखाया। 
मंत्री : (उत्सुकता से) क्या तुमसे पहले ही कुछ ऐसी बातें करता था? 
सर्वाश : हाँ, बातें खूब करता था। पर मैं तो मन के लड्डू समझता था, और 
मजाक उड़ाया करता था। 
मंत्री : तो अब मजाक नहीं रहा। उसका साम्राज्य बढ़ता ही जाता है। 
सर्वाश : (भय का भाव प्रकट करता हुआ) यह कैसे मालूम हुआ कि वह 
| विजयनगर पर भी चढ़ाई करनेवाला है? 
का | मंत्री : मालूम कैसे हुआ, उसने नियमानुसार दूत के हाथ पत्र भेजा है। 
। सर्वाश : अच्छा! उसमें क्या लिखा है? 
मंत्री : यही कि एक महीने के भीतर विजयनगर को द्वारका-साम्राज्य की 
अधीनता स्वीकार कर लेने की सूचना दो, नहीं तो युद्ध के लिए 
ते हैं। तैयार रहो। 
सर्वाश : (कुछ बिगड़ कर) तो फिर होने दीजिए युद्ध! बच्चे को सब मालूम 
पड़ जायेगा। ऊँट को पहाड़ के नीचे आने तो दो। 
है, | मंत्री : युद्ध तो होगा ही। महाराज का भी यही रुख है। परन्तु उसके 
सामने हम लोगों की शक्ति ही कितनी है? | 
सर्वाश : (कुछ अकड़ कर) अजी, रहने भी दो। हमारी सैनिक-शक्ति अजेय | 
है। और लीजिए, मैं अभी से एक ऐसे यज्ञ का विधान कराता हूँ, 
जिसका फल युद्ध में अवश्यंभावी विजय-लाभ है। 
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मंत्री : ठीक है। अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार हम सबको कुछ-न-कुछ 
करना ही होगा। 
सर्वाश : राजा साहब के लिए (छाती ठोक कर) जान हाजिर है, मंत्री जी! 
राजा भगवान्‌ का अंश है, और फिर आश्रयदाता! 
मंत्री : अजी, यह तो सब हम लोगों को अपनी ही रक्षा के लिए समझना 
चाहिए। 
सर्वाश : (सिर हिलाता हुआ) ठीक है, मंत्री जी! भगवान्‌ न ऐसा करें, हम 
लोगों का कहीं ठिकाना न लगेगा। 
मंत्री : और, आपने अपने सम्बन्ध में भी कुछ सुना है? 
सर्वाश : (उत्सुकता से) क्या बात है, मंत्री जी? 
मंत्री : अभी-अभी मैं आपकी वकालत किये चला आ रहा हूँ। 
सर्वाश : (घबरा कर) क्या बात है, मंत्री जी? कहिए न। 
मंत्री : कहूँ क्या, खबरें मिल रही हैं कि तुम्हारे गुरुभाई सुदामा ने इस 
राज्य की जड़ें खोखली कर दी हैं। 
सर्वाश : (आश्चर्य से) ऐं! मेंढकी को भी जुकाम! गजब हो गया! सुदामा 
भी यहीं आ मरा! कहाँ है वह? 
मंत्री : हमारे राज्य के देहात में न जाने कब से वह आ जमा है। 
किसानों को न जाने क्या-क्या पढ़ाता रहता है। उन लोगों ने 
अब वेगार देना भी बन्द कर दिया है, और दिन-पर-दिन निडर 
होते जाते हैं। 
सर्वाश : चांडाल कहीं का। राजद्रोह कराने से कुंभीपाक नरक में पड़ेगा। 
a हाँ, मेरे सम्बन्ध की क्या बात है? 
मंत्री : कुछ लोगों का यह विश्वास है कि आप भी कृष्ण से मिले हुए हैं 
और सुदामा भी। 
सर्वाश : (कानों पर हाथ रख कर) राम-राम! इन लोगों की,जीभ जल क्यों 
नहीं जाती । मेरे सम्बन्ध में भी ऐसी कल्पना । क्या आप मुझे नहीं 
जानते? 
मंत्री : मैं खूब जानता हूँ। आप परखे हुए राजभक्त विद्वान हैं। 
सर्वाश : (व्याकुलता प्रकट करके) क्या महाराज के कानों तक किसी ने यह 
वात पहुँचा दी। io 
मंत्री : हाँ, उन्होंने ही तो आज मुझसे कहा कि संदीपन का एक शिष्य 
हमारे राज्य में ही हमारी जड़ें काट रहा और दूसरा चढ़ाई कर रहीं 
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5 है, तीसरा कहीं हमारे सिर पर रह कर सब भेद तो दुश्मन को नहीं 
दे रहा है? 
1 सर्वाश : यह कल्पना राजा साहब ने मेरे सम्बन्ध में की? 
मंत्री : जी हाँ! कुछ दरबारियों की तो यह भी सलाह थी कि आपको तथा 
T सुदामा को इसी समय कैद कर लिया जाये। 
सर्वाश : (मत्था ठोंक कर) हाय! यह भी बदा है! 
म मंत्री : घबराइए नहीं, मैने आपकी ओर से पूरी सफाई दे दी है । कहू दिया 
है कि पाँचों उँगलियाँ एक-सी नहीं होतीं । 
सर्वाश : आपने उचित कहा। 
मंत्री : मैंने कहा, यद्यपि सर्वाश जी भी वहीं के स्नातक हैं, पर यह कुछ 
बात ही और है। कोयला की खान से हीरा भी तो निकल आता 
है न? l 
सर्वाश : (खुश हो कर) मंत्री जी, जुगनू भी पतंगा और शलभ भी पतंगा; 
परन्तु एक प्रकाश का पुंज है, और दूसरा उसे नष्ट करने की चेष्टा 
करता है। 
मंत्री : हॉ, लेकिन प्रकाश को नष्ट करने को चेष्टा में प्रायः वे शलभ स्वयं 
ही जल जाया करते हैं। 
i सर्वाश : मंत्री जी, इन शलभों की भी यही दशा होनी है। सबसे पहले 
सुदामा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया जाता? 


। मंत्री : यह भी सोचा गया था, परन्तु बाद में विचार हट गया। | 
सर्वाश : (आश्‍चर्य से) क्यों? क्या हुआ? भेड़िया पिंजरे में ही अच्छा। | 
मंत्री : पंडित जी, आपको राजकाज के हाल नहीं मालूम | आगे-पीछे की | 
सब सोचनी पड़ती है। | 
सर्वाश : हॉ, कोई बात होगी। 
| मंत्री : बात क्या, उसे देहात के किसान और मजदूर देवता समझते हैं 
| और उसके संकेत पर जान देने को तैयार रहते हैं। जब श्र चढ़ाई 


करनेवाला है, तो अपनी प्रजा में उत्तेजना न होने देना चाहिए। 


सर्वाश : क्या ad! 
मंत्री : जी! सो, सोचा यह गया कि इस समय सुदामा को जरा सोच-समझ 
कर कैद करना चाहिए। इस विषय में तुम्हारी सहायता चाहिए। 


सर्वाश : (छाती ठोक कर) जान हाजिर है, कहिए। 
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मंत्री : आप देहात में जाइए, सुदामा के पास। सुना है, वह बड़ी गरीबी 
में है। रोज खाने तक को नहीं मिलता। 
सर्वाश : फिर भी यह हाल! जली हुई रस्सी भी ऐंठी पड़ी है। हाँ, वहाँ जा 
कर सुदामा को पकड़वा लूँ? 
मंत्री : नहीं, सुनो भी। वहाँ जा कर तुम प्रेम से मिलो। 
सर्वाश : राजद्रोही से मैं मिल नहीं सकता। महापाप। 
मंत्री : ओहो! तुम ऐसे मिलो, जैसे पानी में तेल मिलता है। काम करना 
है न? 
सर्वाश : अच्छा, फिर क्या करूँ? 
मंत्री : फिर वहाँ कुछ दिन इसी राजसी ठाट-वाट से रहो, और उसे भी 
खूब खिलाओ-पिलाओ। 
सर्वाश : यानी साँप को दूध पिलाऊँ? 
मंत्री : हाँ, सुनते जाइए। दूध पिलाइए, वाद में उसके दाँत उखाड़ने के 
RTI 
सर्वाश : अच्छा, सो कैसे? 
मंत्री : बतलाता तो हूँ। देखो, यहाँ कोई और तो नहीं है? बात गुप्त है। 
सर्वाश : सिर्फ भगवान्‌ हैं। 
मंत्री : हॉ, तो गरीबी के कारण तप्त सुदामा को तुम्हारा रहन-सहन 
मोहित कर लेगा। 
सर्वाश : इसकी आशा नहीं। वह बड़ा ही शुष्क और जिदूदी है। मैं शुरू से 
bss जानता हूँ। बड़ा Ue है। 
मंत्री : हाँ, सो सब जरूर है। परन्तु ठोकर खाने के बाद आदमी को अक्ल 
आ जाती है, और खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। 
सर्वाश : मुझे आशा नहीं। शायद ही वह मेरा पैसा खाये। राजान्न से तो 
चा उसे बड़ी ही घृणा है | 
सुगी: z । परन्तु अब वह काफी दुर्दशा में है। यही समय मिलाने | 
ग़ ÈI 
सर्वाश : अच्छी बात है, उद्योग करूँगा | (चिन्ता प्रकट करके) तो क्या आप 
A उसे यहाँ राजपंडित बनाना चाहते हैं, मिला कर? 
मंत्री : नहीं, कभी नहीं। ऐसे राजद्रोही को राजपंडित बनाया जायेगा? 
सर्वाश : (प्रसन्‍न हो कर) तभी तो मैंने कहा। 
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जो मैं कहूँ, सो सुनो। 
सावधान हूँ। 
खूब प्रेम-भाव प्रकट करना। फिर किसी मौके से कह देना कि 
चलो, तुम्हें राजकीय पाठशाला में दो सौ रुपए मासिक दिलवा 
देंगे। प्रधानाध्यापक रहोगे। 
सुदामा दो सौ को क्या समझेगा? 
अरे भाई, चार सौ सही, हजार सही, कुछ कह कर ले तो आओ। 
वह लाख और करोड़ की भी परवाह नहीं करता। 
फिर भूल गये। ऐसा भी समय होता. है। परन्तु जब घर में 
नन्हे-नन्हे बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं, तव बड़े-बड़े भी डिग 
जाते हैं। 
आदमी हो, तब न? सुदामा तो पत्थर है। 
बच्चों के रुदन से पत्थर भी पिघल जाते हैं। 
अच्छा, देख लूँगा। 
यदि वह तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर ले, तो बड़े सम्मान के साथ 
यहाँ ले आना। 
फिर? 
फिर क्या, यहाँ उसके लिए जेल की एक कोठरी तैयार है। 
अच्छी योजना है। में तैयार हूँ। 
परन्तु तुम अकेले मत जाना। 
हाँ, कुछ सेना भेज दीजिएगा। 
नहीं, सेना की जरूरत नहीं। मामूली दस-बीस सिपाही लेते 
जाना। मेरा मतलब यह है कि अपनी पंडितानी जी को भी इस 
दौरे पर जरूर ले जाना। ; 
(हँस कर) बहुत ठीक। यह क्यों? 
सुदामा की स्त्री पर प्रभाव डालने के लिए। स्त्री पर स्त्रियों का बड़ा 
प्रभाव पड़ता है। 
कैसे? मेरी पंडितानी जी कुछ समझा तो सकती नहीं। 
तुम्हारी पंडितानी जब रल्न-जड़ेस्वर्ण-भूषणों से लदी हुए पालकी 
से उतरेंगी, और बीसों दासियों के साथ सुदामा की झोपड़ी में 
पहुँचेगी, तब जानते हो, सुदामा की स्त्री की क्या दशा होगी? 
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जल उठेगी। 

हाँ, जब उसे मालूम होगा कि एक यह भी स्नातक और मेरे पति 
के गुरुभाई हैं, जिनकी स्त्री यह है, तो वह अपनी दशा देख 
तिलमिला उठेगी। 

स्वाभाविक ही है। बिना समझाये सब समझ जायेगी। 

और फिर वह सुदामा को अवश्य राजाश्रय के लिए प्रेरणा करेगी। 
बस, तुम्हारा काम बन गया। 

युक्ति बहुत सुन्दर है। परन्तु विषैले वृक्ष के साथ कोई भी लता 
विषैली हो सकती है। क्या आश्चर्य कि सुदामा का रंग उसकी स्त्री 
पर भी चढ़ गया है। 

कुछ भी हो, फिर भी स्त्री का स्वभाव बहुत कोमल होता है। वह 
अपने बच्चों को भूखों मरता कभी नहीं देख सकती। 

सुदामा को स्त्री देख ही रही है न? 

इसीलिए तो कहता हूँ कि सफलता की आशा है। उपाय करना 
चाहिए, फल होगा ही। 

बहुत ठीक है। अगर सुदामा को यों कब्जे में ले लिया, तो मेरा 
वह कलंक भी मिट जायेगा कि सर्वाश उन लोगों से मिला है। 
हाँ, बहुत अच्छा मौका है राजभक्ति प्रकट करने का। 

तो बस, तैयार हूँ। ऐसे अवसर भाग्य से ही हाथ आते हैं। 
पंडित जी, यदि तुम सुदामा को ले आये, तो समझ लो कि राज्य 
की रक्षा कर ली। फिर हम तैयार हो जायेंगे। हमारी प्रजा हमारे 
साथ होगी। तब हम कृष्ण से अच्छी तरह निपट लेंगे। 

और क्या! मजा तो तब है, जब कुष्ण को भी पकड़ कर सुदामा 
के साथ एक ही जेल में रखा जाये। फिर दोनों को मैं जेल में देखने 
जाऊं, और वे दोनों मेरी ओर दीन दृष्टि से देखें। 

क्या कहना है। 

जी हाँ फिर जब वे दोनों जेल-मुक्ति के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे, 
तो मैं उन्हें उन बातों की याद दिलाऊँगा | 

(उत्सुकता से) किन बातों की। 

जो वे दोनों आश्रम में किया करते थे। 

क्या? 
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सर्वाश : कृष्ण तो सब राजाओं का दमन करके एक साम्राज्य स्थापित 
करना चाहता था, और सुदामा गरीब लोगों में शिक्षा प्रचार करना 
चाहता था। 
मंत्री : हूँ। तो ये मनसूबे पहले से ही वँध रहे थे। 
सर्वाश : जी, मैं उनके चक्कर में नहीं आया। अब जेल में सड़ेंगे, तब कहूँगा 
कि कहाँ हो गये सम्राट्‌? कर लिया किसानों में शिक्षा का प्रचार? 


मंत्री : बहुत ठीक। 
सर्वाश : और क्या। आप जानते हैं मैं उनसे क्या कहूँगा? 
मंत्री : क्या कहोगे? 


सर्वाश : यही mem कि अपने आपको ठीक कर लो। 
मंत्री : आदत नहीं छूट सकती। 
सर्वाश : जी, सच है। . 


(द्वार-रक्षक का प्रवेश।) 


द्वार-रक्षक : (झुक कर प्रणाम करता है, और मंत्री के हाथ में एक पत्र देता 
है, यह कहता हुआ) द्वार पर खड़े हुए महाराज के खास सेवक ने 
दिया है। 
मंत्री : (पत्र खोल कर पढ़ता है, और फिर पंडित जी से) चलिए पंडित 
जी, राजा साहव ने हम दोनों को बुलाया है, कोई. जरूरी सलाह 
करने के लिए। 
सर्वाश : चलिए तो फिर। ` 


(दोनों जाते हैं। चीछे-पीछे द्वार-रक्षक भी जाता है।) 
(पर्दा गिरता है।) 


तृतीय अंक 
| प्रथम दृश्य 


स्थान - सुदामा की झोपडी | 


(सुदामा जी. की स्त्री फटे-पुराने कपडे पहने अपने बच्चों के पुराने कपड़े सी 
रही है। एक ग्रामीण स्त्री अपनी लड़की को साथ ले कर प्रवेश करती हे!) 
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आगत स्त्री : कहिए पंडितानी जी, क्या हो रहा है? पैरों पडूँ। (पाँवों में पड क | 
प्रणाम करती है ॥) 
पंडितानी : (सिर ऊपर उठा कर) आनन्द हो, वहन! कई दिन में आयी? 
लड़की : आचार्याणी जी को सादर प्रणाम | (हाथ जोड़ कर प्रणाम करती है) 
पंडितानी : (प्रसन्न हो कर उसके सिर पर हाथ फेरती हुई) खुश रहो बेटी, 
तुमने तो साहित्य और व्याकरण, दोनों में इतनी जल्दी इतनी 
योग्यता बढ़ा ली। भगवान्‌ चिरंजीवी करें। 
स्त्री : (हाथ जोड़ कर) सब पंडित जी की कृपा है। यही क्यों, इस गाँव 
के ही नहीं, इधर आस-पास के सभी गाँवों के लड़के-लड़कियाँ इसी 
प्रकार योग्य हो रहे हैं। भगवान्‌ पंडित जी को बनाये रहें। हम 
लोगों के लिए तो देवता ही हैं। 


(लड़की अपनी पुस्तक खोल कर मन-ही-मन पढ़ती है, और इन 
दोनों में बातें होती हैं।) 
स्त्री : कपड़े सी रही हो, अब इनमें क्या रहा है। बड़े हों, तो सँभाल कर | 
कुछ चला भी लें, बच्चे इन्हें कितने दिन चलायेंगे? 
पंडितानी : क्या करूँ बहन, गुजारा तो करना ही है। जोड़-गाँठ कर कुछ दिन 
को हो ही जायेंगे। 
ee स्त्री: आज तो राजा के अफसर आये थे न? 
पंडितानी : हाँ-हाँ, सो? क्या हुआ? वह तो हमारे पंडित जी के गुरुभाई हैं 
दोनों एक ही जगह पढ़े हैं। | 
स्त्री: (आश्चर्य से) अच्छा, भाग्य को बात! एक राजा हो रहे हे, और एक 
PRP की यह दशा! 
पंडितानी : (कपड़ा सीना बन्द करके और साभिमान सिर ऊपर करके) बहन, 
इन्होंने तो सब कुछ ठुकरा दिया है, इसमें भाग्य की क्या बात | 
कही। ये चाहें, तो कल दरवाजे पर हाथी बाँध सकते हैं। | 
स्त्री : हैं, मुझे पता है। तभी तो इनसे मिलने बड़े-बड़े आदमी दौड़े आते | 
ae हैं। नहीं तो यहाँ कुगाँव में कौन आता था? । 
पंडितानी : विजयनगर से ये भी तो मिलने ही आये थे, बल्कि इन्हें भी व्ही | 
| ले जाने के लिए। i 
| स्त्री: (आश्चर्य और उत्सुकता से) भला । हाँ, गुरुभाई ही हैं। लेकिन 


झगड़ा क्यों हो गया। वह तो कर 
पंडितानी : धमकी कैसी? बहुत धमकी दे गया है। 
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पंडितानी : नहीं बहन, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, क्या कहा? 
स्त्री : सुनती हूँ, कह गया है कि यदि बँधवा कर जंजीरों से विजयनगर 


? 
है) न पकड़वा मँगाऊँ, तो मेरा नाम सर्वाश नहीं। 
i पंडितानी : (क्रोध प्रकट करती हुई) सर्वाश ही नहीं, सर्वनाश है दुष्ट | बहन, 
भी ऐसी धमकी देनेवाले न जाने कितने मैंने देख लिये। 
स्त्री: आखिर यह इतना नाराज हो क्यों गया? 
व पंडितानी : बात यह है कि वह इनसे मिलने और इन्हें ले जाने के लिए आया 


पी था। 
स्त्री : यह तो अच्छी बात है। ऐसा ही चाहिए। फिर क्या हो गया? 


म 
पंडितानी : परन्तु पंडित जी ने उससे मिलना भी स्वीकार न किया। कह दिया 
कि हम ऐसे आदमी से मिलना पसन्द नहीं करते, जो ऐसे 
अन्यायी राजा के आश्रय में रहता और उसके अत्याचार का 
| समर्थन करता है। 
र स्त्री: ओहो, बड़ी कड़ी फटकार दी! इसीलिए वह नाराज हो गया। ऐसा 
न चाहिए था। 
न पंडितानी : हाँ, सलाह तो मेरी भी ऐसी ही थी कि मिल लो, और वहाँ हो भी 
आओ, परन्तु वे न माने। 
स्त्री : क्या कहा? 4 
5 पंडितानी : कहा कि दुष्ट और अत्याचारी से मेल करना भी अत्याचार करने | 
| में उसे प्रोत्साहन देना है। | 
J स्त्री : बहन, वे बड़े पक्के हैं। पर अब होगा क्या? | 
| पंडितानी : जो भी हो, वे वज़ के समान कठोर हैं। बहुत बड़ा दिल है। सब । 
a कुछ सहने को तैयार हैं। | 
ks: स्त्री : और मक्खन के समान कोमल भी तो इन्हीं का दिल है न? | 
| पंडितानी : मुझे खूब पता है। 
| | (लड़की अँगड़ाई लेती हुई ऊपर देखती और खुश होती है।) 
| लड़की : अहा, आज पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा अच्छा निकला है, मानो रूई । 


धुन कर रख दी गयी हो! 
पंडितानी : वाह! और ये तारे कैसे लगते हैं बेटी? 2 
लड़की : मानो रुई के कण उड़-उड़ कर इधर-उधर पड़े हों। 
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स्त्री : 


लड़की : 


पंडितानी : 
स्त्री : 


इसे तो ये ही उपमान सूझेंगे, गाँव के। पंडित जी ने साहित्य की 
दिशा बतला दी है। 

(कुछ Re कर) अच्छा, तो तुम्हीं बताओ माँ, कैसा लगता है 
चंद्रमा? 

ऐसा, मानो प्राची दिशा अपने कान में एक चाँदी का कर्ण-फूल 
पहने हो, और एक वेच कर घर का कोई काम चलाया हो। 
वाह! यह भी कोई उपमान है। (पंडितानी जी की ओर देख कर) 
आचार्याणी जी आपको कैसा लगता है? 

मुझे तो ऐसा जान पउता है कि गेहूँ की एक मोटी रोटी रक्खी हो। 
और तारों का उपमान न माँ ने कुछ दिया, न आपने? 

मैं देती हूँ। तारे ऐसे लगते हैं, मानो उस रोटी को बाँट-चूँट 
कर खाने के लिए चारों ओर से बहुत-से छोटे-बड़े कूटुंबी बैठे 
हों। 

और कलंक यों समझो, मानो वह रोटी जरा-सी जल गयी हो। 
वाह माँ, तुम यों बात न बनाओ, कुछ अपना उपमान दो। 
बेटी, मैं इतना नहीं पढ़ी हूँ। 

जब से मैं पढ़ने लगी, तभी से तुम पढ़ रही हो, और इसमें पढ़ने 
की क्या बात है? यह तो दुनिया को देखने की बात है। 

ठीक है, बेटी! तेरी उत्पेक्षा सबसे अच्छी रही। 

और, इसका व्याकरण-ज्ञान भी तो देखो। मुझे 'आचार्याणी जी' ही 
कहती है, 'आचार्या' जी नहीं। 

कया 'आचार्याणी' गलत है? (लड़की से) बेटी, आचार्या जी' शुद्ध 
कहा कर (लड़की जरा मुस्कराती है।) 

नहीं बहन नहीं। 'आचार्याणी” शब्द गलत नहीं है। यह मुझसे भी 
कुछ पढ़ने-पूछने आया करती है; पर तुम जानती हो, घर के 
काम-धन्धों में मुझे इन किताबी करतबों में पड़ने की फुरसत 
कहाँ? 

सो क्या हुआ? पंडित जी क्या कम पढ़ते हैं? और अब, तो उनके 
पढ़ाये हुए सैकड़ों शिष्य और शिष्याएँ इस काम में लगे हैं। घर-घर 
पढ़ने-पढ़ानेवाले हो गये हैं। क्या यह नाराज हो गयी थी? 

हाँ, चिढ़ गयी थी। तभी से मुझे 'आचार्याणी जी” कहने लगी। 
अच्छा। पहले क्‍या 'पंडितानी जी” कहती थीं। 
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पंडितानी : नहीं, पहले 'आचार्या जी' कहती थी। जो स्वयं भी पढ़ावे, वह 
आचार्य और जो आचार्य की स्त्री हो, पढ़ावे नहीं, वह आचार्याणी! 
यह भेद है। 
स्त्री : हैँ, यह बात! (लड़की से) बेटी, यों तू पंडितानी जी को छिपे-छिपे 
ताना मारा करती है! ऐसा न किया कर। 
लड़की : तो क्या शब्दों का ठीक प्रयोग न करूँ? 
पंडितानी : नहीं बेटी, जरूर कर। हम नाराज नहीं। (कुछ सोच कर स्त्री से) 
बहन, यह खटका और लग गया। यद्यपि बहुत झगड़े देखे हैं, 
लेकिन अब जी ऊब गया है। छोटे बच्चे का साथ है। 
स्त्री : (घबरा कर) क्या बात है बहन! 
| पंडितानी : अरे वही, वह सर्वनाश, जो धमकी दे गया है न! 
स्त्री : हाँ बहन, वात डरने की ही है। राजा का काम। 
पंडितानी : जो भी हो, देखा जायेगा। 
स्त्री : भगवान्‌ सब भला करेंगे। चलो, जरा हमारे घर बैठो। वहाँ स्त्रियों 
में जरा मन बहल जायेगा। आज (लड़की की ओर उँगली करके) 
इसके भाई का जन्मदिवस है, सो कुछ गायें-वजायेंगी। चलो, 
ढोलक बजाना। l न 
पंडितानी : और, ये कपडे सीने को पड़े हैं। 
स्त्री : (कपड़े उठा कर) लाओ, ये सब मैं सी कर दे जाऊंगी। 
पंडितानी : तो फिर चलू? 
लड़की : हाँ, जरूर। 
पंडितानी : (उठती हुई) अच्छा, तो चलो फिर। 


(सब उठ कर जाती हैं।) 


(पर्दा गिरता है।) 


द्वितीय दृश्य 


(सुदामा की स्त्री चर्खा कातती हुई और उसकी आवाज 
| के साथ गुनगुनाती हुई दिखाई देती है।) 


पंडितानी : (चर्खे पर गाती है) 
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मैं जानी मोही. पर बीती, एक दिना सब ही पर बीती। 
सूरज-चंद-अकास बिराजैं, एक दिना तिनहुँ पर वीती।। 


(फटे-पुराने कपड़े और तुलसी की माला पहने सुदामा का प्रवेश) 


सुदामा : (पंडितानी की ओर देख कर) आज चर्खे में ही लगी रहोगी? 
पडितानी : (अपने ध्यान में लगी हुई) एक दिना सव ही पर बीती। 
सुदामा : (हँस कर) सुनो तो जी? 
पंडितानी : (सहसा ऊपर दृष्टि करके देखती ही खड़ी हो जाती है और हँस 
कर) कहिए, कथा बाँच आये? 
सुदामा : हाँ, बाँच आया। अब एक महीना रामपुर में बाँचने का विचार है। 
पंडितानी : पर रामपुर तो यहाँ से आठ कोस है। इतना रोज जाना-आना हो । 
सकेगा? 
सुदामा : (हँसते हुए) न आ-जा सकूँगा, तो वहीं एक महीना बना रहूँगा। 
ठीक है न? 
पंडितानी : (कुछ उदास हो कर) जी, ठीक है। 
सुदामा : (हँसते हुए) उदास मत होओ, आ जाया करूँगा | इधर से पैदल 
जाया करूँगा? और उधर से बहली पर आ जाया करूँगा । रात को 
ka किसान खाली रहते हैं, वे जरूर पहुँचा जाया करेंगे। 
पंडितानी : हाँ, यह अच्छा है। 
> सुदामा : और भी कुछ सुना? 
पंडितानी : सुनाइए, क्या बात है? 
सुदामा : (हाथ oe तो फिर बैठ जाओ, तब बताऊँ। मैं तो थका 
Pigs ae al = को बैठते हुए आप भी बैठ जाते हैं।) 
य र भय से) हाँ, काहिए, विजयनगर की कोई बात तो 
सुदामा : वहीं की है। 
पंडितानी 8 


तो पहले ही सोच लिया था। आपसे कहा तो था कि प्रजा 
a सेवा जो बने, सो करते चलिए, पर राजदरबार से विरोध मत 
AN सर्वाश से मिल लेते तो क्या हो जाता। न जाने अब क्या 


दामा : सुनो भी। तुम तो पहले डर गयीं। 
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i सुदामा : अरे, विजयनगर का राजा, मंत्री सब बड़े अफसर और राजपंडित 
स्वयं गिरफ्तार हो गये। 
पंडितानी : (मुँह वना कर) खूब रहे! राजा गिरफ्तार हो गये। क्या भाँग पी 
कर आये हो? 
सुदामा : भाँग कैसी? अभी तुम्हीं तो गा रही थीं कि महातेजस्वी सूर्य पर 
भी एक दिन आ बीतती है। 
पंडितानी : अच्छा, तो गीत बनानेवाले के सिद्धान्त से आप सहमत नहीं। 


स क्या यह वात झूठ है? 
सुदामा : (हँस कर) प्रिये, मैने तो नहीं, तुमने जरूर भाँग पी है ऐसा जान 
| पड़ता है। 
हो | पंडितानी : क्यों? कैसे जाना? 
सुदामा : बातें ही ऐसी कर रही हो। 
| पंडितानी : जो कहते हैं कि राजा गिरफ्तार हो गया, उन्होंने भाँग नहीं पी 


है, और पी है उसने, जो उसे नहीं मानती। बहुत ठीक। 
सुदामा : प्रिये, हँसी की वात नहीं, सच कह रहा हूँ। 


त पंडितानी : (आश्‍चर्य से) अच्छा! यह कैसे हुआ? 
ही, | सुदामा : ऐसे हुआ कि कृष्ण ने इस पर चढ़ाई कर दी। 


पंडितानी : (प्रसन्न हो कर) वही कृष्ण, जिनको आप अपना अभिन्न हृदय 
मित्र बतलाया करते हैं। | 

सुदामा : हाँ, उन्हीं कृष्ण ने यह सब किया है। | 
पंडितानी : खूब! तब तो बड़ी लड़ाई हुई होगी? | 


i सुदामा : पत्थर हुई होगी। इस अन्यायी राजा का साथ प्रजा ने दिया नहीं, 
| बल्कि विद्रोही बन गयी। | 
[| पंडितानी : यह तो होना ही था। 


| सुदामा : और खजाने में रुपया न था । 
पंडितानी : बुरे दिन ऐसे ही आते हैं। 


सुदामा : फिर क्या, नाममात्र की लड़ाई के बाद ही कृष्ण की सेना को 
विजय मिल गयी, और ऊँचे अफसरों की आज्ञा से उसने इन 
S सबको गिरफ्तार कर लिया। 
E पंडितानी : अच्छा हुआ। हाँ, आपने कहा कि राजपंडित भी पकड़ लिया गया; 


| सो क्या वह सर्वाश पकड़ा गया? 
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पंडितानी : 


सुदामा : 


सुदामा : 


पंडितानी : 


हाँ, वह भी पकड़ा गया; क्योंकि प्रजा का नाश करने में उसने भी 
राजा को काफी मदद दी थी। 

तब यह तो होना ही था। वह तो आपको कैद करवाने को कह 
गया था। 

भगवान्‌ की लीला विचित्र है। 

मैं तो आपकी तपस्या पर विश्वास करती हूँ। 

प्रिये, यह तपस्या नहीं, यह तो हम लोगों का, ब्राह्मणों का, साध 
m धर्म है। 

ठीक है। तो अब श्रीकृष्ण को बधाई देने न जाओगे? 

बधाई ही है, बधाई हृदय से दी जाती है। मित्र का उदय देख 
कमल अपने स्थान पर ही खिल उठते हैं, कहीं दौड़े नहीं 
जाते | 

यदि आप उनसे मिल आवें, तो बड़ी मदद मिल सकती है। 
तुम फिर फिसलती नजर आती हो। हमें किसी को मदद की 
जरूरत नहीं। अपना कर्त्तव्य पालन करना चाहिए। 

आप मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा मतलब यह था कि प्रजा की 
सेवा करने में वे आपको बड़ी मदद दे सकते हैं। और, ऐसे राजा 
से मिलना तो बुरा नहीं। फिर वे आपके मित्र भी हैं। क्या मित्र 
से भी मिलना बुरा है? 

नहीं, मित्र से मिलना तो सौभाग्य है। परन्तु उन्हें ही मेरे पास 
आना चाहिए। मैं इस दशा में उनसे मिलने जाऊँगा, तो लोगों पर 
अच्छा प्रभाव न पड़ेगा! लोग समझेंगे, सुदामा किसी आशा से वहाँ 
गये हैं। यदि ऐसा समझा गया, तो मैंने इनमें आत्मसम्मान की 
जो भावना जाग्रत की है, उसे मिटते देर न लगेगी। दुनिया बुरी 
बातों की नकल जल्दी करती है। 

(दृढता से) आपकी बात भ्रमात्मक है। लोग आपके सम्बन्ध में 
कभी वैसी धारणा नहीं कर सकते | सोना एक बार क्या, हजार बार 
तपा कर देख लिया गया, तब उसमें कौन सन्देह करेगा? 

मैं बहुत दिन से कृष्ण की याद कर रहा हूँ, भूलता ही नहीं। प 
विजयनगर की विजय से तो दिल उमड़ा पड़ता है। लेकिन 4 


सोचता हूँ, अव वह बादशाह हो गया है, इसलिए मेरे पास पहते 
वही मिलने आये, तब मैं जाऊँ। 
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पंडितानी : लेकिन उन्हें यह क्या मालूम कि आप कहाँ रहते हैं? उन्हें क्या 
पता कि आप उन्हीं के साम्राज्य में बस रहे हैं? मालूम हो, तो वह 
जरूर आवें | 
सुदामा : हाँ, तुम्हारी बात जँचती तो है। 
पंडितानी : सोच देखिए। 
सुदामा : तो तुम्हारी पक्की सलाह है कि मैं मित आऊ? 
पंडितानी : मेरी क्या सलाह? आपको मुलाकात की इच्छा होगी, तो किसी के 
रोके न रुकोगे, और न इच्छा होगी, तो हजार कोई कहा करे । क्या 
कोई किसी से कुछ लेने ही जाता है? कुमुद चंद्रमा का क्या छीन 
| लेता है, और कमल भास्कर का क्या लूट लेता है? अपने मित्र 
| का उदय देख कर सभी का दिल खिल उठता है। 
| सुदामा : अच्छी बात है, तो तैयारी करो । मेरे हृदय में इस समय तरंगें-सी 
उठ रही हैं। | 
पंडितानी : तैयारी क्या करनी है? आपका सामान ही क्या? लोटा, डोरी, धोती 
और पोथी। सब तैयार है। 
सुदामा : मित्र से मिलने खाली हाथ न जाना चाहिए। घर से कुछ जरूर 
| ले जाना चाहिए । 
पंडितानी : यह टेढ़ी खीर है। उनके योग्य भेंट क्या है? तो फिर, आपको जाना 
ही नहीं है। जाने दीजिए। 


| i सुदामा : (कुछ सोच कर) प्रिये, चावल मांगलिक द्रव्यों में गिने जाते हैं। | 
कल तुमने जो धान कूटे थे, उसके कुछ चावल हैं क्या? | 
| पंडितानी : हाँ, चावल तो पाव-डेढ़ पाव पड़े होंगे, पर उन्हें चावल ले जा कर | 
e दोगे? का - | 
ir सुदामा : क्या हुआ? मित्र ही तो हैं, बादशाह से मिलने मैं नहीं जा रहा GI | 
| पंडितानी : तो फिर ठीक है, ले जाइए। | 
g सुदामा : अच्छी बात है, लाओ सब सामान। | 
| 


(पंडितानी सब सामान ला कर रखती है और सुदामा जी 
सब ठीक करके तैयारी करते हैं) 


सुदामा : (खड़े हो कर) तो अब चलता A! 


पंडितानी : (आँखें सजल करके पॉव पड़ती हुई) जल्दी ही लोटिएगा। भगवान्‌ 
मंगल करें। (सुदामा चलते हैं पीछे-पीछे पंडितानी चलती है) 
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सुदामा : 


तुम अब यहीं बैठो, और मुझे चलने दो। लल्लू खेल कर आता 
होगा। उसे अच्छी तरह रखना। 

आपकी कृपा से सब कुछ अच्छी तरह रहेंगे। प्रवास में आप अपनी 
ओर ध्यान रखिएगा। 

अच्छा, अब तुम घर में बैठो। 

(डबडबाती हुई आँखों और गद्गद कंठ से) चलिए, गाँव के बाहर 
तक चलूँगी। 

अच्छी बात है। आओ, चलो। 


(दोनों जाते हैं।) 
(पर्दा गिरता है।) 
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चतुर्थ अंक 
प्रथम दृश्य 


स्थान - द्वारका में सम्राट श्रीकृष्णचन्द्र की विनोदशाला 


(संगीत-मंडली उपस्थित है। सब अपने बाजे स्वर मिला कर ठीक कर 
रहे हैं। उद्धव का एक हाथ अपने हाथ में लिये, राजसी वेश-भूषा में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का प्रवेश। सब संगीत-मंडली उठ कर और झुक कर 
प्रणाम करती है। श्रीकृष्ण तथा उद्धव सबका प्रणाम स्वीकार करते हुए 
आगे बढ़ते हैं। श्रीकृष्ण राजसिंहासन पर बैठते हैं, और उनके दाहिनी 
ओर एक बहुमूल्य कुर्सी पर उद्धव बैठते हैं।) 
श्रीकृष्ण : (उद्धव से) भाई, आज दिमाग बहुत थका हुआ है। कई बड़े पेचीदे 
मामले सुलझाने पड़े। सो यहाँ थोड़ी ही देर बैठेंगे। 
उद्धव : (हँस कर) मेरी समझ में आप इस विनोदशाला में आय ही न करें। 
थोड़ी देर भी यहाँ बैठने से क्या लाभ? 
श्रीकृष्ण : तुम तो बिगड़ उठते हो! बात समझी नहीं। मैं थका हूँ, तुम 
| सुनते-सुनाते रहना। 
| उद्धव : खूब रहे। मैं सुनता-सुनाता GEM, और आप दिमागी थकावट दूर 
| करने के लिए इस विनोदशाला से उठ कर फिर मंत्रशाला जायेंगे। 
| वैद्य हो अच्छे हैं आप। रोग की दवा ठीक है। 
| श्रीकृष्ण : (Se कर) मैं भी जानता हूँ कि दिमागी थकावट दूर करने के लिए 
संगीत आदि विनोद सबसे बढ़ कर है। परन्तु आज जी कुछ ऐसा 
ही है। हाँ, यदि तुम खुद कुछ सनाओ, तो मन भी लगे। 
उद्धव : अच्छी बात है। लो, मैं एक चीज सुनाता हूँ। बाद में तुम्हें भी कुछ 
सुनाना होगा। | | 
| 
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श्रीकृष्ण : 
उद्धव : 
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श्रीकृष्ण 3 


उद्धव : 
श्रीकृष्ण 8 


उद्धव : 


श्रीकृष्ण : 


संगीताचार्य : 


(हँस कर) हाँ-हाँ, मुझे ही तो सुनाना है। और किसे सुनाओगे? 
खाँस-खखार लो न? 
(भौहें चढ़ा कर) फिर उलटी बातें। मेरा मतलब यह कि मेरे गा 
चुकने पर तुम्हें गाना होगा। 
अच्छी बात है। शुरू करो। 
(गाते हैं :) 
बाग की छवि कैसी प्यारी। 
पड़ी ओस की जो बूँदें थीं मूँदे-से मुख पै सुमनों के, 
पोंछी तुरत प्रभाकर ने हैं, निज कर से सारी। 
खिले सुमन, फिर महक मोहिनी फैली दिशि-दिशि में है मादक, 
माते मधुकर मोद-भरे मन, गाते शुक-सारी। 
होता अस्त निशाकर को लख खिले कमल-मुख लाल हुए कुछ, 
कहते मानो “भोग निशाकर दुख अपनी बारी।' 
प्रभा प्रभाकर ने दी जग को, मिटे निशाचर सुखी संतजन, 
इसीलिए कर जोड़ अर्चना करते नर-नारी। 
(गायन समाप्त होते ही) वाह! अच्छा रहा। 
अच्छा, अब सुनाइए। 
मानोगे नहीं। अच्छा, लो। (गाते हैं :) 
न जाने किसका कितना हाथ। 
उपवन हरित-भरित करने में नहीं एक का हाथ। 
माली ने कर भूमि-विशोधन बोये बीज लगा कर तन-मन। 
जल ने जीवन दिया लीन हो, तजा न क्षण-भर साथ। 
पवनदेव ने प्राण दिये भर, घास-फूस ने वार दिया तन, 
बन कर खाद दिया बल अनुपम, कौन कहे गुण-गाथ? 
वाह! बहुत बढ़िया चीज रही। आपके अनुरूप। परन्तु अभी मेरी 
तृप्ति नहीं हुई। 
तृप्ति नहीं हुई, तो और लीजिए, कमी क्या है? (संगीताचार्य से), 
हॉ, संगीताचार्य जी, कोई मीठी चीज सुनाइए, जिससे इनकी तृप्ति 
हो जाये। 
(हाथ जोड़ कर) जो आज्ञा। (गाने का उपक्रम करता है।) 
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उद्धव : 


(द्वारपाल का प्रवेश 


श्रीकृष्ण : 
द्वारपाल : 


| श्रीकृष्ण : 


में सुदामा हैं और 


श्रीकृष्ण : 


सब संगीतज्ञ : (सिर 
श्रीकृष्ण 8 
सुदामा : 


उद्धव : 


श्रीकृष्ण i 


. (तीनों इधर-उधर 


(संगीताचार्य से) अभी आप जरा रुकें। आप तो रोज ही सुनाते 
हैं। ये कभी-कभी Gad हैं। आज तो इन्हीं के मुख से दो-एक 
चीजें और सुनूँगा । 

| द्वारपाल झुक कर श्रीकृष्ण को प्रणाम करता है।) 

कहो क्या बात है? 

महाराज, द्वार पर एक अत्यन्त दीन-हीन ब्राह्मण उपस्थित है, 
परन्तु है बड़ा तेजस्वी । आँखों में स्वाभिमान और मुख पर अपूर्व 
कान्ति है। आपके दर्शन करना चाहता है। अपना नाम सुदामा 
बतलाता है और आपको अपना मित्र। 

(आतुरता से उठ कर) चल, मुझे बतला, जल्दी चल। (उठ कर 
चलते हैं। साथ में उद्धव भी चलते हैं।) 


(क्षण-भर में सुदामा को लिए हुए श्रीकृष्ण तथा उद्धव का प्रवेश। बीच 


इधर-उधर श्रीकृष्ण तथा उद्धव। श्रीकृष्ण सुदामा को 


सिंहासन पर बेठाते और उनके दाहिनी ओर आप बैठते हैं। सुदामा 


के बायी ओर उद्धव बैठते हैं।) 


(संगीत-मंडली की ओर देख कर) अच्छा, अब तुम लोग जाओ, 
विश्राम करो। 

झुका कर प्रणाम करते हैं) जो आज्ञा (सब धीरे-धीरे जाते हैं।) 
भैया सुदामा, बहुत दिन बाद मिले! ऐसे भूल गये? खूब रहे! 
जाने भी दो। तुम्हारी उलटी बातें जाती नहीं । तुमने मुझे भुलाया 
कि मैंने gel 
खैर, अब इस झगड़े को न बढ़ाओ। मैं सोच कर निर्णय कर दूँगा 
कि किसने किसको भुलाया। पहले उठ कर रुक्मिणी जी के महल 
में चलो, और उन्हें दर्शन दो। 

हाँ भैया, (सुदामा की ओर देख कर) जबजब मैं तुम्हारी बातें 
चलाया करता हूँ, तुम्हारी भाभी प्रेम-विभोर हो जाती हैं। उनकी 
बड़ी लालसा है तुम्हारे दर्शन करने की। सो चलो, पहले वहीं 
चलें। (सुदामा का हाथ पकड़ कर उठाते हुए आप भी उठते हैं।) 


घूमते हैं। पर्दा उठता है, और महल में सिंहासन 


¦ पेर रुक्मिणी जी एक चित्र बनाती हुई दिखाई देती हैं। ध्यान-मग्न हैं। 
| २ योगा दासी रंग का प्याला हाथ में लिये खडी है।) 


सुदामा / 131 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Ñ 


श्रीकृष्ण 2 लो, महल H आ पहुँचे । 
उद्धव : महारानी रुक्मिणी जी तो चित्र-सा वना रही हैं। 
श्रीकृष्ण : तभी तो इधर ध्यान नहीं खिंचा। चलो, पास चलें। 


(तीनों रुक्मिणी के पास wad हैं।) 


श्रीकृष्ण : (रुक्मिणी की ओर देख कर और सुदामा की ओर उँगली करके), 
प्रिये, यह हमारे मित्र सुदामा जी हैं। 
रुक्मिणी : (बड़ी प्रसन्नता से) ओहो! धन्य! (पैरों पर सिर रख कर प्रणाम 
करती हैं) 
सुदामा : सदा सौभाग्यशालिनी रहो, महारानी जी! 
उद्धव : अजी, महारानी जी नहीं, भाभी जी कहो। 
सुदामा : भाभी तो हैं ही। 
श्रीकृष्ण : यह सदा से शीतमूर्ति हैं। बोलने में सकुचाते हैं। फिर पहली भेट 
है। 
रुक्मिणी : आप लोग विराजें, मैं चरण धोने के लिए जल लाती हूँ 
दासी : (जल लाने के लिए चलना चाहती है) अभी लायी। 
रुक्मिणी : आरी, तू रहने दे, में स्वयं करूँगी । 
दासी : जो आज्ञा। 


(रुक्मिणी जा कर सुन्दर पात्र में जल और परात तथा पाँव पोंछने के 
लिए एक सुन्दर वस्त्र लाती है। रुक्मिणी सुदामा के vidi के पास 
परात रख कर उन्हें परात में उठा कर रखना चाहती हैं।) 


Yam : (जल्दी से पॉव दूसरी ओर हटा कर) रहने दो भाभी! यह शिष्टाचार 
का अतिरेक अच्छा नहीं लगता। मैं अपने पाँव स्वयं धो लूँगा। 
रुक्मिणी : और, मेरा अधिकार छीन लोगे? 
श्रीकृष्ण : साथ ही मेरा भी? हम दोनों धोयेंगे | 
सुदामा : भैया कृष्ण! तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, अब तुम कैसे 
हो गये हो? 
श्रीकृष्ण : अब राजा हो गया हूँ, इसलिए धोऊँगा। 
रुक्मिणी : गृहस्थों का यह धर्म ही है। 
उद्धव : ae | 
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सुदामा : (संकोच के साथ) तुम अब ऐसा तंग करोगे कृष्ण? अच्छा, तुम्हारे 
राज में हूँ, तुम्हारे घर में हूँ, चाहे जो करो। 
श्रीकृष्ण : हाँ, यही समझ लो। (रुक्मिणी से) लाओ, तुम जल छोड़ती जाओ, 
मैं धोऊं । 
रुक्मिणी : लीजिए। (जल छोड़ती है, और श्रीकृष्ण चरण धोते हैं। वाद में 
, रुक्मिणी जी साफ तौलिया से पोंछती हैं। श्रीकृष्ण जी जल के 
छींटे अपने ऊपर और रुक्मिणी जी पर छोड़ते हैं) 
l रूक्मिणी : पुनन्तु माँ ब्राह्मणपादरेणवः। 
श्रीकृष्ण : (रुक्मिणी जी से) आओ, जरा बैठे, फिर इन्हें भोजन कराना। 
(रुक्मिणी जी को अपने वाम भाग में वैठाते हुए स्वयं भी बैठ जाते 
हैं। सुदामा की ओर देख कर) लाओ, मेरे लिए क्या लाये हो? 
| भाभी ने क्‍या भेजा है? 
z सुदामा : (चावलों की पोटली झोली से निकाल कर), लो, ये जरा-से चावल 
भेजे हैं! 
श्रीकृष्ण : (पोटली ले कर खोलते हैं) तो फिर हम सबको मिल कर ही यह 
प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। 
रुक्मिणी : (हँस कर) और क्या अकेले ही? 
श्रीकृष्ण : नहीं, सब कोई लो। (सबको एक-एक मुट्ठी देते हैं। सुदामा की 
ओर देख कर) तुम कहोगे, मुझे नहीं पूछा, और पंक्ति-भेद होना 
भी न चाहिए, इसलिए लो, एक मुट्ठी तुम भी ले लो। 
सुदामा : लाओ, बहुत दिन में तुम्हारे साथ बैठ कर खाने-पीने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है। (चावल लेते हैं) 


र में 
| (सब लोग कच्चे चावल चबाते और श्रीकृष्ण बीच-बीच में स्वाद की 

| तारीफ करते जाते हैं।) 

| उद्धव : अच्छा, चावल तो चबा चुके, अब चलो भोजन करें। फिर नाटक 
j | का समय होता है। आज तो नाटक होगा न? 


| सुदामा : भाई, हम तो नाटक-वाटक देखने कभी जाते नहीं, न जायेंगे । पड़ 
Res सोयेंगे। आजकल नाटकों में प्रायः अश्लील दृश्य दिखाये 
जाते हैं। 
उद्धव : परन्तु ऐसे नाटकों का दिखाना दारका के साम्राज्य में कानूनन 
मना है, जो कुरुचिपूर्ण हों। और, आज जो नाटक खेला जायेगा, 
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श्रीकृष्ण : 


वह तो तुम्हारी (रुक्मिणी जी की ओर संकेत करके) इन भाभी जी 
का लिखा हुआ है। उसमें कुरुचि कैसी? 

(प्रसन्न हो कर) भला! नाटक की कला में भी आप प्रवीण हैं? 
केवल लिखने में ही नहीं, अभिनय करने में भी। 

क्यों न हो, भाई कृष्ण की संगिनी को ऐसा होना ही चाहिए। मणि 
सुवर्ण के ही योग्य है। 

(सुदामा से, हँसते हुए) तुमने यह भरैती कव से सीख ली? 
तत्त्वार्थ-कथन को भटैती कहते हो? अच्छा शब्दार्थ-ज्ञान है। 
अच्छी बात है, अब आप फिर से सब याद करावें कि भटेती क्या 
और भँडेती क्या? 

तो कौन-सा नाटक है? 

'कस-वध’। 

क्या कहना Sl तब तो भाई कृष्ण के दाँव-पेंच खूब देखने में 
मिलेंगे। चलो, फिर भोजन करके चलें। 

नाटक तो महल में ही होगा, तुम्हारी भाभी के तत्त्वावधान में । कहीं 
अन्यत्र चलना न होगा। चलो, भोजन कर लें। 


(सब जाते हैं) 
(पर्दा गिरता है।) 


द्वितीय दृश्य 


स्थान - राजमहल 


(श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणी बैठे बातें कर रहे हैं।) 


रुक्मिणी : 
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बात है? 


मैने नहीं बदलवाये, तो अब आप बदलवा दें न। कह कर | 
क्या जवाब मिलता है। 

क्या जवाब देंगे? क्या कपड़े भी न बदलेंगे? 

प्रिये, तुम इन्हें नहीं जानतीं। इनकी नस-नस से मैं परिचित A 
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इतना तो मैं भी जानती हूँ कि यह त्यागी, संतोषी और सच्चे 
ब्राह्मण हैं। परन्तु मित्र की चीज तो अपनी ही होती है। उसके 
लेने में क्या दोष? 

कुछ नहीं। परन्तु यह भी उन्हें पसन्द नहीं। यह उनकी प्रकृति 
के विरुद्ध है। 

(सिर हिला कर) तो क्या उन्हें सूखा ही लौटाओगे? कल्पवृक्ष की 
छाया में बैठ कर ये खाली हाथ जायेंगे ? 

कल्पवृक्ष का क्या दोष, जब कोई कुछ इच्छा ही न करे। प्रिये, ये 
तो कल्पवृक्षो के माली हैं। 

तब तो और भी अधिकार है। 

अवश्य है, परन्तु ये अधिकार दूर रख कर कर्तव्य को ही प्यार 
करते हैं। 

(कुछ रुष्ट हो कर) आप तो शास्त्रार्थ करने लगते हैं। पहले से 
ही अनुमान कर लिया कि वह कुछ लेंगे नहीं। कह तो देखते। 
मैं कह कर फटकार न खाऊँगा, तुम्हीं कह देखो। मैं बहुत दिन 
से जानता हूँ। 

क्या अपनी भाभी की भी मनोवृत्ति जानते हो? 

(हँसते हुए) नहीं, उनके सम्बन्ध में तो कुछ भी नहीं जानता। न 
जाने किस मिजाज की हैं। अब मिलने जाऊँगा, तब सब मालूम 
होगा। 

और इनके छोटा-सा लड़का भी है। 

यह तो मेरे सामने ही तुमसे कहा था। 

घर की आवश्यकताओं का अनुभव जितना स्त्री को होता है, उतना 
पुरुष को नहीं। हि, 
तो तुम्हारा खयाल है, भाभी जी धन-दीलत की भूखी बैठी होंगी। 
अजी, वह भाई सुदामा की अद्धागिनी हैं, यह मालूम है? 

सब मालूम है। ये तो लोगों को धर्मोपदेश करने में लगे रहते होंगे, 
और घर में बच्चा रोटी मागता होगा माँ से । घर की क्या दशा होगी, 
सो इनके कपड़े-लत्तों से ही समझ लीजिए। 

तुम चाहती यह हो कि भाभी की चिंता मिटा दूँ। 

हाँ। 

सो कैसे? उपाय भी बताओ। 
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उपाय की क्या बात है? नया जो विजयनगर का राज्य आपने 
लिया है, उसका शासन इन्हें सौंप दो । प्रजा भी खुश हो जायेगी | 
वस्तुतः विजयनगर पर आचार्य सुदामा जी ने ही विजय प्राप्त की 
है। 

(जोर से हँसते हुए) यह ठीक कहा। भाई सुदामा जी और इनकी 
संगिनी राज्य का शासन खूब कर लेंगे। 

क्या इन्हें अयोग्य समझते हैं आप? 

नहीं, में अयोग्य नहीं समझता। यह तो सम्पूर्ण संसार का शासन 
आसानी से कर सकते हैं, पर उधर ध्यान हो, तव न? राज्य-शासन 
में राजस भाव की जरूरत होती है। परन्तु इस प्रकार के सतोगुणी 
ब्राह्मणों में राजस भाव आता हीं नहीं। तव ये किसी राज्य का 
शासन कैसे कर सकते हैं? तभी तो इवकीस वार इस सम्पूर्ण पृथ्वी 
का आधिपत्य प्राप्त करके भी फिर उसे क्षत्रियों को लौटा दिया। 
ठीक है। परन्तु समय के अनुसार वृत्तियाँ बदला करती हैं। सदा 
किसी की एक-सी मनोवृत्ति नहीं रहती। 

मान लो, मैंने विजयनगर का राज्य इन्हें सौंप दिया, और बाद में 
यह न चला सके, तो? 

आप ही सोच देखिए। 

और मान लो, राज-पाट के झंझटों से इनका तथा भाभी जी का जी 
उचट गया, तब? 

तव को तब देखी जायेगी। 

अच्छी बात है। तुम्हारी वात मान कर में यह किये देता हूँ, पर 
खेल-सा ही होगा। 

होने दीजिए, खेल ही सही। जब तक यह यहाँ हैं, तब तक ऐसा 
प्रबन्ध कीजिए कि वहाँ सव ठीक हो जाये। 

सो सब हो जायेगा। एक हजार राज और दस हजार मजदूर जहाँ 
लग जायेंगे, वहाँ महल बनते क्या देर लगेगी? आज ही आज्ञा 
दिये देता हूँ, और कल से ही वहाँ सब काम होने लगेगा। 
बहुत ठीक। इनके जाने से पहले ही इनका गाँव उस राज्य की 
राजधानी बन जाये, और वहीं से सम्पूर्ण शासन होने लगे। 


गजब की वात करती हो। राजधानी भी इतनी जल्दी बदल दीं 
जाये? 
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रुक्मिणी : जी हाँ, ऐसा ही कीजिए | क्या असम्भव है? 

कृष्ण : नहीं, असम्भव कुछ नहीं | पर बहुत जल्दी सब काम करना होगा | 
रुक्मिणी : जो बाकी रह जायेगा, सो फिर होता रहेगा। 

कृष्ण : जो आज्ञा। ऐसा ही होगा प्रिये! 


(दासी का प्रवेश।) 


दासी : (झुक कर प्रणाम करके) महाराज को श्री सुदामा जी याद करते 
हैं, एक संदेशवाहक आया है। 
कृष्ण : (दासी से) अच्छी बात है संदेशवाहक से जा कर कह दो, आते 
हैं। (वह प्रणाम करके जाती है) (रुक्मिणी से) प्रिये, अब जाता 
हूँ, देर होने से नाराज हो कर चार खरी-खोटी सुनाने लगेंगे । 
रुक्मिणी : खैर, कोई आपको भी खरी-खोटी सुनानेवाला है, यह सुन कर मुझे 
प्रसन्नता हुई । 
कृष्ण : मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ.। अच्छा, तो चलूँ? तुम्हारे पास 
ag कर बात करने से जी नहीं भरता। 
रुक्मिणी : जाने भी दो। चलो, मैं भी कुछ काम कहूँ। पंडित जी के लिए में 
अपने हाथ से ही भोजन बनाती हूँ, सो चल कर सब ठीक करूँ। 
कृष्ण : (प्रसन्न हो करो ऐसा ही चाहिए, प्रिये। आओ चलें। पाकशाला 
तक तो तुम्हारे साथ ही चलूँगा। 
रुक्मिणी : चलिए। 
(दोनों जाते हैं) 


(पर्दा गिरता है।) 
तृतीय दृश्य 
| स्थान - कृष्ण की बैठक 


(सुदामा जी बैठे कुछ सोच रहे हैं।) 


। 
| कृष्ण : (प्रवेश करके और सुदामा की ओर देख कर) कहिए, क्या आज्ञा 
है? 


|" : आओ, वैठो तो। वहीं से पूछने लगे कि क्या आज्ञा है? 
कृष्ण : (सुदामा के पास बैठ कर) हाँ, अब तो कहोगे न? 
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सुदामा : (कुछ दुखी हो कर) अरे भाई, तुमने विजयनगर के अन्यान्य | 

राजकर्मचारियों के साथ सर्वाश को भी कैद करवा लिया है? 
कृष्ण : (सुदामा का हाथ अपने हाथ में ले कर, हँसते हुए) तो क्या आप 
उसे छुड़ाने आये हैं? 
सुदामा : छुड़ाने क्या आया हूँ, मुझे यह अच्छा नहीं लगा | 
कृष्ण : यानी सर्वाश का कैद होना? 
सुदामा : हाँ। 
कृष्ण : भाई, तुमने राजनीति पढ़ी है, फिर भी ऐसी बातें करते हो? यहाँ 
सब कुछ करना होता है। 
सुदामा : उचित ही है उतना दुष्ट नहीं। सांसारिक 
सुदामा : उचित ही है। परन्तु सर्वाश उ दुष्ट नही । सांसारिक प्रलोभन 


सुदामा : ee का हाथ पकड़ कर) भाई, इतना लज्जित क्‍यों होते हो? 
ie भार की मृग-मरीचिका सब कुछ करा लेती है। हुआ, सो हुआ। 
3 Em 2 ओर एक बार देख कर फिर सिर नीचा कर लेता और 


में पड़ गया था। 
कृष्ण : तो क्या विचार है? 
सुदामा : यही कि उसे कैद से छोड़ दो, और अपना आश्रय दो। 
gue (a कर) मैं पहले ही जानता था कि तुम सर्वाश के लिए यहाँ 
ae आये हो, नहीं तो अभी तक क्यों नहीं आये थे? मैने सर्वाश 
at E उपस्थित करने के लिए आज्ञा दे दी है। अभी आता 
गा। 
सुदामा : a मैं आया तो हूँ तुमसे मिलने ही, यह तो आनुषंगिक बात 
कृष्ण : (हँस कर) ऐसा ही सही। 
at os सर्वाश का प्रवेश। दोनों सिपाही झुक कर 
es Bs र सर्वाश कृष्ण तथा सुदामा की ओर एक बार 
इता और सिर नीचा कर खड़ा हो जाता है।) 
कृष्ण G सिपाहियों 
ga (९ से) तुम दोनो जाओ। (दोनों प्रणाम करके जाते हैं। 
ae उठ कर आते हैं और सर्वाश का हाथ पकड़ कर ले जाते 
शो सामन कुर्सी पर बैठते हैं। सर्वाश नीचा सिर किये बैठ 
| 
| 
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| कृष्ण : भाई सर्वाश, जाने दो पिछली बातों को, अब आगे की देखो । 
सर्वाश : (हाथ जोड़ कर) अब कभी ऐसा न होगा, क्षमा! 
T कृष्ण : सब क्षमा है, मजे में रहो, और प्रजा की भलाई के काम करो। 
सुदामा : भैया कृष्ण, में चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपना प्रधान राजपंडित 
बना लो। 


कृष्ण : स्वीकार है आपकी आज्ञा। 
सर्वाश : (सिर नीचा किये हुए हाथ जोड़ कर) मैं इस योग्य अब नहीं हूँ। 
हाय, मेरे ऐसे कर्म! 
सुदामा : जाने भी दो। तुमने राजपंडित होने के लिए वह सब किया था, 
| सो राजपंडित यहाँ हो गये। अब तो प्रसन्‍न हो न? 
सर्वाश : (हाथ जोड़ कर) भाई, खूब पछता रहा हूँ। 
कृष्ण : लेकिन देखो सर्वाश, यहाँ राजपंडित को कुछ करना भी पड़ता है। 
सर्वाश : जो आज्ञा होगी। 
कृष्ण : आज्ञा कोई नहीं, राजपंडित को साम्राज्य-भर के शिक्षा-विभाग का 
संचालन करना होता है। शिक्षा-विभाग का अध्यक्ष राजपंडित है। 
मुझे तुम्हारी योग्यता मे सन्देह नहीं। पर तुम कुसंग में पड़ गये 
थे। उस मनोवृत्ति को दूर करना होगा। 


— os 


सर्वाश : जो आज्ञा। 
कृष्ण : प्रजा में एक भी व्यक्ति निरक्षर और बेकार न रहे, इस प्रकार शिक्षा 


की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। 
| 
| 


सर्वाश : (हाथ जोड़ कर) ऐसा ही होगा। 
सुदामा : खैर, ये सब बातें तो होती ही रहेंगी, चलो, जरा समुद्रतट की सैर 
कर आवें। 


| 
कृष्ण : चलो सर्वाश, तुम भी चलो | (कृष्ण और सुदामा जाते हैं पीछे-पीछे 


सर्वाश जाता È |) 
(पर्दा गिरता है।) 
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| 


पचम अंक 
प्रथम दृश्य 
स्थान - सुदामा जी के महल का एक भाग 


(रत्न-जड़ित स्वर्णाभूषण तथा बहुमूल्य वस्त्र पहने सुदामा जी की स्त्री 
एक बढ़िया सिंहासन पर बैठी कुछ पढ़ रही हैं, और समीप ही 
सात-आठ वर्ष का लड़का राजसी पोशाक पहने बैठा कुछ लिखने का 
अभ्यास कर रहा है। एक दासी का प्रवेश i) 


दासी : (प्रविष्ट हो कर और हाथ जोड़ कर) जय हो आचार्याणी जी की! 
आचार्याणी : (सिर उठा कर और कुछ नाराज हो कर) सुशीला, तुम लोगों से 
मैने कह दिया कि जब मैं स्वाध्यायशाला में बैठ कर कुछ 
पढ़ा-लिखा करूँ, उस समय मेरे पास कोई न आया करे। परन्तु 
तुम लोग फिर भूल जाते हो। क्या वात है? 
दासी : (हाथ जोड़ कर और प्रसन्न हो कर) अजी, मैं एक हर्ष-समाचार 
लायी हूँ, सुनिए तो सही। 
आचार्याणी : (जल्दी से उत्सुक हो कर) अरी, क्या पंडित जी आ गये? 
दासी : जी हॉ, आ ग्ये, परन्तु अभी. 
eee (बीच में ही वात काट कर खड़ी होती हुई) तो जल्दी चल, कहाँ 
“ वह? ले यह इनाम । (अपने गले से हार उतार कर दासी के गले 
में डालती है, और दासी सिर झुका ग्रहण कर लेती है) जल्दी चल! 
दासी : A आचार्य जी नगर a नहीं आये। नगर से बाहर खेतों पर 
aA fe te र ee! बैठ कर वे लोग बातें करने लगे। 
फिर वहीं चल। बाते करने को यही समय सूझा! चल, 


140 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-6) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ne ar 


-~ i i|. — 


दासी : 
आचार्याणी : 
दासी : 


आचार्याणी : 
दासी : 


आचार्याणी : 


दासी : 
आचार्याणी : 


दासी : 


आचार्याणी : 


बच्चा : 


आचार्याणी : 
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वहाँ आप कहाँ चलेंगी? बड़ी भीड़-भाड़ है। 

उन्हीं किसानों की भीड़ होगी। हर्ज क्या है? चल। 

किसानों की भीड़ नहीं। वात यह है कि एक किसान दौड़ा गया, 
और उसने यहाँ खबर कर दी। सो प्रधान मंत्री जी और प्रधान 
सेनापति जी बड़े-बड़े राजकर्मचारियों के साथ वहाँ पहुँच गये हैं। 
सलामी देने के लिए कुछ सेना भी गयी है। 

गये होंगे, चल, हम भी चलें। भीड़ क्या हमें वहाँ पहुँचने न देगी? 
(हाथ जोड़ कर) आपको कौन रोकेगा? पर उन लोगों को तुरन्त 
हट जाना होगा, जो बड़े उत्साह से पहले पहल मिलने गये हैं। 
कुछ भी हो, ज्यादा वात न कर, चल। 

तो रथ आने को कह दूँ? 

रथ न चाहिए, पैदल ही चलूँगी। भीड़ भी साथ ले चलने की 
जरूरत नहीं। केवल तू ही चल। भीतर जा कर जल्दी से एक 
पुष्पमाला, रोरी तथा अक्षत आदि थाल में रख ला। साथ केवल 
चार सिपाही चलेंगे। 

(हाथ जोड़ कर) जो आज्ञा। (जाती है, और सब सामान थाल में 
लाती है।) 

(प्रसन्न हो) ले आयी? चल। (बच्चे की ओर देख कर) बेटा, तेरे 
पिता जी आ गये। 

(पुस्तक से आँखें अलग कर खड़ा हो जाता है) कहाँ हैं माँ, पिता 
जी? 

चल मेरे साथ, वहीं चल रही हूँ। (बच्चा प्रसन्न हो साथ हो लेता 
है। आगे आचार्याणी बच्चे के साथ जाती हैं। पीछे थाल लिये हुए 
दासी जाती है।) 


(पर्दा गिरता है।) 


द्वितीय दृश्य 


Rees - सुदामा जी का मंत्रणा-गृह 


(साफ खद्दर की धोती पहने और खद्दर की ही चद्दर गले से 


ओढे हुए तथा गले में तुलसी-माला और मस्तक में तिलक धारण किये 
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सुदामा जी प्रवेश करते हैं। साथ में पीछे-पीछे दो सेवक भी राजकीय 

वर्दी पहने हुए हैं। सुदामा जी मंत्रणा-गृह में जा कर तख्त पर बैठ 

जाते हैं! जिस पर एक कुशासन बिछा है। दोनों सेवक द्वार पर इ 

ROR खड़े हो जाते हैं। सुदामा जी कुछ सोच-सा रहे हैं। ठीक 
इसी समय एक पहरेदार का प्रवेश होता है।) 


पहरेदार : (सुदामा जी के पास पहुँच और सिर झुका राम करके) महाराज, 
द्वार पर सेनापति तथा प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। क्या आज्ञा है? 
सुदामा : (सिर उठा कर) अच्छी बात है, आने दो। « 


(पहरेदार प्रणाम करके जाता है, और सेनापति के साथ प्रधानमंत्री जी 
प्रवेश करते हैं। तथा द्वार पर खड़े दोनों से सेवकों का प्रणाम लेते 
हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ जोड़ कर सुदामा जी को प्रणाम करते 
हैं और सुदामा जी उन्हें आशीर्वाद दे कर सामने रखी हुई बहुमूल्य 
कुर्सियों पर बैठने को कहते हैं। दोनों नम्रतापूर्वक बैठते हैं।) 


सुदामा : कहिए मंत्री जी, राज्य की व्यवस्था कैसी है? (दोनों सेवकों से) 
अच्छा, अब तुम लोग जाओ। (दोनों जाते हें) 
मंत्री : (हाथ जोड़ कर) आपकी कृपा से सब ठीक है। 
सुदामा : सेनापति जी, आपके विभाग का क्या हाल है? 
सेनापति : आपकी अनुकम्पा से सब काम बड़े मजे से चल रहा है। सेना के । 
अतिरिक्त साधारण प्रजा में भी सैनिक-भावना जाग्रत हो रही है। 
दामा : प्रसन्नता की बात है। यही तो हम चाहते हैं। राष्ट्र का भला तभी 
हो सकता है, जब प्रजा में सैनिक-मावना हो। परन्तु हम 
सेना-विभाग में धन अधिक खर्च करना नहीं चाहते । 
सेनापति : बहुत ठीक है महाराज! बाहरी आक्रमण का डर हमें नहीं। सव 
ओर द्वारका-साम्राज्य की धाक है। और, समय पर द्वारका की 
प्रवल सेना सदा हमारी सहायता के लिए तैयार है। 
दामा : हॉ, यही तो मैं सोचता हूँ। काम लायक थोड़ी-सी सेना रखना है। 
बाको प्रजा का सब धन प्रजा के ही हित में खर्च करना है। हम 
लोग शासक नहीं, प्रजा के सेवक हैं। 
मंत्री : जी, हमें सदा यही भावना रखी है। 
सुदामा : और मंत्री जी, देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रजा में 
। i भी अशिक्षित या भूखा-नंगा न रहने पावे। यह पहला काम 
>| 
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आपकी प्रजा सर्वथा प्रसन्‍न है, अधिकाधिक उसे समृद्ध करने के 

उपाय किये जा रहे हैं। जब से यहाँ की शासन-व्यवस्था पलटी है, 

प्रजा के दिन फिर गये हैं। 

यह तो है ही । जब प्रजा दुखी-दरिद्र हो, तव समझो, राज्य-व्यवस्था 

में ही दोष है। तब वैसी राज्य-व्यवस्था को उलट कर नया राज्य 

स्थापित करने से ही काम बन सकता है। 

आपकी और हमारे सम्राट्‌ द्वारकाधीश की कृपा से ऐसा ही हो रहा 

है। न-जाने कितने दुष्ट राजाओं का नाम-निशान उड़ गया। 

मैं तो चाहता हूँ, और कृष्ण की भी यही सम्मति है कि राजतंत्र 

की प्रणाली एकदम हटा दी जाये | 

(घबरा कर) महाराज, अनर्थ हो जायेगा। राजा न रहने से प्रजा 

आपस में ही लड़-झगड़ कर नष्ट हो जायेगी। 

(भय का भाव दिखा कर) अराजकता कभी कल्याणप्रद नहीं हो 

सकती है महाराज! 

(हँस कर) मेरा मतलब आप लोग नहीं समझे । मैं अराजकता नहीं 

चाहता। 

भे समझा नहीं। आपने राजतंत्र-प्रणाली उड़ा देने की बात कही थी न? 

हाँ, कही थी। उसका मतलब यह है कि शासन तो प्रजा पर रहे, 

पर राजा का नहीं, प्रजा का ही। 

सो कैसे महाराज? 

देश में अच्छे-से-अच्छे जो महापुरुष हो, प्रजा उसे अपना शासक 

बनावे। 

या वह खुद ही बन जाये, दुष्टों का दमन करके। 

नहीं, खुद बनना ठीक नहीं। दुष्टों का दमन ठीक है। फिर प्रजा 
यदि उसे अपना शासक बनावे, तभी उसे बनना चाहिए। सम्भव 
है, उसमें वीरता होने पर भी शासक के अन्य गुण न हो, और प्रजा 
उसे न चाहती हो। 

यदि प्रजा पर ही सब बात रही, तब तो बड़ी जल्दी-जल्दी शासक 
बदलेंगे। आज कोई राजा हैं, और चार वर्ष बाद कोई हो जायेगा। 
लाभ होगा प्रजा को | तब प्रत्येक शासक, मंत्री तथा राजकर्मचारी 
प्रजा की भलाई सबसे अधिक करने का प्रयत्न करेगा। उसे डर 
रहेगा। 
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कण-कण मेरी देह का लगे प्रजा-हित राम! 
जप, तप, पूजा-पाठ, सब यही एक अभिराम। 


(इस भरत-वाक्य के पूर्ण होते ही पर्दा गिरता है।) 


तो चाहे जो राजा बन जायेगा? 

हाँ, जिसे प्रजा बनावे। 

और महाराज, राजाओं के पुत्रों को राजगदूदी न मिलेगी? 
यदि राजपुत्र शासन-कार्य सँभालने योग्य न हो, या उससे अच्छा 
शासक देश में मिलता हो, तो क्या आवश्यकता है कि राजा का 
लड़का ही राजा बने? राजा वह, जिसे प्रजा माने। 

महाराज, मुझे तो आपकी बातें असम्भव जान पड़ती है। 

राजा तो अपने आप बनता है, जैसे हमारे सम्राट्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र | प्रजा किसी को राजा बनावे, यह देखा-सुना नहीं। 
हाँ, अभी ऐसी वात देखी-सुनी नहीं है, पर मानव-समाज में 
कभी-कभी इसी प्रकार की शासन-व्यवस्था जारी होगी, और इस 
प्रकार का प्रजातन्त्र शासन ही सब सुखों की खान होगा। 

जी, संसार में सब कुछ हो सकता है। 

खैर, ये तो विचार और कल्पना की बातें हैं। भाई कृष्ण भी यही 
चाहते हैं कि संसार में यदि किसी प्रकार प्रजातंत्र शासन की 
प्रणाली चल पड़े, तो बहुत अच्छा हो। इसका बीज तो उन्होंने वो 
ही दिया है। 

"बीज वो दिया है, तो वह वृक्ष बन कर फले-फूलेगा भी जरूर। 
अवश्य। कर्म का मूल विचार ही तो है। 

जाने कब वैसी शासन-पद्धति जारी हो महाराज । हजारों वर्ष लग 
जायेंगे। ऐसे विचार देर में जड़ पकडते हैं। 

हाँ, नये विचारों को प्रजा में फैलाना जरा कठिन काम होता है; पर 
धीरे-धीरे सब हो जाता है। 

बहुत ठीक है महाराज! 

अचला, ये तो मनोराज्य की बातें हुई। मेरे विचार हैं। इस समय तो 
हमें अपनी प्रजा की भलाई में ही सब तरह से तन, मन और | 
लगाना है। मंत्री जी, राज्य की सम्पूर्ण शक्ति प्रजा के अभ्युत्यान म 
खर्च होनी चाहिए। इस समय तो एक यही कामना है 


OR 
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1. मंगलाचरणम्‌ 


कर्मादियोगव्याजेन प्रीणितो यो गुणाकरः। 
ददात्यमीप्सितं श्रेयस्तं मुकुन्दं सनाश्रये ॥1॥ 
(श्री केशव भट्ट) 


मायं। स्वाश्रममागताय यतयेऽप्यस्तेंगते भास्करे। 
निम्बक्षोणिरुहे Pest तरणिं येनाऽप्रमेयात्मना ॥ 
लोकेऽस्मिन्महिमाऽप्यदर्शि नियमेनानन्दयनूसज्जनान्‌। 
सोऽयं निम्बविभावसुर्विजयतामाचार्यवर्य्यः सदा ॥2॥ 


2, संक्षिप्त परिचय 


द्रपरावसाने चैदिकन्ञानार्जनाशक्तशेमुणीकैः प्रलुप्त धर्मोद्गमनिदानशुद्धिभिरेहिक 
विविधसुखभोगमेव शर्वं मानवजनुश्चरमफलं वे ता क कची रागद्वेषाभिनिवेशप्रभृतिमतै्दूषितान्तकरणैः, 
प्रकटिस्वस्वक्षुद्रमतै, जनापसदै, भारायमाणायाम्‌ पञ्चमकारैकपरायणमहापतितवाममार्गबहुला- 
याम्‌, भगवत्यां सर्वसहायाम्‌ धरायाम्‌ पदूभारजिहीर्षया शुद्धसनातनवैदिकधर्प्रि'्ापनार्थञ्चः - 


“सुदर्शन! महावाहो! कोटिसूर्यसमप्रभ? 
अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोमर्गि प्रदर्शय ॥1॥ 


इति भगवतः सर्वेश्वरस्यानुशासनं शिरःशेखरीकृत्य तैलंगदेशान्तः पातिनि वेदूर्य्य* 
पत्तनाख्यनगरे महामनाः प्राकृतोऽप्राकृतः पूज्याचार्यः श्रीमतोऽरुणमुनिसहसहधर्मिण्याः 
श्रीजयन्तीदेव्याः, श्रीकृष्ण इव यशोदायाः, कार्तिक्यां पूर्णिमायामखिललोकशान्तिप्रदे 

' साधुजनसुखदायिनि पुण्यतमें सायन्तने समये सर्वलोकानु सुखयितुमाविरभवत्‌। 
| — तत्र च चित्रा सकलवैदिकसंस्कारसंस्कारितो 'नियमानन्द' इत्या्यामादधानोीक 
| m साङ्गोपाङ्ग वेदतुष्टयं सार्वश्चान्या विद्या अखिलंच कमनीयं कलाकीशलं परं 


शैषतोऽध्यात्मशास्त्रमध्यगात्‌ 


ees, se र 
साग्परतन्तु नगरस्याख्या “मूंगीपाटन” इति सज्जाता। ले. 
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अर्थ नैष्ठिकब्रह्मचर्य भूषयन्‌ धर्मप्रचारप्रवणमनाः श्रीकृष्णावतारदर्शनोत्कण्ठितमानसे 
्रजे स्वप्रधाननिवासस्थानं विधित्सुर्नन्दग्राममागत्याद्याफपे 'सविशेषनिर्विशेषश्रीकृष्णस्तवनाम्ना' 
प्रसिद्धैः सुमधुरैः पञ्चविंशत्या पद्चैर्भगवन्तं स्वोपास्यदेवं कृष्णमस्तौतू । स्वकीयं पर्णकुटीरञ्च 
श्रीगोवर्द्धनसविधे व्याधात्‌ श्रीमत आचार्यस्य पर्णकुटीरभूमिः साम्प्रतं “श्रीनिम्वग्राम' इति 
नाम्ना लोकैर्व्यवहियते। तत एव यथासमयं धर्मप्रस्थापनाय सर्वां वसुन्धरां विशेषतो 
भगवत्तीर्यानि समाटीत्‌- 

एकदा च प्रखरस्वविद्यायुक्तिकौशलेरखिलजगद्विजिगीषन्‌ कश्रिग्प्रवलजैनधर्मानुगो 
यतिः श्रीमथुरां पुरी मागत्य समानपि विदुषः शास्त्रार्थमहाहूयमानो वैदिक धर्ममाक्षिपन्‌ 
श्रीनिम्वार्काचार्येण सखेलं विजिग्ये, वैदिकधर्ममुपदिश्य शिष्यताञ्च नीतः। 
सन्ध्यासमयेऽस्तंगतेऽप्यर्के निम्बद्रुमे तस्मै श्रीमानाचार्यस्तमदर्शयत। अत्तएवचार्यस्य 
श्रीनिम्बार्काचार्य इति नाम समभवत्‌। 

आचार्यमहोदयस्य॒ श्रीहरिप्रियाचर्यं इत्यापि नामान्तरम्‌, अतएव 
तन्मान्यमतानुवर्तिजगद्विजयिश्रीमत्के शवभट्टाचायेण स्वनिर्मितत्वप्रकाशिकाख्य 
श्रीमद्‌भगवद्गीताव्याख्याया मङ्गलपाठे- 


'हसस्वरूपं सनकादिकेभ्यस्तत्वोपदेशाय विधायशुद्धम्‌ 
तत्व परं भागवतञ्च धर्म सत्सम्ग्रदायार्थमुपादिशद्यः ॥1॥ 


शरीवासुदेवो भगवान्‌ स एव भक्ताय पाथांय तु भारते वै। 
मोहापहं शास्त्र मुवाच गीतां सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये ॥2॥ 


निम्वाकनामाऽतिगभीरवोधं श्रीनारदानुग्रहभाजनेन ॥8॥ 


तत्पादचिन्ताप्रतिवुद्धिवुद्धिना भट्टेन श्रीकेशवसं्ञकेन । 
तदथबोधाय तदाश्रितानां संक्षिप्य चैतद्विवृतं सुवोधम्‌ ॥4॥ 
इत्यमेवमाचार्यमहोदयस्तन्नाम्ना तुष्टवे श्रीमानाचार्योऽयं श्रीनारदमुनेः* पट्टशिष्य 


इत्यपि भाष्यकारेण “रीनारदानुग्रहभाजनेन' इति पदेन सूचितम्‌। तथा सम्प्रदायस्य 
सिद्धान्तो भागवतधर्मशब्दवाच्योऽपीत्यपि समधिगमनीयम्‌ | 

a आचायवर्य्यप्रणीतगन्थरत्ेष्वधिकांशास्तु नामतोष्प्यदृश्यतां गताः वेदे तेन किमपि 
कृतं भाष्यन्नवेति तु दुर्निर्णयम्‌ तत्सम्प्रदायानुवर्ति श्रीकेशवभट्टश्रीभास्करभट्टादिभिर्विदतानि 


वेदभाष्याणि क्वाप्यंशतः समुपलभ्यमानान्यपि न तद्विषये सूचयन्तीति तैरपि 
न तद्विषये किमपि सूचयन्तीति तर 
भाष्यादिविषये न ज्ञायते । ie 


किन्तु श्रीकेशवभट्टाचार्यसमये श्रीमदाचार्यकृतगीताभाष्यसदाचारप्रकाशप्रभूतयोग्रन्था: सुलभा 
इति तदुग्रच्येज्ञयति। महता5न्वेषणेना5चार्यस्यास्येतावन्तोग्रन्या स्वरूपतोनामतो वा प्राप्ता- 


श्रीनारदमुने व्यासवात्मीकिप्रहदादिपु शिप्येपुलोके प्रधान्येन वैदिक सग्पदायप्नवर्तकत्वादाचार्य त्यार 
मुख्यत्वमिति शेयम्‌ । ले. 
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(3) आचार्यप्रणीतग्रन्था: 


1. वेदान्तपारिजातसौरभाख्यब्रह्म सूत्रव्याख्या (वेदान्तः) प्राप्ता। 
9. गीताव्याख्या (वेदान्तः) अप्राप्ता 
3, सदाचारप्रकाशः (स्मृतिः) अप्राप्तः 
4. दशश्लोकी (वेदान्तः) प्राप्तः 
5. सविशेपनिर्विशेषश्रीकृष्णस्तवः (वेदान्तः) प्राप्तः 
6. प्रातः स्मरणस्तोत्रम्‌ (वेदान्तगर्भितस्तोत्रम) प्राप्तम्‌ 


चतुर्थपञ्चमौत्वपूर्वग्रन्थी | अनयोः कतिचित्संस्कृते कतिचिच्चांग्लभापायां सुविस्तृताः 
व्याख्याः सञ्जाताः | 


(4) आद्यारार्यमतप्रचाराकाः प्रसिद्धाआचार्याः। 


भगवता करुणा वरुणालयेन श्रीमुकुन्देन सर्वजगतां स्वातन्त्रयेण सुखदुःखहेतुभूतधर्मोपदेशिकाः 
सर्वासां विद्यानां क्लाकौशलादीनाञ्च पितरो वेदाः प्रकाशिता। 

परं स्वस्वाभाविकमेधामालिन्यवशाज्जीवास्तदर्थज्ञातुमसमर्था 
वाऽञज्ञानान्धकारे प्रलीना इति निरीक्ष्य करुणावशेन श्रीसर्वेश्वरेण श्रीसनकाविमुनिप्रश्नानामुत्तरदानं 
व्याजीकृत्य श्रीहंसस्वरूपेण सर्वमपि वेदार्थ समर्थेभ्य दद्ध्यरतेभ्यः श्रीसनकादिमुनिभ्यः 
समुपदिश्य सकलवेदार्थव्याख्यानस्वरूपं वैदिक स्वमन्त्रञ्च प्रददे। 

सनकादिमुनश्यच श्रीनारदमुनये, तेन च श्रीव्यासनिम्वाकप्रह्मदादिभ्य उपादिशत्‌! 

अथ लोके श्रीनिम्बार्काचार्यण सुसंगठनं विधाय विशेषेण सम्पदायप्राप्तोञ्य 
वैदिकधर्मः प्रचारित इति वैदिकसम्परदायस्तन्नाम्ना लोके “श्रीनिम्बार्क सम्प्रदायः इति 
प्रसिद्धोऽभवत्‌ । | 

एक एव धर्मो वेदप्रतिपादितत्वाद्वैदिकः वेदवाचा श्रीहंसस्वरूपेण श्रीकृष्णादिस्वरूपेण 
साक्षादा श्रीविष्णुनोपदिष्टत्वाद्वैष्णवः पञ्चरात्रादौ भारतादौ च भागवतः, शरीनिम्बार्काचार्येण 
विशेषतो जगति प्रचारितत्वात्‌ श्रीनिम्वार्कसिद्धान्तः, श्रीविष्णोः सनातनत्वात्तेन चास्य 


धर्मस्योयदिष्टत्वादुपास्यत्वाच्च सनातनः, इति ्रभूताभिधेयाभिहितोऽस्ति | 
परं मुख्यं नामाऽस्य भगवतर्धो वैण्णवधर्मो वेति | श्रीनिम्बाकचार्यस्य श्रीनिवासाचार्यो 


मुख्यः शिष्यः तमेवाचार्यो लोके धर्म इमेप्रसिद्धा वैदिकधर्मस्य 
प्रचारका आचार्याः। 
(5) आचार्य परम्परा 
1. श्रीहंसावताराः। 
2. श्रीसनकादिमुनयः। 
श्रीनारदमुनिः | 
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4. श्रीनिम्बाकमुनिः। 

5. श्रीनिवासाचार्यः। (वेदान्तकौस्तुभाख्यब्रह्म सूत्रभाष्यकारः) 

6. श्रीभास्कारभट्टाचार्यः । (वेदब्रह्मसूत्रादिभाष्यकारः) 

7. श्रीविश्वाचार्यः। 

8. श्रीपुरुषोत्तमाचार्यः। 

9. श्रीविलासचार्यः। 

10. श्रीस्वरूपाचार्यः। 

11. श्रीमाधवाचार्यः | 

12. श्रीवलभद्राचार्यः। 

13. श्रीपद्माचार्यः। 

14. श्रीश्यामलाचार्यः। 

15. श्री गोपालाचार्यः। 

16. श्रीकृपाचार्यः। | 

17. श्रीदेवाचार्य:। (वेदान्तसूत्राणांवेदान्तसिद्धान्तजाहवीनामव्याख्याकारः) | 

18. श्रीसुन्दरभट्टाचार्य: (वेदान्तसिद्धान्तजाहव्या: सेतुनामकविवरणकारः) 

19. श्रीपद्मनाभभट्टाचार्यः | 

20. श्रीउपेन्द्रभट्टाचार्यः। 

21. श्रीरामचन्द्रभट्टाचार्यः | 

22. श्रीवामनभड्टाचार्यः। 

23. श्रीकृष्णभट्टाचार्यः। 

24. श्रीपद्माकरभट्टचार्यः। 

25. श्रीश्रवणेशभट्टाचार्यः | 

26. श्रीभूरिभट्टाचार्यः। | 
9] | 

28. श्रीश्यामभट्टाचार्यः। 

29. श्रीगोपालभट्टाचार्यः। 

30. श्रीवलभद्रभट्टाचार्य: । 

31. श्रीगोपीनाथभट्टाचार्यः । 

32. श्रीगांगल्याभट्टाचार्य: | 

निर्माता च) HN (प्रस्थानत्रयभाष्यकारः क्रमदीपिकादिग्रन्थ 

34. श्रीश्रीभट्टचार्य: | 


35. श्रीहरिव्यासदेवाचार्य (sate अर्बुदपर्वतेऽम्बिकां देवीं शिष्यां वैष्णवीमकरोत्‌) 
36. शरीस्वभूदेवाचार्यः | 


37. ¢ हे | 
चार्यप्रभृतयः। | 
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(6) प्रसिद्धा पण्डितराजाः। 


श्रीमन्माधवमुकुन्दः (परपक्षगिरिवज्रकारः) 
श्रीमदनन्तरामः (वेदान्तरत्ममञ्जूषावेदान्ततत्ववोधाधिकारः) 
श्रीपुरुषोत्तमप्रसादः (श्रुत्यन्तसुरद्रुमकारः) 


वर्तमानास्तु 


श्रीवृन्दावनीयश्रीरंगविद्यालयप्रधानाध्यापक: तर्कतीर्थः, सर्वविद्यानिष्णातः, 
भक्तवरः श्रीश्रमोलकरामः शास्त्री। 

:, परमभक्त: व्याकरणाचार्यः 
श्रीदुलारेप्रसादः, शास्त्री त्रिवेदी । 
तर्कतीर्थो न्यायाचार्यः सर्वशास्तरधुरन्धरः श्रीगणपतिः शर्मा श्रीवृन्दावनम्‌। 
न्यायकेसरी श्रीसर्वेश्‍्वरदासः (वर्द्धमान) 
न्यायकर्धधारः श्रीवैष्णवदासः (काशी) 
वेदान्तवगीशो व्याकरणसाहित्यादिशास्त्रज्ञः श्रीसुदर्शनशरणदेवः (झांसी) 
सम्प्रदायानन्यसेवकाः श्रीकिशोरदासप्रभृतयः 


7. वर्तमानधर्माचार्याः 


श्री वालकृष्णदेवाचार्यः (अखिलराजस्थान गुरुः, सलेमाबाद) 
श्रीमधुसूदनशरणदेवाचार्यः (Fer) 
ग्वालियरजयपुरादिराजगुरुः श्रीकृष्णशरणदेवाचार्यः (श्ीवृन्दावनम्‌) 
हथुश्रानरेशगुरुः श्रीहरिप्रियशरणदेवाचार्यः (छपरा कोयलादेव) 


8. सम्प्रदाय सिद्धान्ताः प्रमाणविषयः 


सर्वधर्माधर्मनिर्णये वेद एव स्वातन्त्र्येण प्रमाणम्‌ इतराणि सर्वाण्यप्युपमानादीनि 
प्रमाणानि युक्तयश्च तमनुसृत्यैव सापेक्षं प्रमाणन्न स्वातन्त्र्येण 

तत्र च वेद आप्ततमः, वेदानुसारिण्यः स्मृतय आप्ततराः, 
तदुभययाथातथ्यव्याख्यातारश्चापताः 

यत्र च श्रुतिस्मृत्योः परस्परं विरोधस्तत्र श्रुतिरेव प्रमाणम्‌। 
यस्तर्केणनुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः, इति मनुवाक्यानुसारेण सर्वत्र श्रुतयो 
विप्रतिपन्नास्तर्केणानुसन्धेयाः, किन्तु : क्वापि न प्रयोज्यः, 
अगम्याः खलु ये भावास्तान्नतर्केण योजयेत, इति वचचात्‌। 
अध्यात्मविषये वेदान्तशास्त्रमेव प्रधानं प्रमाणम्‌। 
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9. साधारणचिहानि 


1.  श्रीतुलसीमाला (कण्ठलग्ना लम्बायमाना वा) सर्वैः सर्वदा चतुर्ष्वप्याश्रमेषु 
सयत्नं धारणीया । 

2. ऊध्वपुण्ड्तिलको मध्ये शून्यप्रकल्पितः सर्वदा पवित्रीभूय चतुर्भिरपि 
ब्रह्मचर्यद्याश्रमस्थे: करणीयः 

3. शिखा सर्वैरक्षणीया। 

4. यज्ञोपवीतं Yeast सर्वैः परिधानीयम्‌ | 

5. शिखयज्ञोपवीतादिक चतुर्थाश्रमे संन्यासिभिरपि नोच्छेदनीयम्‌ क्वापि 
तथात्वस्याविधानात्‌। केवलं काषायवस्त्रमेव चतुर्थस्याश्रमस्य चिन्हम्‌ 

ऊर्ध्वपुण्ड्रतुलसीमालादिकमप्यन्याश्रमवदेवमेव धारणीयम्‌। 


10. धर्माचारः 


1. अहिंसा परमोधर्मः इति प्रथमं हृदि स्थापनीयम्‌ । 
2. निरामिषभोजनमिह परत्र च जनान्‌ सुखयति। 
3. यज्ञादावपि जीवहिंसा वर्जनीया। 

4. चत्वारोऽप्याश्रमा यथाविधि पालनीयाः। 


11. मुमुक्षुभिः श्रद्धेयग्रन्थाः 
साङ्गावेदा। 


शुद्धमात्विकमन्वादिस्मतयः। 
विष्णुपादश्रीमदमागवतादिशुद्धसात्विकपुराणनि । 
गीताब्रहमसूत्रेपनिषदादयोऽध्यातग्रन्थाः | 


शीनिम्बार्काचार्यानुमोदितद्वैतादैतपराणि ¢ 


ee तद्भाष्याणि। 
श्रीनारदपञ्चरात्रादिंक भगवच्छास्त्रम 


भारतवाल्मीकीयरामायणादिकम्‌ | 
12. अध्यात्मविषयः 


1. जीवः- ज्ञानस्वरूपोष्णुपरिमाणको हरेरधीनः प्रतिदेहभिन्नः शरीर संयोगवियोगभाग्‌ 
भगवत्कृपातः पूर्वमनादिगाया परियुक्तरूप:। सच बद्धमुक्तबद्धमुक्ताद्यनेक 
, जीवाह्मसंख्या विज्ञेयाः, इत्याचार्यवचनात्‌ | 


NOR N= 


2. ईश्‍वर:- अनन्तकल्याणप फकृतदिव्यगुणसम्पन्नो ऽविद्यास्मितादिप्राकृत 
: (अतएवे सगुणो निगुणी$च) दिव्याप्राकृतविग्रहवान्‌ 
प्राक्ृताकाररहितरच (साकारो निराकारश्वेति यावत्‌) अधर्मप्रशमनायधर्मसंस्थापनाय 
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च स्वेच्छानुसारं विविधावतारधरणशीलः करुणालयो जगदभिन्ननिमित्तो- 
पादानकारणं स्वतन्त्रः सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वरः। 


3, अचेतनतम्‌-द्विविधम्‌ प्राकृतमप्राकृतञ्चेति, प्रथमं सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था स्वरूपं 
| मायाप्रधानादिशव्दवाच्यम्‌ तच्च शुक्लादिभेदातूत्रिविधम्‌, महदादिक्रमेण 
| पय 

द्वितीयञ्च श्रीभगवद्धामादिव्यभोग्योपादानम्‌ | 
4. उपासना - अनन्यभावेनेकस्य भगवतः सर्वेश्‍वरस्येव विधेया, नान्येषां क्षुद्रदेवानाम्‌, 
अन्यबहुदेवोपामकस्य निन्दाश्रवणाजरकऱप्रदत्वाच्च | 
5.परमात्मनः-जीवप्रकृत्योः सहभेदाभेदरूपेण सम्वन्धोऽस्ति। आतमपरमात्मप्रकृतयस्त्रीण्य- 
पितत्वानि स्वरूपतः पृथक्‌ सन्ति, अतो भेदः। व्याकरणप्यव्यापकादिसम्वन्धेन 
चाभेदः 
| “सर्व हि विज्ञानमतो यथार्थकं श्रुतिस्मृतिभ्यनिखिलस्य वस्तुनः। ब्रह्मात्मकत्वादिति 
| वेदविन्मतं त्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता” (श्रीनिम्वाकमुनिः) 


13. श्रीभगवत्प्राप्तिसाधनानि 


1. क्रम 
पूर्व साइवेदमधीत्य कर्म्मतत्त्वं मीमांसनीयम्‌ तच्च नित्यनेमित्तिककाभ्यभेदात्त्रिविधम्‌। तत्र 
Wed सावधानं मुमुक्षुभिः करणीयम्‌ चरमन्तु भगवत्प्राप्तिविरोधित्वादुपेक्षणीयम्‌ | 


| “मोक्षार्थीन प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः | 


नित्यनैमित्तिके कुर्यात्रत्यवायजिहासया ॥? 
इति वचानातू | 


2. ज्ञानम 


शुद्धसात्वकर्मभिः शुद्धान्तःकरणे श्रीमन्मुकुन्दविषया जिज्ञासा जायते | ततः समित्पाणीभूयः 
वेदजञब्रह्मनिष्ठाचार्यसमीपं गत्वा सनम्रं “भगवन कृपयाऽः | 
मूढ़मात्मपरमात्पप्रकृतिज्ञानविधुरं मां तमसः पारं विधेहि इति निवेद्य, गुसपदिषटः 
सिद्धान्त सादरं श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्‍च | ST तत्वत्रयं स्वरूपतो भेदतश्च 
विज्ञाय श्रीभगवति पुरुषोत्तमे- 


5. भक्तिः 
| स्थापनीया। सा च सामान्यतो द्विविधा, अपरा चेति पूर्वाहि- 
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ato 


इति श्रीप्रह्मदोक्तदिशा नवधा। अतोऽन्तर प्रेमलक्षणा भक्तिः समुत्पद्यते। यस्यांहि 
सत्यां मुमुक्षुः परमहंसावस्थापन्नः- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


“क्वचिद्धमति गायति रौति क्वापि” 
इति भगवति निमग्नो भवति। ततो भगवत्प्राप्तिः । 


4. प्रपतिः 
करुणावरुणालये श्रीपुरुषोत्तमे प्रपत्तिस्तत्प्राप्तेः प्रधानं मुख्यञ्चसा धनम | 
अतएवोपनिषत्सारभूतायाः सर्वशास्त्रमय्याः श्रीभगवदुपदिष्टाया गीताया उपक्रमे-- 
“शाधि मां तवां प्रपन्नम्‌' इति शरणागतस्यैव श्रीभगवतो दयनीयत्वश्चवणात्‌ उपसंहारे 
च-- 
“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज” 
इति प्रपततरेवोपदेशात्‌। मध्येऽपि-- 


| 
“निवासः शरणं सुहृद्‌” | 


इत्युपास्यस्य संवशरणत्वोपदेशाद्भगवता शरीमुखैनेव प्रपत्तेः प्रधानता स्वप्राप्तो 
स्वीकृता। साच- 


' आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ | 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आलनि्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥” 


इतिश्रीनारदपर्ात्रवचनात्‌ TSO ग्रन्थान्तरेभ्यो विस्तृतं वोध्या। 


5. गुरुभक्त 
एवमेव (श्रीसर्वेश्वरवत्‌) श्रीगुरो भक्तिप्रपत्यादयो 


सादरं सर्वतो भावेन पूर्व विधेया, तत्कृपां 
विना भगवत्कृपाया अनुत्प्यमानत्वात्‌। अत एव-- र 


aes “यस्य देवे देवे तथा गुरौ। 
तस्यैतो कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः” 
आचार्यदेवो भव” 


“आचार्य मां विजानीयात्‌?” 
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श्रीमदभागवतादिग्रन्येभ्यो$वगन्तव्यानि । इहतु विस्तरभयादविरम्यते। 


| 
| 
| इत्यादिरीत्या शास्त्राणि श्रीगुरुभक्तमेव प्रथमं दृढ्यन्ति। एवमन्यान्यपि साधनानि 
| मुमुक्षूणां श्री निम्वार्काचार्यमतं सौख्येन हृदयगमयितुं तत्कृतः श्रीकृष्णस्तवोऽत्र दीयते । 


| 14. श्रीकृष्णस्तवः 
शान्तिकान्तिगुणमन्दिरं हरिं स्थेयसृष्टिलयमोक्षकारणम | 
व्यापिनं परं सत्यमंशिनं नौमि नन्दगृहचन्दनं प्रभुम्‌ ॥1॥ 
निर्गुणं तदिति वैदिकं वचोऽविद्यया त्वयि विशेणासहे। 
वस्तुतोऽखिलविशेषसागरे नो विरुद्धमिति तावदस्तु मे ॥2॥ 
त्वत्समो यदि ह नास्ति चेतनः क्रस्तदाधिकगुणाकरः प्रभुः | 
त्वां प्रयामि शरणं शरण्यकरी पुण्डीकनयं सुधानिधिम्‌ ॥8॥ 
त्वां विशिष्टगुणमात्मसुप्रियं दर्शनीयं मुखपंङ्कजश्रियम | 
स्पर्शनीयतनुवल्लरी श्रियं सेवनीयपदपङ्कजद्वयम्‌ ॥4॥ 
ब्रह्मरुद्रसुराराजस्वर्चितं पर्चितञ्च रमयाङ्कमालया। 
| चर्चितञ्च नवगोपवालया प्रेमभक्तिरसशालिमालया ॥5॥ 
किञ्च किञ्चिदिह विद्यते न हि त्वां विनाऽ्वपि तथाऽखिलेश्वर | 
नेतिनेति च निषेधिताश्रयस्तद्विशेषविषयोऽपि सम्मतः ॥6॥ 
त्वय्यणुत्वसुमहत्व भागिनि सर्वशक्तिबलयो गशालिनि। 
भक्तिरस्तु मम निश्चला हरे! कृष्ण! केशव! महत्तमाश्रये ॥7॥ 


तत्वमादिपदवाच्यविष्णवे जिष्णवेऽखिलगुरो! भविष्णवे 
आत्मनां यमयते प्रतेजसे नौमि ते मधुरिपो महौजसे ॥8॥ 


ब्रह्मणे भवतआदिपूरुषाज्जायते यत इदं रमेश्वरातू 
तन्नियामकतया तदात्मक विश्वमेवमखिलं प्रचक्षते ॥9॥ | 
जन्मकर्म गुणरूपयौवनं दिव्यमेव कवयो वदन्ति ते।* 
श्रीतवाद उपलभ्यते तथा निर्विशेषचिति-मंगलालये ॥10॥ 


नित्ययुक्तजनतासु सेविती बद्धीजीवदययाऽक्षमोचरः | 
देशकालगुणवस्तुतो वृहन्‌ वल्लवीप्रिय भवानमायया ॥11॥ 


* जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ । गीता। 
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आत्मभावमनुभूतिरूपिणो ये वदन्ति तव रूपरूपिणः। 
ब्रह्मभावपरमात्मभावतः सत्यमेव सुखवोध रूपिणः ॥13॥ 


त्वामखण्डरसमात्मवल्लभं वेदवाक्यमत एवं वोधयत्‌। 
पर्यवस्यति परेऽखिलात्मनि त्वस्यनन्तसुखरूप-शोधयत्‌ ॥14॥ 


वेदविदिभिरभिधीयते पशु-र्योन्यदेवसमुपासको हि सः। 
त्यामुपास्य वहवोऽमृता वृताः पूर्णकायममृतं निरंहसः ॥15॥ 


नेष्टसिद्धि[पि च व्यवस्थया नादृतेश चरणायतो हरे? 
युक्तिरेव शिथिला हि तन्मते सत्तयाऽपि न हि मानदो विभुः ॥16॥ 


पारशून्यपरधामतेऽदूभुतं चिद्धनं जयति लोकमूर्द्धनि। 
व्यापकं च परिखा सरिद्वराऽचिन्त्यशविति नवमङ्गलध्वनि ॥17॥ 


सत्रस वललभ्यभक्तितोलभ्य एव रसमूर्तिमान्‌ भवान्‌। 
सन्मुखा ननु भवन्ति ये न ते, ते नियन्ति निरयान्‌ विपद्रगणान्‌ ॥18॥ 


अक्षमेव सबलं प्रमाणतो यद्यपीह कथयन्त्यपूर्वजाः 
त्वत्स्वरूपगुणवर्णने विभो वाक्यमेव aad प्रतीयते ॥19॥ 


एकधा च बहुधा प्रदृश्यते यत्र तत्र तव विम्वमात्मनः। 
उत्तमश्च खलुभाग्यवत्सु सः सोऽपि युक्ततम एव सद्दरः ॥20॥ 


दयं शताऽपि च न भाति त चेनेऽहम्प्रतीतिविषयेऽहमर्थक | 
त्वच्छरीरमितिहेतुवर्णनान्मन्य आत्मपरिशीलने कुतः ॥2।॥ 


दृष्टिसृष्टिरपिनेव सम्मता दर्शनात्तव फलं यतः स्थिरम्‌ । 
सार्थको भवति यत्र शब्दकः सर्व एव परदेवतात्मनि ॥१2॥ 


नाश्रयो न विषयो भवान्‌ यतोऽज्ञानतोऽपि करुणानिधे तव। 
सत्स्वरूपमत आमनन्ति हि विग्रहं परममङ्गलं परम ॥29॥ 


ध्यानमङ्गमिति यन्मातान्तरं तन्न युक्तमत एव माधव? 
यद्यपि श्रवणतोऽणतोऽपवर्गदोऽङ्गं तथापि सुवचं शुभं यतः ॥24॥ 


पराप्य जन्म यदि मानवं नरः सेवते न तव पादङ्कूजम्‌ । 
धिक्‌ च जन्म कुलमादिदेव तद्यौवनादि सकलं न शोभते ॥25॥ 


इति श्रीकृष्णस्तवः समाप्तः 
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आचार्यसमयनिर्णयः 


शरीनिम्वार्काचार्यः कदा प्रादुरभवदिति विषये सन्ती तिहासज्ञानां विदुषां विप्रतिपत्तयः 
तथाहि- 


Ie 
2. 
3. 


4. 


नाम मतं समुद्धतम्‌ अतो ज्ञायते यतू सर्वदर 


श्रीरामानुजादप्यर्वाचीनोऽयमाचायं इति डा. भण्डारकरः। 
लो. तिलकोऽपि स्वगीतारहस्ये सम्यगुपरितनमेव मतं समर्थयति। 
श्रीमाधवमिशओऽपि स्वकीये भारतीयदर्शनशाश्वख्यनिवन्धेऽत्तैव ada | 


णडत्यसूतरूपभवितमीमासाव्यख्याने “व्यासस्य समकालीनः 
ARES, वा. हरिश्वन्द्रस्तु शाण्डल्यसूवरपरभानेत acts 
ततः किञ्चिदर्वाचीनो वाऽयमाचार्यः।' शते मन्वानो निरणैपीदप्येवं सुदृढ़म। 


प्रसिद्ध हिन्दीलेखको भूतपूर्वसरस्वती-सम्पादकः श्रीकिशोरीलाल गोस्वामी 
श्रीवृन्दावनवास्तव्योऽपि भारतेन्दुमतमेव पोषयति। 


पं. श्रीकिशोरदासस्तु व्यासात्‌ किञ्चिदर्वाचीन मिमं मन्यते। 


इत्थं विद्वांसः प्रायो मतद्वाय एव वर्तन्ते | 


प्रथमं मतं त्वित्थमुपपादयन्ति 


निसंग्रहकारेण सर्वेषां संगृहीतानि स्य 
पर 
सर्वद३ रेण वेषां aq नानि स तानि पर न तेन स्वग्रन्थेऽस्याचाय र 


x eee 
पुष्टिमागविष्णवधर्मप्रवर्तकश्रीवल्लभाचार्य व्‌ प्राचीनः 


निराकुर्वन्ति 
नैतन्मन्यन्ते। तेषां युक्‍्तीशचेत्यं a 
ब स्वग्रन्थे यदि नैतस्याचार्यस्य नाम मर्त वो नीतम्‌ तहिं 


नैतदुझ्डूनं \ 
कारणान्तरम्‌, Adgega भवन्मत प्रमाणयति। श्रूयताम्‌ 


2 


आचार्यस्याउतिप्राचीनत्वात्सर्वदर्शनसंग्रहकार समये तन्मतस्योच्छिन्तप्रायस्त्वसम्भः 
स्यात्‌ 

वादप्रसिद्धत्वाच्चन तस्य मर्तं नाम वा तेन ons स्यात्‌ स : 

वेदान्तदर्शनस्य तत्र <a ae ae 

भाष्यकारत्वाच्च न पृथक्‌ तस्य नाम मत 
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3. सर्वदर्शनसंग्रहे$न्येषामपि केषाञ्चिन्मतानि (दर्शनानि) न संगृहीतानि, पि 
तत्पूर्वर्तित्वं निराक्रियते भवदूभि:। 


इत्थज्चास्याचार्यस्य प्राचीनत्वं साधयन्ति | 


— 


- प्रायः सर्वे वेदान्तभाष्यकृतः श्रीनिम्बार्काचार्यस्य दैताद्वैतमतं समुद्धृत्याऽदूषयन्‌, 
परं श्री निम्बार्काचार्य कृते भाष्ये न कस्यापि मतस्य खण्डनं मण्डनं वा टृश्यते। | 
अतो ज्ञायते, यत्‌ सर्वेभ्यो वेदान्तभाष्यकारेभ्यः प्राचीनोऽयम्‌ । | 

. श्रीमद्भागवते परीक्षिदिरागसमये सर्वे मुनय स्तत्राऽगताः तन्नामगणनायामारूणि- 
नामापि वर्तते। आरुणिश्चायमेवाऽरूणस्य मुनेरपत्यम्‌ 

3. अस्य पित्रोनाम्नी प्राचीनशैल्या दृश्येते। 

4. एकस्मिन्‌ हरिदासमतीये ग्रन्थे- 


N 


जब वज्रनाभ नृप की प्रभुताई। 
तव श्रीनिवास आयो शरणाई ॥ 


अर्थात्‌ यदा वज्रनाभाख्यो जृपतिर्मथुरामण्डलं शास्ति स्म, तदा श्रीनिवासाचार्यः 
शिष्यो बभूव। 
5. श्रीव्यासश्च- | 
निम्बार्कोभगवान्‌ ह्येषां वाञ्छितार्थप्रदायकः | 
उदयव्यापिनी ग्राह्या करुले तिथिरुपोषणे ॥ 


* कपालवेधमित्याहुराचार्या ये हरिप्रिया:। 
“डुवचनान्तप्रयोगेण चाचार्यमिममादृत्य मतमेतस्य 
स्वमताऽभिन्नमिति सष्टमङ्गीचकार। विषयोऽयं स्वतन्त्रेणेव केनचित्‌ प्रबन्धेन 
विवेचयिष्यत इति विस्तरभयादज्रैव विरम्यते | 


इति 


Se Sue (ज्योतिः शास्त्रे) कपालवेधं मतम्‌ इदमेव मतं शब्दिकाः 'अनद्यतनेलड' | 
इति सूत्रव्याख्यावसरे स्थायन्ति। गौराङ्ञाअपि मतमिदमनुसृत्येवापद्धरा्रेसर्ध्य नाला 
विशेषतश्चाय विषयो ब्रतज्योत्स्ना खऔनिम्वाकंत्रतनिर्णयप्रभृतिग्रन्थेभ्यो5वगन्तव्य. cee 

:। = 
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प्रथम अध्याय 


संस्कृत लेख-कला एवं प्रारम्भिक वाक्य-रचना 


संस्कृत में प्रारम्भिक वाक्य-रचना करते-कराते समय इस बात पर सबसे पहले ध्यान 
रखना चाहिए कि वाक्य अत्यन्त छोटे, सादे और सन्धि-रहित हों। यदि ऐसा न हुआ, 
वाक्य बड़े-बड़े (मिश्रित और जटिल) हुए, तो काम बिगड़ जायगा! धीरे-धीरे वाक्य-विस्तार ' 
ठीक है। पहले ऐसे वाक्य ठीक रहेंगे, जिनकी गठन प्रायः दो ही शब्दों से हो-कर्ता 
और अकर्मक Bram फिर तीन शब्दों के वाक्य, अर्थात्‌ सकर्मक क्रिया का प्रयोग-कर्ता, 
कर्म, क्रिया। 'शब्द' हिन्दी में 'पद' के अर्थ में व्याकरणकारों ने प्रयुक्त किया है और 
हिन्दी में ही यह पुस्तक लिखी जा रही है; इसलिए शब्द से, आप 'पद' समझें। 
क्रमशः करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण का प्रयोग वाक्य में धीरे-धीरे 
होना चाहिए और यों वाक्य चार, पाँच, छह, सात तथा इससे भी अधिक पदों के बनने 
लगेंगे। वाक्य में पद या कारक बढ़ाने में जल्दी न करनी चाहिए। एक-एक कारक का 
प्रयोग पक्का करके ही, आगे बढ़ना ठीक है। जब सब शब्दों का अभ्यास हो जाय, 
तब सम्बन्ध (षष्ठी) का प्रयोग करना सीखना-सिखाना चाहिए। इसके बाद विशेषण लगाने 
की बात है। यह सबके बल एक ही साधारण अकारान्त ('बालक' या “माधव'! जेसी) 
किसी संज्ञा को ही लेकर होना चाहिए और केवल वर्तमान काल की क्रिया, अन्य पुरुष । 
अनेक संज्ञाओं का झमेला न खड़ा करना चाहिए, तब तक कारकःविभक्ति का प्रयोग 
स्पष्ट न हो जाय। यही नहीं, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष को क्रियाओं में भी 
उलझना-उलझाना ठीक न होगा। जब बालक जैसी संज्ञा में वर्तमान काल को क्रिया 
में काक देने आ जायँ और “सम्बन्ध' भी समझ में आ जाए, bs लगाने भी आ 
जायँ, तब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया समझ कर प्रयोग में लानी चाहिए। 
फिर 'कवि' आदि संजञारूप तथा स्त्रीतिंग और नपुंसक लिंग शब्दों के ठीक रूप 
| प्रयोग में लाने चाहिए। इस समय तक क्रिया वही वर्तमान काल की चलनी चाहिए। 
संज्ञा-विशेषण आदि से छुट्टी पाकर ही क्रिया के विस्तार में जाना ठीक है। अब भूत-भविष्यत्‌ 
काल तथा विधि-आज्ञा आदि के रूप याद करके उनका प्रयोग करो; परन्तु एकदम नहीं, 
उसी तरह एक-एक करके। जब यों संज्ञा विशेषण तथा क्रिया का प्रयोग पक्का हो जायगा, 
तो क्रियाःविशेषण आदि का प्रयोग अत्यन्त सुकर हो जायगा। फिर आगे कोई झंझट नहीं। 
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फिर 'कवि” आदि संज्ञारूप तथा स्त्रीलिंग और नपुसंक लिंग शब्दों के रूप 
ठीक करके प्रयोग में लाने चाहिए। इस समय तक क्रिया वही वर्तमान काल की 
चलनी चाहिए। संज्ञा-विशेषण आदि से छुट्टी पाकर ही क्रिया के विस्तार में जाना 
ठीक है। अब भूत-भविष्यत काल तथा विधि-आज्ञा आदि के रूप याद करके उनका 
प्रयोग करो; परन्तु एकदम नहीं, उसी तरह एक-एक करके। जब यों संज्ञा, विशेषण 
तथा क्रिया का प्रयोग पक्का हो जायगा। तो क्रिया-विशेषण आदि का प्रयोग अत्यन्त 
सुकर हो जायगा। फिर आगे कोई झंझट नहीं। 

पहले 'कर्मणि' और “भावे” प्रयोग 'सिद्धान्त-कौमुदी' में तथा उसी क्रम पर बनी 
दूसरी पुस्तकों में ऐसा प्रकरण-निबन्धन किया है कि क्रिया के तिडन्त कर्तृवाच्य 
रूप (कर्तरि तिङन्त) का झमेला पहले ही आ जाता है, जिसमें क्रिया के रूपों का 
बहुत विस्तार है। छात्र 'अकरोत्‌, अकुरुताम्‌, अकुर्वन्‌? की उलझन करता है, और 
छूटकर भागना चाहता है। हमें इस पर ध्यान देना है। पहले क्रियाओं के (तिङन्त 
तथा कृदन्त) कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग आदि समझे-समझाए जायँ, तो छात्र 
को हिन्दी से संस्कृत अनुवाद करना बहुत जल्दी आ जायगा, जो सबसे कठिन 
समझा जाता है। बतला दिया गया कि सकर्मण क्रिया के 'कर्मणि' (“कर्मवाच्य”) 
प्रयोग में क्रिया कर्म के अनुसार रहती है, और कर्ता में तीसरी तथा कर्म में पहली 
विभक्ति लगती है। बस, रास्ता साफ है- 

रामेण वेदः पठितः 

बालकैः वेदः पठतिः 

मया वेदः पठितः 

और त्वया, अष्माभिः, मात्रा, पित्रा, केनचित्‌, सर्वै-वेदः पठितः 

कितनी सरलता है? तिङन्त में भी- 

रामेण वेद: अपठयत 

बालकैः वेदः अपठयत 

मया वेदः अपठयत 

त्वया वेदः अपठयत 

अष्माभिः वेदः अपठयत 

सर्वैः वेदः अपठायत 
pes ul AS वर्तमान Eh भविष्यत्‌ काल में और विधि-आज्ञा आदि सर्वत्र सरलता 

G का वैसा कोई डर ही नहीं। इसी तरह अकर्मन क्रिया के भाववाचक 
रूपों में सरलता है, जो कृदन्त अवस्था में सदा नपुंसक लिंग-एकवचन और तिङन्त में 
सदा अन्य पुरुष एकवचन रहते हैं। ऐसी क्रिया का भी कर्ता सदा तीसरी विभक्ति के 
साथ रहता है। 
2 जब ये सरलतम कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग, आ जायेँ, तब कर्तृवाच्य की 

-विस्तार आगे लाना चाहिए। इससे सरलता बहुत बढ़ जायगी। 


164 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-6) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
{ 


i 
| 
है 
| 
| 

| 
{ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सन्धि-रहित वाक्य 


एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। प्रारम्भिक वाक्य-रचना पदों में परस्पर सन्धि 
किए बिना ही 'हरिः अत्र न आगतः? यों होनी चाहिए। क्रिया कर्तृवाच्य तिङन्त रखनी 
हो, तो भी प्रारम्भ में सन्धि-रहित ही वाक्य-रचना ठीक होगी। अथवा, झंझट बहुत बढ़ 
जायगी । छात्र कारक-विभक्ति पर ध्यान रखे, क्रिया के रूपों में उलझे-सुलझे, विशेषण 
ठीक वैठाए और फिर सन्धि का झमेला भी सँभाले! तभी तो शिक्षा-संस्थाओं में हल्ला 
मचा हुआ है-“भई, संस्कृत तो बहुत कठिन भाषा है! संसार को सरलतम भाषा को 
लोग ata’ समझते हैं, तो यह पठन-पाठन का दोष है! 
छात्र को अध्यापन समझाता है-देखो, कर्ता कारक में, पुल्लिंग में-राम: हरिः 
प्रभु: इस तरह विसंगति एकवचन रूप होते हैं। छात्र ने मन में जमा लिया। अब वह 
अपनी पाठ्य-पुस्तक में पढ़ता है- 
1. रामस्तयोवनमगच्छत्‌ 
2. हरिरगच्छद्रामगृहम्‌ 
3. प्रभुरादिशन्माम्‌ 
अध्यापन अर्थ कराता है- 
1. राम तपोवन गया 
9. हरि राम के घर गया 
3. प्रभु ने मुझे आज्ञा दी- $ 
फिर कहता है-देखो, यहाँ राम, हरि और प्रभु कर्ता कारक हैं; 'अगच्छतू और 
'आदिशत्‌' क्रियाएँ हैं! छात्र सोचता है-रामः हरिः तथा प्रभुः कर्ता चाहिए, यहाँ तो ऐसे 
रूप है नहीं! चक्कर की बात है, उस अवस्था में! फिर वह “अगच्छत्‌ तथा 'आदिशतू' 
भी नहीं पाता है! क्‍या करे? यह झंझट संस्कृत की पहली ही पुस्तक में उसके सामने 
आती है और पहले ही पाठ में! सो, पाठ्य पुस्तक तैयार करते समय लोग इसका 
ध्यान रखें, तो छात्रों पर बड़ी कृपा हो। 
सन्‌ 1992 की बात है, या इसने इधर-उधर की! 'यू.पी. सेकेण्डरी टीचर्स 
काच्फ्रेस' की वार्षिक, अधिवेशन प्रयाग में था। में भी इस 'कान्फ्रेस' का सदस्य 
था, हैड मास्टर दवारा 'वदादिव नियोजितः । 'सम्मेलन' की स्थाई oe अधिवेंशन 
भी था। सोचा, एक पंथ दो काम हैं, चलना चाहिए। इस 'कान्फ्रेंस' में यह मैं 
प्रथम वार (और अन्तिम बार भी) सम्मिलित हुआ था, जिसका अधिवेशन प्रारम्भ 
होने पर मैंने लगभग डेढ़ घण्टे तब सबको हैरान किया कि कार्रवाई अंग्रेजी में 
नहीं, हिन्दी में होनी चाहिए। अन्ततः सिद्धान्त रूप में मेरी बात मान ली गई और 
फिर अधिकांश कार्रवाई हिन्दी में हुई। ] aoe 
इसी asta के अन्तर्गत 'संस्कृत-परिषद' भी हुई थी। इस परिषद्‌ में मैंने 
यह प्रस्ताव रखा था- 
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ge परिषद्‌ यह उचित समझती है कि संस्कृत की प्रारम्भिक पाठ्य पुस्तकों 
में, ऐसे ही पाठ दिए जाया करें, जिनके वाक्यों में पद अलग-अलग या सन्धि-रहित 
हुआ करें।' 

मेरा इस प्रस्ताव पर लोग बहुत चौंके । प्रयाग के श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय ने विशेष 
रूप से विरोध किया था-'तब का गलत संस्कृत सिखाई जाय?” सभापति महोदय भी 
सहमत न थे। 

मैंने अपने प्रस्ताव का समर्थन किया और समझाया कि 'हरिः अगच्छत्‌' जैसे 
सन्धिरहित वाक्य गलत नहीं है, संस्कृत के व्याकरण से विरुद्ध नहीं हैं; बिल्कुल शुद्ध 
हैं। चाहे 'हरिरगच्छत्‌' लिखो, चाहे 'हरिः अगच्छत्‌ तुम्हारी इच्छा पर है। सन्धि-युक्त 
संस्कृत वाक्य अधिक चुस्त और गठीले लगते हैं, वे हैं भी वैसे ही; परन्तु प्रारम्भ में 
सन्धि-रहित वाक्य ही बनाने के लिए ठीक होंगे जब वे वाक्य का गठन समझ लें और 
पृथक्‌ कुछ सन्धि-ज्ञान भी कर लें, तब (दूसरी या तीसरी पुस्तक में) उन्हें सन्धि युक्त 
वाक्य दीजिए। 

सन्धि-रहित वाक्य गलत नहीं होते हैं, इसका प्रतिपादन करते हुए मैंने यह सिद्धान्त 
भी उन विद्वानों के सामने रखा- 


सहितैक पदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः | 
नित्या समासे, वाक्ये तु सा विपक्षामपेक्षते | 


सन्धि 'एक-पद' में (उपसर्ग तथा धातु के मेल में, और समास में) अनिवार्य है; 
जरूरी है। 'सरितभ्याम्‌' नहीं वह लिख सकते; एकपद है--'सरिद्धयाम्‌' हो गया। उपसर्ग 
तथा धातु के मेल में-'उत्तिष्ठति' सन्धियुक्त ही लिखना होगा-- “उद्तिष्ठति” नहीं | समास 
में भी-'रामाश्रमे'-लिखना होगा-'राम-आश्रमे' ऐसा नहीं। 
परन्तु वाक्य तु'-वाक्य में तो वह (संहिता, अर्थात्‌ सन्धि) 'विपक्षायपेक्षते” यत्दा 
की इच्छा के अधीन है; लेखक की रुचि पर है। वह चाहे- 
हरिः अत्र आगच्छत्‌ 
लिखे, और चाहे- 
हरिरत्राऽगच्छत्‌ 


दूसरे ढंग का वाक्य अधिक अच्छा लगता है जरूर; परन्तु कोमलमति छात्रों के . 


लिए गरिष्ठ है। वे अच्छी तरह आत्मसात्‌ न कर पाएँगे। बढ़िया हलवा हम बहुत छोटे 
बच्चो के पेट में डालकर उनका अहित न करेंगे। i 

` गह सव कुछ समझाया; परन्तु उस समय उन लोगों की समझ में मेरी बात न॑ 
आई; कुछ लोग मान भी गए थे। परन्तु मैं समझता हूँ, यदि इस पर फिर उन लोगों 
ने सोचा होगा, तो औचित्य समझ गए होंगे। कोई दुरुह चर्चा नहीं है। इसके बाद इस 
oe दो लेख भी लिखे-छपवाए। जान पड़ता है कि इधर-उधर ध्यान जाने लगा 
है। मैंने एक पाठ्य-पुस्तक इस वर्ष ऐसी देखी है, जिसमें मेरे मत का अनुवर्तन है। 
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यहाँ हम अपने बाल छात्रों से कहते हैं कि प्रारम्भ में सन्धि-रहित वाक्य लिखना 
ठीक है। जब वाक्य शुद्ध बनने लगे और सन्धि-नियम भी अभ्यस्त हो जायें, तब फिर 
सन्धि-युक्त पदों का प्रयोग करो। यदि तुम्हारे सन्धि-रहित पदों का वाक्य में प्रयोग कोई 
गलत बतलाए, तो उसके सामने “वाक्ये तु सा (संहिता) विक्षामपेक्षते” का पाठ कर दो। 
फिर भी न माने, तो उसका नाम-पता मेरे पास लिख भेजो । हम उसे समझा देंगे। परन्तु 
तुम अपना मार्ग न छोड़ो। जब तक वाक्‍य बनाने में पूरा, अभ्यास न हो जाय और 
सन्धि-नियम भी, अच्छी तरह अलग से न समझ लो, तब तक, वाक्य बनाने में, पदों 
की परस्पर सन्धि करने-कराने का झगड़ा सामने मत आने दो। एक-एक काम करते 
चलो और आगे बढ़ते चलो। 


शब्द संचय 


किसी भी भाषा में रचना करने के लिए उस भाषा की शब्द-राशि से परिचित होना आवश्यक 
होता है। फिर उन शब्दों में विभक्ति-प्रत्यय लगाकर वाक्य-रचना होगी। जब तक ईट-चूना 
आदि न इकट्ठा हो, कोई कन्नी कहाँ चलाएगा? संस्कृत में प्रारम्भिक साधारण रचना-अनुवाद 
के योग शब्द तो अनायास ही संचित हो जाते हैं; क्योंकि जिस अवस्था में संस्कृत-शिक्षण 
प्रारम्भ होता है, तब तक हिन्दी की कितनी ही पुस्तकें छात्र पढ़ चुकते हैं। इन हिन्दी-पुस्तकों 
में पर्याप्त संस्कृत-शव्द आ जाते हैं-गृह, वृक्ष, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि, शुद्ध, 
विकार, संस्कार आदि। इसलिए क्रिया शब्दों (धातुओं) के अतिरिक्त प्रायः सभी ki 
के संस्कृत शब्द अपने आप आ जाते हैं। इनमें संस्कृत की विभक्तियाँ x a ap 
| को रह जाती हैं-जल में कमल-जले कमलमू। संस्कृत धातु भी बहुत ज ध्या 


में स्वत: आ जाते हैं; क्योंकि उन्हीं के विकसित रूप हिन्दी में प्रचलित आ 
पीना, उठना आदि वे समीप ही पठनम्‌, पानम्‌ और उत्थानम्‌ हैं। ae a SS 
सो, अंग्रेजी आदि जिनकी मातृभाषाएँ हैं, उनके लिए Aad T ee 
| कठिन हो, पर हिन्दी, गुजराती, बंगला, और पंजाबी आदि भारतीय भाषा डा 
| के लिए अतिशय सौकर्य्य है। इस सौकर्य्य या परिचय का फल छोड़ अपरिचितों को 

लिए उलटा भी हो जाता है। वे सुपरिचित संस्कृत ea ee छल 
| ढूँढ-दूँढ़कर लाते हैं और अपनी प्रारम्भिक रचना GS अ Rat: पकड़ लाए और 
। में प्रचलित शब्द है। इसे छोड़कर यदि कोई छात्र R उसे ह मिलेगा। पहले 
इत्र” लिखे, तो अच्छा न होगा, उसके श्रम का अभीष्ट फल ay ह लगाना जितना 
तो ऐसे शब्दों का प्रारम्भ में याद रखना कठिन है। फिर, इच A Es अच्छा लगता 
सरल है, “विडौजस्‌' का 'विडौजसः'; पर साधारणतः LE nen चलकर जन 
है, oe भी वैसा ही लगता है? अटपटा-सा लगता है। हॉ. आदि के प्रसंग में 
साहित्यिक रचनाएँ संस्कृत में करने लगो, तो वीररस था 6 अपरिचित शब्द 

भड़भड़ाहट के शब्द दो, तो ठीक! बहुत से छात्र जान-बूझकर अ 
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कहीं से लाकर अपनी अपनी रचना में इसलिए उनका प्रयोग बलातू कहीं-न-कहीं 
करते हैं कि परीक्षक उनकी रचना पर अधिक नम्बर देगा; यह समझ कर कि इसने 
संस्कृत अच्छी लिखी है। परन्तु यह भ्रम है। परीक्षक नए और अपरिचित शब्द न 
देखेगा। उनका सुप्रयोग देखेगा। कभी-कभी तो छात्र ही ऐसे अपरिचित शब्दों का प्रयोग 
ऐसा भद्दा कर देते हैं कि सब मामला बिगड़ जाता है! किसी छात्र नें कहीं पढ़ 
सुन लिया “कामिनी” शब्द। उसने समझा कि स्त्री पर्य्याय यह है। उसे कहीं कहना 
है--'स्त्रियाँ प्रायः धर्मोपदेश सुना करती हैं,-तो वह यदि कहे 'कामिन्यः प्रायो धर्मोपदेशं 
भ्रण्वन्ति” तो ठीक न होगा। 'कामिन्यः' की जगह साधारणतया 'स्त्रियाः या aa 
आदि कोई शब्द चाहिए। परीक्षक नम्बर काटेगा तो नहीं; क्योंकि विभक्ति आदि का 
प्रयोग ठीक है; पर समझ लेगा कि बात यों है! प्रारम्भ में अपने स्वतः संचित gal 
से ही काम चलाना चाहिए, आगे-आगे अपने-आप उनमें वृद्धि होती जायगी। हाँ 
क्रिया-शब्दों का संग्रह अवश्य करते रहना चाहिए। 


सन्धि में सावधानी 


पहले हमने कहा है कि प्रारम्भिक रचना-अनुवाद सन्धि-रहित वाक्यों से करना ठीक है। 
जन वाक्य-विन्यास आ जाय और सन्धि-नियम मस्तिष्क में जम जायँ, तब सन्धि-युक्त 
वाक्य लिखना उचित है। पहले स्वर-सन्धि का प्रयोग करना चाहिए, फिर विसर्ग-सन्धि 
और व्यंजन-सन्धि। स्वर-सन्धि का प्रयोग पहले इसलिए ठीक रहेगा; क्योंकि हिन्दी 
में इसका पर्याप्त प्रचार है-देशाटन, प्राणेश, कणीश्वर आदि। जिस छात्र में इन शब्दों 
में सन्धियाँ समझ रखी हैं, वह सरलता a 
1. गच्छ उद्यानम्‌ 
2. गच्छ इतष्व 
3. इति इदम्‌ 
इनको-- 
1. गच्छोधानम्‌ 
2. गच्छेतः 
E 3. इतीदम्‌ 
3 यों सन्धि करके लिख लेगा। 'एचोज्यवायवः की अन्य ऐसी ही स्वर-सन्धियाँ बाद 
मैं प्रयुक्त करो, पहले 'गुण'-'सवर्णदीर्घ आदि की सरल सन्धियाँ करो । 
स्वर-सन्धि के अनन्तर विसर्ग-सन्धि का अभ्यास करो, व्यंजन-सन्धि का इसके 
बाद। कारण, विसर्ग-सन्धि, अपेक्षाकृत सरल और व्यापक है। व्यंजन-सन्धि वाक्यधिक 
विस्तार है; इसलिए इसे 'सूचीकराह-न्याय” के अनुसार सबके पीछे लो। 
यह तो हुआ शिक्षण तथा अभ्यास का क्रम। इसके साथ ही कुछ अन्य बातें 
भी ध्यान देने योग्य हैं। ऐसी सन्धि न करनी चाहिए, जो खटक पैदा करती हो, या 
अवण कडु हो। साधारण छात्र इस दोष को ही गुण समझ लेते हैं और अपनी रचना 
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| को जान-बूझकर ऐसा रूप देने के लिए व्यग्र रहते हैं जो देर में लोगों की समझ 
| में आए! यह ठीक नहीं है। इसलिए- 
1. अर्य्युदासीनता 
| 2. अर्घ्यर्णम्‌ 
| आदि ठीक नहीं। 'अरेरुदासीनता' या 'शत्रोरुदासीनता' आदि समास-रहित लिखना ऐसे 
wa में ठीक होगा, जिससे कि सन्धि-कृत श्रवण कटुता और अटपटापन न आने पाए। 
j | विसर्ग-सन्धि में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक ही वाक्य में अनेक 
| बार विसर्गो का 'ओ' न होने पाए। aq होने से वाक्य अच्छा न लगेगा- 
| “तत्र धीरो नरो Aa’ 
की अपेक्षा- 
“धीरस्तत्र नरो Aa’ 
अधिक अच्छा रहेगा । 'तत्र' को इधर से उठाकर उधर रख दिया । यदि दो से 
भी अधिक बार ‘ai’ हो, तब तो और भी अधिक भद्दा लगता हैर 
“धीरो वरो नरो गेपः” 
इसे, समास का सहारा लेकर 
“नरधीवरो गेपः? | 
यों अच्छा होगा-“नरेषु यः धीरवर”। समास की झझंट में न पड़ना चाहो, तो 
शब्द ही बदल दो- 
सुधीरः पुरुषो गेपः 
धीरवरः पुरुषो गेपः A 
इसी तरह इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि विसर्गो का अनेक बार लोप एक 
ही वाक्य में न हो। यह भी अच्छा नहीं लगता- 
राम आगत आश्रमम्‌' 
इसकी अपेक्षा 
“आश्रमं राम आगतः" 
“आगतो राम आश्रममू' 
इस तरह विसर्गो का एक बार लोप करके 
इसी तरह- 
“तत आगता नराः; 
को बदलकर- 
“आगतास्ततो नराः’ 
ऐसा करना ठीक रहेगा। ना 
जहाँ 'यू-व” का लोप विकल्प से होता है, वहाँ लोप ही अधिक प्रचलित हे। कुछ 
छात्र y का लोप न करके यह प्रदर्शित करने की धुन में रहते हैं कि हम सन्धि के 


सब नियम जानते हैं। परन्तु उनके वैसे वाक्य कुछ बत अच्छे नहीं लगते, जैसे- 


रके प्रयोग अच्छा रहेगा। इसी तरह 
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आश्रम एव त्वया स्थातव्यम्‌ 

इसे वे- 

आश्रमयेव त्वया स्थातव्यम्‌ 

यों लिख देते हैं यह ठीक नहीं। 'आश्रम एव” ठीक है। कभी-कभी तो यों 'अयू' 
करना ही अच्छा नहीं होता, भले ही | का लोप भी क्यों न हो- 

“हर ale तिष्ठ 

इसकी अपेक्षा- 

“इह तिष्ठ हरे!” 

अधिक अच्छा लगता है। 

व्यंजन-सन्धि में भी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। “सम्पद्धानिरुपागता” 
से “सम्पद्हानिरुपागता' या “सम्पद्हानिरुपागता' लिखें, तो सन्धि-नियम भी न टूटा 
और Tar की कर्णकटुता भी न आई। हाँ, यदि जान-वूझकर उसकी भीषणता प्रकट 
करने के उद्देश्य से वैसा हो, तो ठीक है; तब तो गुण है। 'सरिद्धरति, गीष्मसन्तापम्‌' 
में तो वैसी कोई बात नहीं। इसलिए 'सरिद्‌ हरित सन्तापम्‌? या 'हरति सरिद्‌ ग्रीष्म 
सन्तापम्‌’ जैसा प्रयोग चाहिए। 


पूर्णकालिक क्रिया 


संस्कृत में पूर्णकालिक क्रिया स्पष्ट tar अन्त में रहता है-गत्वा, कृत्वा, पीत्वा 
आदि। “रामः भुक्तवा गमिष्यति’-राम भोजन करके जायगा। 
जब अन्तिम या पूर्ण क्रिया कर्मवाच्य या भाववाच्य हो, तो पूर्वकालिक क्रिया का 


प्रयोग सावधानी से करना चाहिए; अन्यथा वाक्य भद्दा लगेगा, यद्यपि विभक्ति-विपरिणाम 
से मतलब निकाल लिया जायगा। 


रामेण वेद॑ पठित्वा साम्प्रतं कि क्रियते? 

(राम वेद पढ़कर अब क्या कर रहा है)? 

यहाँ 'रामेण' के आगे “वेद” बहुत भद्दा लगता है; क्योकि तृतीयान्त कर्ता के साथ 
प्रथमान्त ह कर्म रहता है--रामेण वेदः पठयते” | सो, 'रामेण' के आगे Ae’ भला नहीं 
लगता है। जब तक कर्तृवाच्य क्रिया-रूप (भवति, पठति आदि) न देने लगो, तब तक 
पूर्णकालिक क्रिया से युक्त वाक्य न बनाओ, तो कोई हर्जा नहीं। यह तो बहुत सरत 
काम है, जो कर्तृवाच्य प्रयोगों के साथ तुरन्त आ जायगा। जिनकी प्रगति पर्याप्त हो 


चुकी है, वे तो समास, आदि का आश्रय लेकर अन्यथा ee a 
“पठितवेदेन रामेण साग्प्रतं कि क्रियते’ न्यथा भी प्रयोग कर सकते है 


ऐसा लिखकर वही अर्थ प्रकट कर सकते हैं, जो- 


r AT वेदं पठित्वा कि क्रियते T का है। यदि समास करना नहीं आता 
र कतृवाच्य रूप बनाना भी नहीं आता; पर पूर्णकालिक क्रिया देना आवश्यक हैं 
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| तो फिर वाक्य ऐसा बनाना चाहिए कि तृतीयान्त कर्ता के साथ आनन्तर्य से दितीयान्त 
| कर्म कारक न रहे, कुछ अन्तर पड़ जाय। तब वैसा भद्दा न लगेगा; जैसे- 

वेदं पठित्वा रामेण किं क्रियते साम्प्रतम्‌? 2 

अब वाक्य दूसरे ढंग का हो गया, बीच में 'पठित्वा' कर देने से। 

, प्रारम्भिक अवस्था में छात्रों को उपसर्ग जोड़ने का बहुत शौक होता है। वे 'जानाति' 
का और 'विजनाति? का अर्थ जब 'जानता हैं! याद कर लेते हैं, तो pe पूर्णकालिक 
क्रिया को संस्कृत में 'ज्ञात्वा' की तरह ‘faster’ भी लिख देते 1 % हें तब x = 
मालूम नहीं होता कि उपसर्ग जुड़ जाने से ‘a को 'य' ies. हो T W n 
इसलिए 'विज्ञात्वा, नहीं, 'विज्ञाय' शुद्ध रूप ह जिन छात्रों को यह लूम है, वे ग 
प्रयोग में दूसरी तरह की गलतियाँ करते हैं। उपसर्गों के जुड़ने से धातुओं के अर्थ aos छ 
हो जाते हैं। परन्तु अनभिज्ञा छात्र केवल कुतूहलवश, अच्छा लते के लिए 
को 'संग्रहति” कर देते हैं! उन्हे क्या पतानिअन्नस्य संग्रहं करोतिः जरम T p 
करता है, इसे चुस्त और टकसाली संस्कृत मैं-- रामः अन्नम्‌ क संगृहाति ie Ka 
हैं। परन्तु प्रारम्भ में, जब तक पता न लग जाय कि 'त्वा' का कहाँ 'य' होत हु 
कहाँ @, तब तक केवल Har से ही काम चलाना चाहिए, जो बहुत सरल है 


(क) रामः वने क्षणम्‌ विहृत्य गृहम्‌ गतः 

(ख) रामः वनेः क्षणम्‌ विहारमूकृत्वा गृहम्‌ तः 
(क) रामः सुखानि अनुभूय तृप्तः इदानीम्‌ 

(ख) रामः सुखानाम्‌ अनुभवं कृत्वा TT इदानीम्‌ 
(क) रामः शत्रून विजित्य कृतकृत्यः अभवत्‌ 


i त्रुविजयं कृत्वा 7 की जगह 
(ख) रामः शत्रुविजयम्‌ कृत्वा कृतकृत्यः अभवत्‌ १ pel 
| ora’ विजित्य' अधिक pou pe हक 
करना चाहिए। 'अपनीय' देखकर 'विजाय » की जगह 'संगृहाति' 

एक वात और 'संग्रह' देखकर समझ लिया कि संग्रह ea HY । ठीक है। 
ठीक चल सकता हे और “विहारं करोति' की जगह 'विहरति' जम ह ” और 
परन्तु सर्वत्र आँखें बन्द करके न चल देना चाहिए। WE को ee = ae 
'विहार' को देखकर जैसे 'विहरति' समझ लिया; उसी RES SAR Se “रामः फलानाम्‌ 
में 'आहरति” न दे दीजिएगा! 'आहारं' करोति रामः गत ae os re 
आहारम्‌ करोति’ राम फलों का आहर करता है इसे यों नहीं कह 

४ आहरति नहीं 2 

ee का अर्थ 'आहरण करना है, आहार के नहीं T: pa 
ओर खींचना। 'आहार' तथा 'आहरण' में उपसर्ग तथा धालु aA हारः विहरणम्‌ 
जगह भाववाच्य हैं; फिर भी अर्थ में अन्तर = | कहीं एकार्थ Io aa और “मोजन! 
अपहारः-अपहरणम्‌ आदि। परन्तु 'संस्काए और 'संस्करण ९ 
आदि में अन्तर है। 'उपभोग' अलग चीज हैं इसलिए 
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रामः भोजनम्‌ उपभुज्य गतः 

ठीक न रहेगा- 

“रामः भोजनं कृतवा’ 

अच्छा होगा, या फिर केवल 'भुक्त्वा' | “भुक्त्वा” का ही अर्थ है। "भोजनं कृत्वा? | 

एक और वात भी ध्यान देने योग्य है। एक ही वाक्य में, एक ही जगह एक 
पूर्णकालिक क्रिया 'त्वा' के साथ दूसरी 'य' किंवा 'त्य' के साथ देना भला नहीं। व्याकरण 
से तो गलत नहीं; पर आँखों को, अच्छा नहीं लगता! जैसे एक गाड़ी में बैल के साथ 
भैंसा जुता हो! काम तो चल ही जायगा, केवल अच्छा लगने की वात है। सो, ‘a 
के साथ ‘ar और 'य' किंवा 'त्य' के साथ इनका ही प्रयोग ठीक रहता है- 

'जित्वा लंकाकृत्वा च विभीषणस्य राज्यभिषेकम्‌' ऐसा हो, तव और वात है; ठीक है। 

प्रारम्भिक अवस्था में तो इस 'य'-'त्य” के बखेड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं 
है; परन्तु जव इनके शुद्ध रूप समझ में आ जायँ, तब सुन्दर ढंग से प्रयोग करना चाहिए। 
शुद्ध घी मिल जाय, तो फिर बढ़िया मिठाई बनाना चाहिए। 


“प्रक्रिया” का चक्कर 


पाठशालाओं के 'सिद्धान्त कौमुदी' की पद्धति पर संस्कृत पढ़नेवाले छात्र अब 'पडन्त' 
तथा 'यड्-लुगन्त' प्रक्रियाओं तक पहुँच जाते हैं, तो ये नए अटपटे प्रयोग उन्हे बहुत 
आकर्षित करते हैं। वे अपनी रचना में यत्र-तत्र 'यङन्त' और यङ्-लुगन्त' क्रिया का 
प्रयोग करने की ताक में रहते हैं और मौके-बे-मौके के याद किए हुए रूप कहीं-न-कहीं 
खोस ही देते हैं। कोई-कोई तो ऐसे प्रयोगों की भरमार इस तरह करते हैं कि कुछ कहते 
ही नहीं बनता! अपनी समझ से तो वे अपनी रचना अच्छी बनाने के लिए यह सब 
करते हैं; पर वह थोड़ी हो जाती है; विशेषतः तब, जब वैसा पूर्ण विवक्षित न हो। जब 
a या अत्यधिक हो, तभी इस प्रक्रिया का प्रयोग निहित है। परन्तु 
हम देखते हैं कि इसका विचार किए बिना ही वैसे अटपटे प्रयोग लोग कर चलते हैं। 
इससे रचना विकृत तो होती ही है अर्थ वा अनर्थ भी सम्भावित रहता है। 
aa किसी का वारूवार या अत्यधिक होना विपक्षित हो, तभी यडन्त 
a ee a i pinay x परन्त जहाँ कोमल वर्णन हो, वहाँ ऐसा 
ey दिया जाता है; वैसे क्रिया-विशेषण आदि देकर काम चलाया 
gn ak तथा यङफलुगन्त) SE कर्ण-कर्कश प्रायः होते हैं। यही 
ठाक भ रससिद्ध कवियों ने इस प्रक्रिया का प्रयोग प्रायः T 
गत oe यदि वीर-रोद्र, आदि रसों का स्थल हो; कुम्भवर्ण आदि 
oa T a ue -प्रयोग अच्छे रहेंगे। जहाँ कर्कशता की जरूरत है, वहाँ 
a) चे डाल दो, तो कैसा रहेगा? परन्तु अचार में मिर्च न डालो, 
वहाँ तो चाहिए ही चाहिए, भले ही थोड़ी सही! 
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बहुत से छात्र 'मधुरता' का नाम सुनकर सदा' इसी फेर में रहते हैं। मधुर-कोमल 
शब्द चुनते रहते हैं और अपना रचना में चाहे-जहाँ उन्हें जड़ देते हैं! यदि 'मन्थरा' 
| के मुख से कोई बात कहलानी है, तो मधुर शब्द देना ठीक रहेगा क्या? मधुरता अच्छी 
; चीज है; परन्तु सर्वत्र नहीं। 
| संस्कृत के पण्डितों में और छात्रों में एक कहानी के साथ में दो वाक्य बहुत 
प्रसिद्ध हैं- 
और- शुष्कों वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे' 
“नीरसतरुरिह विसत्यग्रे' 
-आगे सूखा पेड़ा खड़ा है। 
इनमें से प्रथम वाक्य शुष्क वैय्याकरण को और दूसरा काव्य-मर्मज्ञ को बतलाया 
जाता है। यह प्रेरणा भी दी जाती है कि दूसरे वाक्य को आदर्श मानकर चलना चाहिए! 
यह कैसी भट्टी वात है! सूखे ठूँठ के लिए जिसने 'विलसति' का प्रयोग किया, 
वह भी कोई प्रज्ञावान्‌ है क्या? उस ठूँठ को 'शुष्क वृक्ष' कहने में जो नीरसता है, गुण 
है; उसे हटाकर मधुसवर्ण-नीरसतरु' देना और फिर 'तिष्ठति' की जगह 'विसति' कर 
| देना ठीक ऐसा ही है, जैसे करपात्री जी महाराज के पैरों में Yaw बाँद देना। पुष्प आदि 
का वर्णन हो, तव अवश्य- 
‘विलसन्ति कुसुमसम्पदो वसन्ते' 3 
ठीक होगा। सो, मधुर तथा कठोर शब्दों का संग्रह करो और फिर यथास्थान 
उनका प्रयोग करो। साधारणतः साधारण शब्दों को रखते चलो, जिसमें कोई झंझट 
नहीं, कोई विशेष गवेषणा नहीं। 


विशेषणों का प्रयोग | 


प्रारम्भ में छात्र विशेषणों के प्रयोग पर भी समुचित ध्यान नहीं देते हैं। वे साधारणतः 
कोई भी और किसी भी तरह का निबन्ध प्रारम्भ करने से पहले आसरे खलु ae 
आदि जोड़ ही देते हैं, भले ही वह वहाँ भद्दा लगे। कुछ छात्र तो संस्कृत ; 
को पुस्तकों से ऐसे बहुत से विशेषण युक्‍त लम्बे-लम्बे वाक्य याद करके रखते हैं। 
और परीक्षा के निबन्ध में उनका उपयोग अवश्य करते हैं। इनके इस परिश्रम का 
फल अच्छा ही निकले, यह नहीं कहा जा सकता है। यदि वह शब्द-राशि ठीक-ठिकाने 
| बैठ गई तब ठीक; नहीं तो अच्छा परीक्षाफल कसर निकाल लेगा, कस देगा। तुमने 
! सुना, 'नमक के बिना भोजन दो कौड़ी का” सो ठीक। अपना भोजन अच्छा बनाने 
के लिए जहाँ तुमने और सब सामग्री रखी, नमक भी रख लिया, जो सबसे अधिक 
जरूरी है। और किसी मसाले के बिना दाल-साग बन भी जायगा; पर नमक के बिना 
येह कुछ न रहेगा। 
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तो, आगे बुद्धि की बात है। और खीर बनाने के लिए कहा गया और तुमने 
दूध, चावल, चीनी, मेवा, केशर आदि का उपयोग उसके बनाने में किया; पर यह 
नमक भी छोड़ दिया, तो क्या होगा? तुम्हारी खीर कितनी बढ़िया हो जायगी, उस 
नमक से? खाने वाला खुश हो जायगा और तुम्हें खूब इनाम देगा कि तुमने नमक 
डालकर बहुत बढ़िया भोजन बनाया! इसी तरह उन परीक्षार्थियों को नम्बर मिलते हैं 
जो सर्वत्र 'आसरे संसारे” जैसे-रटे-रटाए विशेषण चिपकाते रहते हैं। 
चतुर छात्र इधर-उधर से विशेषण-शब्द इकट्ठे करते हैं; पर उनका प्रयोग यथावसर 
सोच-समझकर ही करते हैं। हमारे पास कोई चीज है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि चाहे 
जब और चाहे जिस तरह उसे प्रदर्शित करते फिरे! बढ़िया गरम कोट तुम्हारे पास है. 
कहीं से थल गया है, तो उसे जाड़े के दिनों में हो तो पहनो जेन? था गरमी में भी 
लाए फिरोगे? तब क्या सुख मिलेगा? लोग क्या कहेंगे? 
इसलिए, किसी भी शब्द में तब तक विशेषण मत लगाओ, जब तक उसकी 
आवश्यकता न हो और जब जैसी आवश्यकता हो, तब वैसे विशेषण काम में लाओ। 
संसार में तरह-तरह के प्राणी हैं' ऐसा कहा जा सकता है; यदि, आगे निबन्ध में 
किसी Sire’ जैसे विचित्र प्राणी का वर्णन करना हो- 
जगति विचित्राः खलु प्राणिनो दृश्यन्ते अब 'जगति’ के आगे 'स्थावरजंगेन मात्यके' 
या 'गतिमति' आदि निरर्थक विशेषण लगाना लाभदायक न होगा। हाँ, 'अतिमहति' 
या 'निखधिविस्तृते' अथवा केवल 'सुविस्तृते’ जैसा कोई विशेषण लग सकते हैं। मतलब 
होगा-'इस बहुत बड़ी दुनिया में'। यह ठीक है। न जाने कहाँ क्या है, इस अनन्त 
संसार में! 
यदि विशेषता पर ही जोर देना हो, तो विशेषण का समास विशेष्य ने न कर 
देना चाहिए। “इस तालाब में पानी मीठा है और उसमें खारी! | यहाँ मीठेपन की तथा 
खारापन का विधान है; इसलिए विशेषण (कर्मधारय) समास यों उचित न होगा- 
'अस्मिन्‌ सरिस मधुरजलमस्ति तस्मिंश्च क्षारम्‌? “मधुर को 'जल' के साथ बाँध देने 
से उसका जोर घट गया, उसे उन्मुक्त रखना था। तभी मधुरता का विधान ठीक-ठीक होगा- 
'अस्मिन्‌ सरसि जलं मधुरमस्ति’ 
यों ठीक होगा। वहाँ 'जल' को 'मधुर' के साथ बाँध देने से एक और घाटा रहेगा। 
तव 'जल' भी स्वतन्त्र न रहेगा, वह 'मघुर'-रूपी He की पूँछ से बाँधा एक दूसरा ऊंट 
है। तब, अगले वाक्यांश के ART का अन्वय केवल 'जल” के साथ न हो सकेगा, 
Wed के साथ ही होगा- 
'मधुरजलं तस्मिन्‌ सरिस क्षारमस्ति' अर्थ निकलेगा- 
“मीठा पानी उस तालाब में खारा है? 
क्या ह ठीक है? वैसे, समझदार पाठक तो समझ ही लेते हैं कि कहे 
का मतलव यह है। 'मधुरजल” से 'जल” का मानसिक अलगाव आवश्यक है। अन्यथा, 
काम ही न चलेगा। सो, ये ऐसी बातें हम एक पृथक्‌ अध्याय में संक्षेप में बतलाएँगे। 
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यहाँ इतना समझ लेना पर्याप्त है कि विशेषणों का प्रयोग समझ-बूझकर ही करना 
चाहिए। यह नहीं कि कहीं मजेदार कढ़ी खाई, खटास में आनन्द आया और फिर 
अन्यत्र वही आनन्द लेने के लिए वही खटास ला दिया! खीर में अमचूर छोड़ देना 
अच्छा नहीं। 


भाषा की प्रकृति 


किसी भी भाषा में कुछ लिखते समय उस (भाषा) की प्रकृति पर ध्यान रखना होता 
है। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, अपना प्रवाह होता है। संस्कृत को भी अपनी 
प्रकृति है, अपना व्यक्तित्व है। कोई भी रचना यदि भाषा की प्रकृति से विरुद्ध होगी, 
तो अच्छी न लगेगी। 

पहले हम कह चुके हैं कि संस्कृत क्रियाओं के कर्मवाच्य प्रयोग बहुत सरल 
` हे और उससे भी सरल भाववाच्य। हमने यह भी कहा था कि प्रारम्भ में छात्रों को 
j यदि कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग बतलाए जायँ, तो सरलता अधिक रहेगी। परन्तु, 
आगे चलकर प्रयोग-सौष्ठव भी देखना होगा, सो, कहीं-कहीं भाव-वाच्य प्रयोग भले ही 
9 लगते हैं; इसलिए कि भाषा में वैसे प्रयोगों का प्रायः चलन नहीं। व्याकरण से गलत 
न होने पर भी परिश्रमेण छात्रैर्विदादिभर्भूपते । 

य | ऐसा प्रयोग अटपटा लगता है। ऐसे प्रयोग संस्कृत में चलते दिखाई नहीं देते 
_ | हैं; प्रत्युत कर्तृवाच्य- 

'परिश्रमेण छात्राः खलु विद्वांसो भवन्ति, ऐसा प्रयोग होता हे, जो भला लगता 
है। नियम पूर्व निर्दिष्ट प्रयोग के विरुद्ध नहीं है” पर चाल नहीं है। आप अपनी 
पगड़ी के ऊपर लम्बी टोपी लगाकर बाजार में निकलें, तो इसके विरुद्ध कोई कानून 
= नहीं, जिसकी पकड़ में आप आ जायँँ; पर यह एक बेढंगी बात होगी। बेढंगी क्यों? 
` क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे पहनावे की चाल नहीं है। 
| सो, संस्कृत में रचना करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसकी 
| 


-j i 


प्रकृति क्या है! हिन्दी में 'और' का प्रयोग पूर्व पद के साथ होता है; परन्तु तदर्थ संस्कृत 
T का उत्तर पद के साथ- 
; राम और गोविन्द 
oe | रामः गोविन्दश्च 
| इसे हम- 

“रामश्च गोविन्दः? 
| नहीं कर सकते। इसलिए कि चाल नहीं। व्याकरण का कोई नियम इसके विरुद्ध 
| नहीं है, तो भी भाषा की प्रकृति के विरुद्ध है। व्याकरण में ऐसे अनन्त नियम दिए 

भी तो नहीं जा सकते। इसी तरह हिन्दी में उत्तर पद के साथ 'और” कुछ न रहेगा- 


“राम गोविन्द और! 
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कुछ मतलब ही समझ में न आएगा! | 

संस्कृत में सम बल देने के लिए 'च' का प्रयोग कभी-कभी प्रत्येक वैसे पप |. . 
के साथ होता है- f 

धनञ्च स्वास्थपञ्च सुखायदृश्रयते । 

सुख के लिए दो ही चीजें दिखाई देती हैं-धन और स्वास्थ्य । हिन्दी में 'और' 
का दो बार प्रयोग रखना होगा- 

“रामस्तु न गमिष्यति’ 

ऐसा करने से कुछ विशेषता भी आ गई। 

इसी तरह तद्धित आदि के प्रयोग में भी भाषा की प्रकृति देखनी होती है। 
किसी भी संज्ञा का विशेषण से भाववाचक “ता” तद्धित प्रत्यय हो सकता है; तो भी 
'पण्डित' आदि से परे उसके लगाने की चाल नहीं है। ऐसे शब्दों में cap लगाने 
की चाल है- 

‘ge तस्य पाण्डितत्यम्‌' 

-उसका पाण्डित्य देख लिया! 

इसे- 

“दृष्टा तस्य पाण्डितता? 

ऐसा कर दें, तो अच्छा न लगेगा। 'त' के अनन्तर दूसरा 'त” अश्रव्यता पैदा करता 
है। इसलिए T के बाद 'त्व' प्रत्यय भी नहीं चलता। 

'दष्टं पण्डितत्वं तस्य’ 

ऐसा भी श्रवण-सुखद नहीं। इसी तरह 'पतित” आदि से 'पातित्य' आदि चलेंगे; 
'पतिता' या 'पतित्व' आदि नहीं। श्लेष, आदि में 'अपतिता' कहीं आ जाय, तो वह 
अलग बात है। y 

५ परन्तु जिन शब्दों के अन्त में 'त' नहीं है, उनके अन्त में मजे से 'ता' चलता 


'सुजनता प्रथिता परम्‌? 

“सौजन्यं भवतो दृष्टम्‌? 

“ननु सुज्जनत्वमतः परं क्रिमु?' 

इसी ss और 'चतुरता' आदि समझिए। “महत्ता” भी कुछ अश्रव्य है; 
यद्यपि उतना नहीं। प्रकृति के 'तू' में वैसा जोर नहीं नहीं कि अधिक आवाज उसकी 
हो। जब वह “अ जैसे स्वर का सहारा पाता हे, तभी आगे आते हुए दूसरे T को 
देखकर Iter है; जैसे मालिक के साथ कोई कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को देखकर! सो । 
तद्धित-प्रत्ययों का प्रयोग करते समय इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। | 


E स्पष्ट निर्देश है कि भावान्त से फिर भाववाचक प्रत्यय नहीं होता है। परन्तु, तो 
= 


सौजन्यता भवता प्रदर्शिता’ 
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जैसे प्रयोग कर जाते हैं! यह उनका कम, उनकी उन हिन्दी पुस्तकों की, अधिक 
अपराध है, जिन्हें अधकचरे लोगों ने तैयार करके उनके सिर पर यह कूड़ा-कचरा फेंक 
दिया है! 'सुजन” से जब 'सौजन्य' वना लिया, तो ठीक- 
“सौजन्यं भवतो प्रदर्शितम्‌’ 
अथवा केवल “ता” लगाकर- 
“सुजनता भवता प्रदर्शिता” 
यों कहिए। 'सौजन्यता' तो मूर्खता की निशानी है। 
इसी तरह अन्यत्र समझिए। अनावश्यक तद्धित प्रयोग ठीक नहीं- 
“अज्ञानं भवता प्रदर्शितम्‌' 
को द्राविडी प्राणायाम से- 
“अज्ञानता भवता प्रदर्शिता’ 
करना बहुत अच्छी बात नहीं! हाँ, कविता में किसी स्त्रीलिंग शब्द के साथ तुक 
आदि fret के लिए वैसा जोइ-तोड़ किया जाय, तो दूसरी बात है। 
ये सब साधारण बातें हैं, जिन पर छात्रों को प्रारम्भ से अधिक सतर्क रहना चाहिए | 


संस्कृत में पदकीय शब्द 


साधारणतः देखा जाता है कि जन-प्रचलित भाषाएँ उन दूसरी भाषाओं के कुछ शब्द 
अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लेती हैं। जिनसे सम्बन्ध किसी रूप में होता है, 
या हो जाता है। यह सम्बन्ध तदूभाषाभाषियों के आपसी सम्पर्क द्वारा होता है और यह 
सम्पर्क व्यापारिक सांस्कृतिक या राजनैतिक कारणों से होता है। (हिन्दी में 'राजनीतिक' 
गाष्ट्रीय' आदि शब्द मैं नहीं चलाना चाहता; क्योंकि इससे भ्रम बढ़ता है और फिर संस्कृत 
व्याकरण से अनभिज्ञा कोटिशः जन 'केन्द्रिय', आदि गलत शब्द लिखने लगते हैं। और 
तो और ‘gna भारत” जैसे उच्चकोटि के मासिक पत्र में भी 'केन्द्रिय एकता है! 
समझा गया, जैसे 'राष्ट्रिय/ उसी तरह 'किन्द्रिय'! यथा कर्तरे तथा “शब्दरि'! और, 
“राजनीतिक” के अनुकरण पर 'इतिहासिक' भी चलने लगा है! सो, दो शब्दों का वह 
संस्कृत के अनुसार चलाने का मोह सब बिगड़ रहा है। हम संस्कृत वा में 'राष्ट्रियो 
राजनीतिकों मार्ग” लिखेंगे; पर हिन्दी में 'हमारा राष्ट्रीय राजनैतिक मार्ग' होगा। यह इतना 
प्रसंग प्राप्त। इस विषय में, अधिक मैंने अपनी, अन्य पुस्तकों में कहा है, जहाँ हिन्दी 
का स्वरूप समझाया गया है।' 

हाँ, तो प्रचलित भाषाएँ दूसरी भाषाओं से आवश्यक शब्द लिया करती हैं, और 
अपनी मूल भाषा से तो वे सबसे अधिक प्रभावित होती ही हैं। यही कारण है कि हिन्दी 
आदि भारतीयः भाषाओं में संस्कृत-शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होने पर भी कितने ही 
ui तथा अंग्रेजी आदि के शब्द आ मिले हैं। अंग्रेजी में भी हिन्दी के ‘atc 
T “सत्याग्रह 'पवका' 'बदली' आदि न जाने कितने शब्द चले गए हैं, चल रहे हैं। 
फारसी में तो संस्कृत शब्दों का बहुत बड़ा दल है, जो कुछ भिन्न रूप में हो गया है। 
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परन्तु संस्कृत भाषा ने दूसरी भाषाओं से वैसे शब्द प्रायः नहीं लिए हैं, नहीं 
लेती हैं। कहने को कहीं कोई शब्द दूसरी भाषा का मिल जाय, यह दूसरी बात है। 
परन्तु जब दूसरी भाषा का कोई शब्द ले ही लिया, तो वह शपथ तो नहीं रही कि 
यहाँ दूसरी भाषा के शब्द एकान्ततः आग्राह्म है! संस्कृत संसार की सभी भाषाओं से 
श्रेष्ठ और पूर्ण है; इसलिए कि इसकी धातु-भण्डार अनन्त है। चाहे जैसे शब्द गढ़ते 
चले जाओ। तब दूसरी भाषा के शब्द यह क्यों ले? अन्य किसी भाषा में यह सुविधा 
है नहीं। इसीलिए संस्कृत ने अपनी विशेषता स्थिर रखी है। दूसरी भाषाओं में इसने 
शब्द प्रायः लिए ही नहीं है। इसका अपना विशिष्ट रूप है, जिसमें दूसरी भाषा के 
शब्द जमते नहीं। यदि कभी कोई शब्द कहीं का ले भी लिया, तो उसे इस तरह 
आत्मसात्‌ कर लिया कि यहीं का हो रहा। उसका अलगाय मालूम ही नहीं देता। 
परन्तु आजकल कुछ संस्कृत-भक्त लोग इसके स्वरूप को विकृत कर रहे हैं। अयोध्या 
से निकलनेवाला एक संस्कृत-पत्र इस दिशा में सबसे आगे है। यह सरकारेण समाधिष्टाः 
कम्यूनिष्टाः ऐसे वाक्य लिखता है; जबकि “शासनाधिकारिभिः समादिष्टाः साम्यवादिनः' 
या “शासनयन्त्रेण समादिष्टाः साम्यवादिनः ऐसे वाक्य संस्कृत-प्रकृति के अनुसार बन 
सकते हैं। यही नहीं, 'कलेक्टरेण' और “तहसीलदारेण” आदि भी वहाँ चलते हैं, जबकि 
“मण्डलशासकेन' और 'उपमण्डल-शासकेन' लिखा जा सकता है। बहुत जरूरी हो, तो 
कोष्ठक में 'कलेक्टर तथा “तहसीलदार' भी रखे जा सकते हैं। 'कलक्टरेण” आदि 
लिखना संस्कृत को विकृत करना है। 
हे कुछ लोग हिन्दी शब्दों का संस्कृतीकरण चलाते हैं! गंगा को ae हिमालय पर 
ले जाना इन नये भगीरथों के ही वश की बात है! संस्कृत की पाठ्य-पुस्तक में यह 
बात अधिक देखी जाती है। हमने एक पाठन पुस्तक का जिक्र किया है जिसमें 
सन्धि-सम्बन्धी मेरे मत का अनुगमन है। परन्तु शब्दविन्यास आदि में बहुत गड़बड़ी 
की गई है, अन्य पाठ्यःपुस्तकों की ही तरह! संस्कृत कन्दुक' से हिन्दी “गेंद” वन 
गया। अब “गेंद” से 'गेन्दुक' बनाकर संस्कृत वाक्य में गेन्दुकेन' आदि लिखना अच्छा 
नहीं। 'कन्दुकेन' क्या कठिन है? जो छात्र 'क्रीइति' समझ सकता है, वह 'कन्दुकेन' 
भी पढ़समझ लेगा, अन्यथा वह भी 'मेजम्‌' 'कर्स्याम्‌' 'स्कूलस्य' आदि लिखने लगेगा। । 
यह प्रकृति अच्छी नही। à | 
जिस पाठ्य पुस्तक का उल्लेख ऊपर किया है, उसका नाम “संस्कृत-प्रदीपः' है। 
इसका प्रथम भाग मेरे सामने है। काशी-हिन्दू विश्वविद्यालय के सुयोग्य, अध्याय और | 
मेरे मित्र पं. करुणापति त्रिपाठी एम.ए., बी.टी., साहित्याचार्य ने यह पाठयावलि लिखी 
है, किसी साधारण लेखक ने नहीं। इसमें 'तत” के लिए 'उत्तः का प्रयोग है | 
‘Sa: रथः याति, | 
(उधर रथ जाता है) | 
इस वाक्य के पहले “इत शब्द आया हे- 
“इत: अश्वेन अश्ववारः याति, 
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(इधर घोड़े से घुड़सवार जाता है) 

इस “इतः? व्यंजन पर ही लेखक ने 'उतः रख दिया है। त्रिपाठी जी ब्रजवासी भी 
नहीं हैं, जहाँ 'इधर-उधर' के लिए 'इत-उत' बोला जाता है। फिर भी संस्कृत में “ततः 
के अर्थ में आपने 'उतः रख दिया! इससे ब्रजभाषा का तो प्रचार कदाचित्‌ हो जाय; पर 
संस्कृत का क्या होगा? फिर, दूसरा लेखक 'इधर' और 'उधरः' भी तो लिख सकता है 
न? यह कैसी संस्कृत? इसी स्वरूप की रक्षा पूर्वजों ने चने चबा-चबाकर की थी? 

प्रासंगिक वात है, इसी पाठ में, इसी जगह “शक टयोः इष्टकायाः भारम्‌ अस्ति' 
भी है! यह “वचन'-शिक्षण है! 'शकट' दो हैं; इसलिए 'शकटयो” है; पर उन दोनों के 
ऊपर वोझ केवल एक ईट का ही लदा है-'इष्टकायाः' इसी जगह घोड़े के लिए 'घोटक' 
शब्द का प्रयोग है। 'घोटक' संस्कृत शब्द है; परन्तु सुसंस्कृत जन-प्रयोज्य नहीं। संस्कृत 
में 'हद' धातु है, जिसके 'द' का हिन्दी में 'ग' हो जाता है। परन्तु न संस्कृत में ‘ea 
का प्रयोग शिष्ट-भाषा में कोई करता है, न हिन्दी में 'हग” का। संस्कृत में 'घोटन' वैसा 
ही, नगर प्रयोज्य, शब्द है। जो बच्चे संस्कृत की यह पुस्तक पढ़ते हैं, वे पिछली पाँच 
कक्षाओं में हिन्दी पढ़ चुके हैं। उन्हें “अश्व' तथा 'तुरग' शब्द कितनी ही बार मिल चुके 
हैं। त्रिपाठी जी ने स्वयं 'अश्व” शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए, वाक्य में 'घोटन' 
जैसे शब्द देना ठीक नहीं यह 'ग्राम्यता' साहित्य में ठीक नहीं। ऐसा होगा, तो फिर साहित्य 
में शालीनता न रहेगी। इसी तरह बकरी को 'अजा' न लिखकर 'वर्करी' आदि लिखना 
समझिए। यह इतना प्रसंग प्राप्त । 

संक्षेप में यह कि संस्कृत में, जहाँ तक हो सके, अपने संस्कृत के ही शब्द लाने 
चाहिए। यदि स्पष्टता के लिए आवश्यक हो, तो दूसरी भाषा का प्रचलित शव्द 
में रख देना चाहिए। यदि किसी भाषा का शब्द लेना ही पड़े तो उसे BR ae 
में ढाल लेना चाहिए, जैसे 'प्रोग्राम' का 'पुरोगमः परन्तु Saga’ भद्दा प्रयोग 
है। ऐसा करना ठीक नहीं। अपनी माँ को अच्छी धोती पहनने को दो; उसके सिर पर 
टोप मत रखो! i न 

संस्कृत के पुराने विद्वानों 'फारसी' को “पारसी' कर लिया था- शण | 
उस समय विदेशियों का यह वर्ग कदाचित्‌ यहाँ न आया था, जो आजकल 
नाम से प्रसिद्ध है। 'तु्क' को तुरुष्व' कर लिया गया | DEPRI 

Tean प्रायः ज्यों की त्यों रहेगी। उर्दू की चचा यह न nese 
इसे संस्कृत में करना हो, तो उर्दू शब्द बदल नहीं सकते। परन्तु उ& मे हो o 
। लगाकर 'उर्दा' भी नहीं कर सकते! ऐसा कर देने से तो कोई मतलब ही न 
| सकेगा। लिखना होगा- 
| उर्दू: भाषायास्तु नाऽन्नचर्चा' 
| अथवा क eR 
। “उर्दू” नाम भाषा नेदानीं चर्चाविषयी क्रिय 

N 
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“उर्दूनाभ्यास्तु भाषापश्चर्चा नेदानीं करिष्यते” ऐसा कुछ कहना होगा। अंग्रेजी” का 
तो 'आँग्ल' कर लिया गया है। 'जापानी भाषा को 'जापानीया भाषा” कहना ठीक है; 
पर “जापानी भाषा” भी शुद्ध है-'जापानस्य इयम्‌ “जापानी” इसी तरह 'जार्मनी” 'ऐटली' 
या 'इटलीया' आदि बन सकते हैं। 

संस्कृत के पुराने लेखकों ने भी व्यक्तिगत नामों का संस्कृतीकरण किया है। 'अकवर' 
और 'निजाम' जैसे शब्द तो ज्यों-के-त्यों रखे हैं; पर 'शाहजहाँ, आदि को “शाहजहानः 
आदि कर दिया है; क्योंकि 'जहाँ” तो संस्कृत वाक्य-विन्यास में खप ही नहीं सकता। 
इसी तरह 'शहाबुद्दीन' को 'शहाबदीन' कर लिया है- 

“भूमिनाथ शहाबदीन भवतस्तुल्ये गुणानां गुणैः-एतत्भूतमवत्प्रपञ्च विषये नाऽस्तीति 
किं ब्रूमहे। 

परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि पुराने साहित्यकारों ने 'अकबर' 
आदि पलास्थित किंवा शाहजहान? और “शहाबदीन” आदि अन्यथाकृत शब्दों में 
संस्कृत की विभक्तियाँ प्रायः नहीं लगाई हैं। संबोधन में तो रखा है उसी तरह; 
पर जहाँ विभक्ति लगानी हुई, वहाँ समास में डालकर खपा दिया है-'अकबवरनरेशेन 
तु” 'अकबरेण' या 'शाहजहानात्‌? जैसे रूप नहीं मिलते; वहीं ढूँढे कोई मिल जाय, 
यह दूसरी बात है। 

परन्तु अपने देशी शब्दों में संस्कृत की विभक्तियाँ बिना किसी भेद-भाव के लगाई 
हैं-'मम्मटेन तु’ 'यच्च' कैटयटेनोक्तम्‌' 'उव्बरस्तु' इत्यादि । कभी-कभी सोपाधिक नाम 
विभक्ति लगाने के लिए पसन्द किया गया है-'टप्पयदीक्षितेन तु चित्रमीमांसायाम्‌' 
'अप्पयेन' जैसा प्रयोग नहीं मिलता। “भट्टोजिदीक्षितः? भी ऐसा ही है। “भट्टोजिः' और 
“भट्टोजिना' अच्छा नहीं लगता। 

सो, विदेशी (अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि) शब्दों में संस्कृत की विभक्तियाँ भली 
नहीं लगतीं। इसीलिए अपना शब्द बीच में ला दिया जाता है। 'कलेक्टर' नाम शासकेन' 
ऐसा भी चल सकता है; पर 'कलेक्टरेण' अच्छा नहीं । अब 'उव्बट' आदि शब्दों में संस्कृत 
विभक्तियाँ लगा ली जाती हैं, तो 'कलेक्टर' आदि में उनका प्रयोग भला क्यों नहीं, यह 
पूछा जा सकता है। उत्तर में यही कहा जा सकता है कि भाषा की यह प्रकृति है, कुछ 
ग्रहण करती है; कुछ नहीं; कुछ किसी दूसरे रूप में । वस्तुतः संस्कृत ने देशी और विदेशी 
शब्दों में भेद रखा है और उन (विदेशी) शब्दों को विञ्चित्‌ व्यवधान के साथ वह अपनी 
छाप देती है-अपने शब्द में ही विभक्ति लगाकर उनसे काम लेती है। देशी और विदेशी 
शब्द बराबर कैसे हो जायँगे? | 


अनुप्रास का मोह 


प्रारम्भिक अवस्था में छात्रों को अनुप्रास का आकर्षण भी बहुत होता है। वस्तुतः अनुप्रास 
आदि का शब्द चमत्कार भी को आकर्षित करता है; परन्तु उस अवस्था में अर्थ का 
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अधिक ध्यान जाता नहीं और वहीं मन भटक जाता है। अनुप्रासमयी भाषा किसे अच्छी 
नहीं लगती? 
अरविन्दमिदं मकरन्दवहम्‌' वाक्यांश में कितना आनन्द है? इसी तरह युद्धे 
क्रुद्धभटाः' समझिए | 
ae’ की जगह 'समरे' जैसा कोई शब्द दे दें तो वह बात न रहेगी। युद्ध के वण 
न में ऐसे भड़भड़ाने वाले शब्दों की पुनरुक्ति अच्छी लगती है। परन्तु मधुर वण 
न में या साधारण दृश्य में ऐसे अनुप्रासों से बचना चाहिए, जिनसे कर्णकटुता या 
श्रव्यता पैदा हो। जब किसी वर्ग के तृतीय-चतुर्थ अक्षर संयुक्त हो जाते हैं, तो कटु 
लगते हैं। वाक्य में कहीं एक वार ऐसे संयुक्त व्यंजन की श्रुति तो चल जाती है; 
पर बार-बार वह हो, तो कानों को खटकती है; यदि युद्ध का वर्णन न हो। मधुर 
वर्णन में तो और भी अधिक बुरा लगेगा। 
“सम्पद्धि बुद्धिं मलिनीकरोति' 
यहाँ दो बार ‘fe’ का प्रयोग विरसता वह है, पोरे पारम्भ में ही 'पद्धि' तो 
बहुत ही बुरा! इसे- 
“बुद्धिं हि wag मलिनीकरोति' 
“यों कर सकते हैं, तव कोई दोष न रहेगा। प 
इसी तरह किसी शब्द के अन्तिम व्यंजन के आगे यदि वही व्यंजन तुरन्त आ 
जाय, तो भी भद्दा लगता है; उच्चारण में और श्रवण में, दोनों तरह खटकता 
हे-वितततरस्तरुरेष भूमो'। 'वितत' अकेला ही ऐसा शब्द है, जिसमें 'त' के बाद 
तुरन्त दूसरा 'त' मौजूद है और इसलिए किंचित्‌ अकाल है; फिर उसके आगे 'तर' 
जोड़कर एक और ‘a’ ला दिया गया है! यदि' एक “पद? के अन्त में कोई व्यंजन 
है और दूसरे 'पद' के प्रारम्भ में भी वही, तो भी बुरा लगेगा- 
“पिककथय विपिने वसतिः pay? 
यहाँ “पिक कथप' में वही बात है। यह तो एक बार पुनरुक्ति हुई; यदि भिन्न 
पदों में बार-बार पुनरुक्ति वैसी हो, तब तो बहुत ही भद्दा लगेगा- 
“पिक ककुभोमुखरीकुरुश्रयम्‌' 
“क क कु' अच्छे नहीं लगते! इससे कम AAT तो यह “पिक कथप' था, 
जिसमें दो ही p हैं। 
यही नहीं, किसी वर्ग के प्रथम के बाद दूसरा अक्षर भी तुरन्त आ जाय, तो 
वह भी अश्रव्यता पैदा करता है- l 
'वितथस्तक मनोरथ: > aa 
Rar में 'त? के बाद ही 'थ' है; इसलिए अटपटा लगता €। और इस “थ 
के बाद यदि फिर 'त' आ जाय, तब तो फिर कहना ही क्या 
'कितथतरस्ते मनोरथः’ : 
लगातार बहुत विसर्ग भी अश्रव्यता लाते हैः 
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“चतुरः पाचकः पचति शाकम्‌' 
लगातार दोनों पदों में विसर्गों का प्रयोग अश्रव्य हो; इसलिए-'पाचकश्चतुरः शाकं 
पचति’ 

यों कर दें, तो ठीक। यदि दो से भी अधिक बार लगातार विसर्गो का प्रयोग हो, 
तब और भी अधिक अश्रव्यता। 

ऊपर हमने कहा है कि AGE पाचकः को 'पाचकश्चतुरः' कर दें, तो ठीक हो 
जाता है। कारण, संस्कृत-रचना में यदि पद इधर-उधर हा जायँ, तो भी वैसे भ्रम आदि 
की सम्भावना नहीं परन्तु सर्वत्र यह वात नहीं। कभी-कभी अर्थ-भ्रम की सम्भावना 
रहती है; इसलिए- 

विधेयता का ध्यान 

रखना चाहिए | इस पर जोर देना होता है, जो विधेय होता है, उसका प्रायः पद-प्रयोग 
होता है; जैसे- 

‘ब्राह्मणोऽयं मूर्खः’ 

और- 

'अयं मूर्खो ब्राह्मणः खलु’ में अन्तर है। पहले वाक्य में 'मूर्ख' पर जोर है; इसलिए 
उसे वाद में रखा है। मतलब यह कि यह ब्राहमण मूर्ख हैं। परन्तु दूसरे वाक्य में 'ब्राह्मण' 
पर जोर है। मतलब यह कि यह जो मूर्ख आदमी सामने है, जाति से ब्राह्मण है। इसी 
तरह- 

'घ्ठीवनं च तत्र gary’ 

और- 

'तत्र च ष्ठीवनं युक्तम्‌' 

f में, अन्तर है। पहले वाक्य में “तन्त्र” का पद-प्रयोग है; फलतः उसी पर जोर है। 
अर्थ यह कि 'थूकना वहाँ ठीक है'-यहाँ या और कहीं नहीं। 

परन्तु दूसरे वाक्य में 'ष्ठीवनम्‌” का पदःप्रयोग है-'वहाँ तो थूकना ही ठीक है! 
अर्थात्‌ वह जगह वैठने योग्य नहीं! 

इस प्रकार ूर्वापर-प्रयोगों में कहीं अन्तर भी हो जाता है। परन्तु साधारणतः वैसी 
बात नहीं होती और पद इधर-उधर हो जाते हैं। 

ह ae pa ais oe में जैसे पद चुन-चुनकर रखे जाते हैं; उसी तरह 
दे व्यंजन आदि की स्थिति क्या है। कहाँ कौन-सा पद 
रखना चाहिए और वहाँ हेर-फेर करना चाहिए। 
ह बचन 
अप्रासंगिक नहीं और ऐसा भी की 4 a See 
समझ में न आए, या जिस पर ध्यान 
देना कुछ कठिन हो। 
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द्वितीय अध्याय 


शब्द-सम्बन्धी 


पिछले अध्याय में शब्द-सम्बन्धी चर्चा की गई। इस अध्याय में अर्थ से सम्बन्ध रखने 
के लिए कुछ बातें बताई जायँगी। 

वाक्य में कोई एक स्थल ऐसा होता है, जिस पर अधिक जोर देना होता है। 

। dar कोई भी जोरदार हो, यदि वह बन्धन में पड़ जाय, तो उसका जोर घट जाता है। 

तब फिर वह अपना काम अच्छी तरह नहीं कर सकता। वाक्य में जिस पद पर अधिक 
जोर हो, उसे यदि समास या तद्धित आदि की ज॑जीरों में कस दें, तो फिर वह बेचारा 
वहीं पड़ा फड़फड़ाता रहेगा। अपना काम न कर सकेगा! 

इसलिए नवीन छात्र समासः्तद्धित आदि का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। 
विधेय को समास, आदि में न डलें। मान लीजिए, किसी को कहना है कि “यह 
ब्राह्मण नहीं है? । तो ब्राह्मणत्व का निषेध विधेय है। ऐसी दशा में “नहीं! का वाचक 
P अलग रखना चाहिए। उसे समास में डालकर क्षीण न कर देना चाहिए- 


| “अयं ब्राह्मणो नाऽस्ति’ 


कहना होगा; न किर 


“अयमब्राह्मणोऽस्ति’ 


इसी तरह “तब फिर वह कुछ बोला नहीं, यहाँ भी बोलने का निषेध विधेय है 
और इसलिए उसे समास में कसकर यों निस्तेज करना ठीक न होगा- 


“ततश्च स किमय्यनुक्तवान्‌ 


'अनुक्तवान्‌' कद देने से 'निषेध' विधेय नहीं लगता। ऐसे स्थल में “न” अलग 
ही रहेगा, तब ठीक होगा- 


“ततश्च स न किमप्युक्तवान' 
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इस तरह। परन्तु यदि बोलने का निषेध वैसा (विधेय) न हो, तब समास दोष 
वह नहीं; जैसे-तदा च किमप्यनुक्तवन्तं भरतं राम एवेदमुक्तवान्‌ इसका हिन्दी में 
अनुवाद यों होगा-'तब फिर, जब भरत ने कुछ भी न कहा, राम ही उनसे यों बोले'। 

इस तरह हिन्दी में दो वाक्य होंगे। एक वाक्य हिन्दी में ठीक न रहेगा- 

तब फिर कुछ न बोलनेवाले भरत से राम ने यों कहा, 'ऐसा अनुवाद अच्छा 
नहीं। न पूरा मतलब ही आया न 'काल' का ही अनुगमन हुआ और न हिन्दी-प्रकृति 
का ही पोषण हुआ। सो, ये सब बातें, अनुवाद-प्रकरण में बताई जायँगी। हिन्दी में 
भी “न” की समास करके 'अनबोलाः आदि कभी-कभी हो जाता है। इसमें भी वही 
सब समझना चाहिए; पर हिन्दी का तो यह प्रकरण नहीं है। 

सो, 'अनुक्तवान” और न 'उक्तवान्‌' में बहुत अन्तर है। सर्वत्र समास की ग्रास 
सब कोष ना देना उचित नहीं। 

इसी तरह बहुब्रीहि, कर्मधारय तत्पुरुष के सब भेद और प्रत्ययीभाव आदि समासों 
की प्रवृत्ति-निवृत्ति समझनी चाहिए। 


“पीताब्धिं महाशक्तिं तं मुनिं नमामि’ 


यहाँ अगस्त्य ऋषि को महाशक्तिशाली इसलिए कहा है; क्योंकि उन्होंने उस 
उत्तालादधि को अपने पेट में रख लिया। परन्तु उनके इस महान कार्य को समास के 
पर्दे में छिपा दिया गया है। वैसा जोरदार वाकय नहीं रहा। यदि कहा जाता- 


अब्धि: से पीतोयेन, तं महाशक्तिं मुनिं नमामि” तो अधिक अच्छा रहता। पूरा 
चित्र लीजिए- s 


“येन स्थलीकृतो विन्ध्यो येनाऽचान्तः पयोनिधः । 
वातापिस्तापितो येन स मुनिः श्रेयसेऽस्तु वः। 


यों अगस्त्य मुनि के वे सब महापराक्रम-उद्घोषक काम अलग-अलग रखने से 


दिमाग पर एक प्रभाव पड़ता है। उन्हें यदि समास में डाल दिया जाय, तो फिर वाक्य 
निर्जीव हो जायगा; जैसे- 


“य: स्थलीकृतविन्ध्याद्रिः, आचान्तापारवारिधः | 
यश्च तापितवातापिः, मुनिः श्रोपसेऽस्तु वः ।' 
मुनि के जो वे महत्त्वपूर्ण काम हैं, वे दब से गए। इसी तरह 
WW रामपुत्रोऽहं कथमरिविजयनादं सहेयम्‌?” 


यहाँ राम” पर जोर है; इसलिए उसे समास में न डालकर पृथक्‌ ही रखना 
अच्छा--ननु रामस्य पुत्रोऽहम्‌'-में राम का पुत्र हूँ, कुछ समझते हो? "मैं रामपुत्र हूँ; भी 
वैसा ही है क्या? व्याकरण कहीं बाधा नहीं देता; पर समझ की बात है। 
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| द्विगु समास में भी यही बात है- 
शचतुर्दशभुवनेषु यस्य प्रथतं यशः। 

यहाँ 'चतुर्दश' को यदि अलग रखें, तो अधिक अच्छा; क्योंकि संख्या पर जोर 

है प्रतिथं 
चतुर्दशसु भुवनेषु यस्य प्रतिथं SRE 
साधारण कर्मधारय Ñ- 
“मकरन्दनिर्भरारविन्दं विहाय मलिन्दःक्वनि गच्छति' 


यहाँ 'मकरन्दनिर्भर' पर जोर है। उसी से अरविन्द” का a ie i ws 
समास A डालकर उसे प्रभावहीन कर दिया गया। अलग रखने से १ ट 


मकरन्दनिर्भरमरविन्दं विहाय' 
तत्पुरुष के (द्वितीया, तृतीया आदि) भेदों में भी इसी तरह सब समझिए। 


ुर्वर्थर्थम्‌ श्रुतपारदृश्वा रद्योः सकाशादनवाप्य कायमू' 


यहाँ 'गुर्वर्थमू' पर जोर है। वह -्ुतपारदृशवा' किसी से कुछ is a F pee 
न था। परन्तु WAAL वह इधर-उधर भटका! यदि इस पद को स 
जाय, तो सब गुइ-गोबर हो जाय। इसी तरह- 

zi 'संबर्द्धितानां सुतनिर्विशेषम्‌ 
- जिनका 

यहाँ 'सुतनिर्विशेषम्‌' पर जोर है। अपने पुत्र pee e TE | 
पालन-पोषण किया! इसके बिना 'संवर्द्धितानाम्‌ यार हो जायगा वह पद । | 
रखा है। समास में कर दिया जाय, तो फिर wp ee 
'सुतनिर्विशेषसंवर्द्धितानाम्‌' में कहाँ वह वाते है? ऐसी जगह 


कवियों जाता है; 
रखना ही अच्छा; पर कहीं-कहीं छन्द बनाने में कवियों से भी अन्यथा हो 
स= | 


“तमभ्यनन्दत्‌ प्रथमप्रवोधितः' 
चाहिए था- 
‹तमभ्यनन्दद्मथमं प्रबोधितः’ 


व्यथाकामम्‌'ः को पृथक्‌ रखने से 
इसी तरह 'यथाकामार्चितार्थिनाम्‌' समझिए। “यथाकामम्‌ 
बल अधिक बढ़ता है। 
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'कर्तुयक्षमया मानं, प्राणेशः प्रत्यभेदि यत्‌ 
सोऽयं सखि, स्वहस्तेन, समावृष्टस्त्वयाऽनलः ।' 


“सखी तू अपने हाथ से आग लाई! यहाँ स्वहस्तेन महत्त्वपूर्ण पद है। 
“स्वहस्तसमाकृष्टः' कर दें, तो बात बिगड़ जायगी। जैसे कि- 


छात्रा स्वहस्तलिखितानि ललाटपट्टे, कोवाऽक्षराणि परिमार्जपितुं समर्थः? 

विधाता के स्वहस्तलिखित अक्षरों को कौन मिटा सकता है? यहाँ “स्वहस्त” 
पर ही तो जोर है, जो समास में दब गया है। 'विधाता ने अपने हाथ से जो अक्षर 
लिखे हैं, उन्हें कौन मिटाए?' सो, यदि “स्वहस्तेन? अलग रहता, तो अधिक उत्तम 
रचना होती। 
सम्प्रदान 

'दीनजनप्रदत्तं धनं नहि प्रत्यायदीतः 
यहाँ 'दीनजन' सम्प्रदान को समास में लाना अच्छा नहीं हुआ; अलग- 
'दीनजनेभ्यः प्रदतं धनं 
अधिक जोरदार रहेगा। 'अरे, गरीबों को दी हुई चीज फिर उनसे छीनना! 


पचमी-तत्पुरुष 
शिवादागतं वारि गांगेय शिवमावहेत्‌ 


'शिवात्‌' अपादान में महत्त्व है-'शिवजी की जिओ 
समास करके 'शिवागतम्‌” कर दें, तो ठीक न रहेगा। मिलता, पिर 


क्रौर्य्य कृतान्ताधिकम्‌' 
यहाँ 'कृतान्तात्‌' यों अलग.रखने में चमत्कार है i 
A र है। 'कतान्त से भी बढ़कर क्रूरता 
और 'कृतान्ताधिक क्रूरता में अन्तर By a 
सप्तमी-तत्पुरुष 


रणे स्थितोऽसौ पुकत्पुतोज्भवत्‌ 
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। इसे -णस्थितोऽसौ' कर दें, अर्थात्‌ रण' को समास में ला दें, तो वह बात 
| 
| 


सम्बन्ध की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। 

अन्यान्य समासों की भी यही गति है। जहाँ प्रधानता-अप्रधानता या “जोर देने 
की? कोई वैसी वात न हो, वहाँ समास करना-न-करना अपनी इच्छा पर है। 'अथ 
प्रजानामधियः प्रभति' को 'अथप्रभाते स खलु प्रजाधियः' भी कर सकते है। “प्रजाधियः' 
तथा प्रजानामधियः में कोई अर्थगत अन्तर नहीं इसी तरह- 

“न्यूक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः' 
a में वैसा नहीं है, चाहे जो लिखो। परन्तु 
#्यूक्कारो ह्ययमेव यन्मदरपः में कोई तारतम्य वैसा नहीं है, चाहे । परन्तु 


जो शब्द प्रायः समस्त ही प्रसिद्ध है-'मृगेन्द्र' RT आदि उन्हें अलग कर देना वैसा 
अदृश नहीं । 


“मृगाणामिन्द्रो्यं विचरति’ 
अच्छा नहीं लगता” समस्त पर ही- 
“मगनद्रोऽयं विचरति 


भला मालूम देता है। इसी तरह E oe 

“धर्मप्राणो नराणामीश्येऽयं विजयते' की जगह ` a रहेगा। 

“मृगाश्च तेऽगच्छन्‌ स्पाधियं निवेदितुम्‌’ उतना, अच्छा nls m — D: 

“'मृगमश्च तेऽगच्छन्‌ स्वमधिंय निवेदितुम्‌' “अधियं स्वं oe हे x A | 
परन्तु यदि कोई झगड़ा करे कि 'स्वाधिपमू' ही हमें अच्छा u हे 
चाहिए; क्योंकि यह समझ की बात है। इस विषय को आचाः Pora 
साहित्यिक ग्रन्थ 'व्यक्तिविवेक' में बहुत अच्छी तरह और विस्तार me oa 
यहाँ तो प्रारम्भिक छात्रों के योग्य थोडी-सी चर्चा कर दी गई। हाँ इस स 
निचोड यही है | ee i om 

` कोमल वर्णन में समास वैसे भी बहुत कम चाहिए। अवश्य ae a As 

रसों में या भेडिया आदि के वर्णन में कठोर शब्दों के साय समास cee 
है; पर विवेक से वहाँ भी काम लेना चाहिए। पद के तीन या a य 
ऐसा कर देना कि पद्य-वाक्य हनुमान जी की पूछ से भी लम्बा केळ तती 
तो उसे लोग कम पसन्द करेंगे। “यो लंबैश्वर, दीयतां जनकजा, र चय > 
और 'जो मैं राम त कुल-सहित, कहहि दसानन जाइ में कोई So 
होने पर भी तेजस्विता है। कितने ही छात्र लम्बे-लम्बे समास आत 
अधिकांश समय नष्ट कर देते हैं; क्योंकि वे समझते हैं कि ऐ 
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होती है, जिसका अन्वय अर्थ लोग देर में पा सकें! उन्हें इस भ्रम में न रहना चाहिए 


` और अनावश्यक समास-विस्तार में सिर न खपाना चाहिए। 


कृदन्त-विचार 


जैसे समास में कहीं किसी शब्द की प्रधानता दब जाती है, उसी तरह कृदन्त से 
भी वह सम्भावित है। इसे भी समझ लेना चाहिए। एक उदाहरण लीजिए- 
“दिवा यः शीलसम्पन्नैर्द्विजः सह सामानि गावति, रात्री च विइधूर्तभण्डैः सह 
तथाऽश्लीलं प्रजल्पति, स. एव जगति साम्प्रतं सुखमेधते ।' 
“सामानि गायति’ को 'सामगायकः' तथा 'अश्लीलं जल्पति’ को 'अश्लीलजल्पकः’ 
कर दें, तो वह बात न रहेगी। 


तद्धित-विचार 
कृदन्त को ही तरह तद्धित से भी नहीं प्रधानता दव सकती है। 
o 'स्वणीर्थगुप्ता ही मनोः प्रसूतिः’ 

मनु को सन्तान. अपनी शक्ति से अपनी रक्षा करती है। यहाँ मनोः प्रसूतिः” में 
बल है, इसी तरह- 

“ननु रघोर्वशेजातस्य राम भद्रस्य लंकाविजयो नाम स्वाभाविको व्यापारः।' 

इस वाक्य में “रघार्वशे जातस्य' की जगह तदर्थ तद्धित 'राघवस्य' कर दें, तो प्रधानता 
(रघु को) दब जायगी, जो यहाँ सर्वोपरि है। बस, छात्रों के लिए इतना बहुत है। 
कि समास, कृदन्त और तद्धित आदि कर उचित उपयोग करना चाहिए। 
उन्हीं के पीछे पड़ जाना ठीक नहीं। और वाक्य में पद भी इस ढंग से देना चाहिए 


कि मतलब ठीक निकले। 'नाऽस्मद्राज्ये कश्चित्‌ शिक्षारहितो बसेत्‌, इति तेन (भोजने) 
समादिष्टम्‌' “वसन्‌ शिक्षारहितः स्यात्‌' अच्छा रहेगा 
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तृतीय अध्याय 


शैली 


निवन्ध हो, चाहे प्रबन्ध, शैली की विशेषता सर्वत्र है। एक ही नाक में शैली प्रस्फुटित 
हो जाती है; जैसे एक ही वाक मुख से निकलकर किसी का सम्पूर्ण व्यक्तित्व प्रकट 
कर देता है। भाषा में शैली के भेद गिने नहीं जा सकते; क्योंकि प्रत्येक लेखक 
की अपनी शैली होती है। चतुर पाठक चट पहचान लेते हैं-'यह एक तो कालिदास 
का जान पड़ता है” 'यह एक तुलसीदास का बनाया नहीं जान पड़ता'। यह सब 
कैली-भेद के कारण। जैसे प्रत्येक जन की चाल में कुछ अन्तर होता है, भले ही 
उसका विश्लेषण न किया जा सके; उसी तरह शेली की बात समझिए। कोई परिचित 
जन आगे, दूर जा रहा है, तो उसकी चाल देखकर आप समझ जाते हैं कि यह 
अमुक व्यक्ति मालूम होता है। परन्तु आप से कोई पूछे कि दूसरों की चाल से 
¦ इसमें क्या अन्तर है कि आपने पहचान लिया, तो आप कदाचित्‌ कुछ स्पष्ट उत्तर 
| न दे सकेंगे। शेली-भेद के निरुपण में भी यही चीज समझिए। फिर भी, मोटे तौर 

पर पर कुछ भेद किए गए हैं; समझाने के लिए। लोगों की चाल भी तो समझा 
दी जाती है, और उसके दो-तीन भेद भी कर दिए जाते हैं-'शिवाजी की चाल सिंह 
की तरह, महिला की लीलामन्यर गति हँस की तरह! और बच्चे हिरन की तरह 
कूदते-फिरते हैं। इसी तरह साहित्य में वर्णनीय विषयों के अनुसार शैली मृदु कठोर 
तथा साधारण कही गई है। ee 

हम यहाँ साधारणतः शैली के दो ही मुख्य भेद करी) निबन्ध-भेद की दृष्टि 
से जैसे व्यक्ति भेद से शैली-भेद होता है, उसी तरह विषय-भेद से भी। जो प्रातः 
स्मरणीय महारानी लक्ष्मीबाई किसी समय झाँसी के अपने महल में, नववधू के T 
में “मधरु पद-विन्यासी करती थीं। वे ही अंग्रेजों के साथ युद्ध करते समय HE सिंहनी 
की तरह भयंकर झपाटे भरने लगी थीं। रणभूमि में कराल कालोपम प्रताप अपने बच्चों 
में कुसुम-मृदु हो जाते हैं, इसी तरह एक ही लेखक की शैली विषय-भेद से बदल 
जाती है, बदल दी जानी चाहिए। एक ही पुस्तक में प्रसंग-मेद से शैली-मेद हो जाता 
है। वर्णनीय विषय ही मुख्य है। पण्डितराज I के पद्य 'रसगंगाधर' में कितने 
प्रसन्‍न-मधुर हैं? वहीं उनका यह विवेचन देखिए, जो व्यंजना, आदि पर विचार करते 
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समय उन्होंने किया है। कितना अन्तर है? एक ही हिमालय पर मधुर-स्फीत 
भागीरथी निर्झर भी खेल रहे हैं और ब्रज-कर्कश पाषाण भी अपनी प्रकृति में हैं। रचना 
भेद से तो शैली-भेद होता ही है; पर एक ही रचना (प्रबन्ध या निवन्ध) में अवान्तर 
शैली-भेद हो जाता है। एक ही पथ में भी शैली-भेद हो सकता है। मान लो, एक 
ने पूर्वार्ध में कोई कोमल वर्णन है और उत्तरार्द्ध में किसी कठोरता का उल्लेख है 
तो शैली-भेद हो गया कि नहीं? 


निबन्ध की शेली 


हमने यहाँ निवन्ध-भेद से शैली-मेद पर विचार करना है। निवन्ध के प्रकार भी अनन्त 
हैं। परन्तु हम यहाँ इन्हें दो श्रेणियों में रखेंगे-1. वर्णनात्मक और 2. प्रतिपादनात्मक। 
इन दो मुख्य भेदों में ही सर्वविद्या निबन्धों का समावेश हो जाता है। 


वर्णनात्मक निबन्ध-- 


तो आप समझते ही हैं, जहाँ किसी का स्वरूप-वर्णन हो। राम आदि महापुरुषों का वर्णन, 
हिमालय आदि पर्वतों का या गंगा, आदि नदियों का वर्णन, मन्थरा जैसी फूहड़ स्त्री 
का चित्रण, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना का यशोगान, वसन्त ऋतुओं का या 
पशु-पक्षियों का वर्णन जहाँ हो, वे सव “वर्णनात्मक निवन्ध’ कहे जायँगे। 


प्रतिपादनात्मक निबन्ध 


वे हैं, जहाँ किसी सिद्धान्त आदि का मुक्ति आदि से प्रतिपादन हो। जैसे-'समाजवाद 
और भारत भारत में साम्यवाद' आदि। प्राध्यात्मिक निबन्ध भी प्रतिपादनात्मक ही 
होंगे, जहा आत्मा, परमात्मा, सृष्टि की उत्पत्ति, मन की स्थिति आदि का वर्णन प्रतिपादन 
हा। स्वभावतः ऐसे निवन्ध हेतु पुरःसर ही अधिक अच्छे होंगे। किसी का प्रतिपादन 
करने से यदि हेतु-निर्देश न हो, तो वह किस काम का? परन्तु वर्णनात्मक निबन्ध 
म स्वरूप का प्रकटीकरण ही मुक्त होता है, हेतु-निर्देश नहीं “हिमालय से आती हुई 
हवा शीतल तथा सुगन्धित है; ऐसा कहने के लिए यह आवश्यक नहीं कि हेतु भी 
दिया जाय-कारण भी बतलाया जाय कि वह क्यों शीतल तथा सुगन्धित है। कारण, 
साधारणतः सभी जानते हैं उसकी स्थिति। फिर भी कारण-निर्देश कर दिया जाय तो 
बुरा नहीं; मुतत अच्छा ही होगा-वात अधिक स्पष्ट हो जायगी । परन्तु प्रतिपादनात्मक 
निवन्ध-प्रवन्ध में जैसे हेतु पर अत्यधिक जोर दिया जाता है-“गुणवत्तरत्वात' इस तरह 
श 7 पथम पन्त ततव प्रत्यय सम्पूर्ण जोर लगा देता है, बसा वर्णनात्मक स्थल में 
नहीं होता। काव्य आदि में इसीलिए इस HL के दर्शन; कहीं नहीं होते। हिमालय-पवन 
को शीतल-सुरभि बतलाने में हेतु-निर्देश होगा भी तो उस तरह पंचम्पन्त रूप में नहीं; 
प्रत्युत विशेषण आदि के दारा मधुर और अलक्षित रूप से। हिमालय का पवन 
शीतल-सुरभि है; इसके लिए कालिदास ने- 
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'भगीरथीनिर्झर शीकरणां वोढा पुनः कम्पितदेवदार, यों विशेषण द्वारा हेतु दिया 
| | हे। यह नहीं कि “भागीरथी-निर्झार शीकराणां वोहकत्वात, कम्पितदेवदारुत्वाञ्च, कहा 
या हो! यदि वैसा कर दिया जाता, तो वर्णनात्मकता ही नष्ट हो जाती, प्रतिपादन 
o का रूप आ जाता! यही नहीं, ज्ञापक हेतु भी वर्णनात्मक स्थल में वैसे प्रकट रूप 
) में नहीं दिया जाता है- 

यदि सा मिथिलेशनन्दिनी, 

नितरामेव न विघते भुवि! 

अथ में कथमसित जीवितम्‌? 

न विनाऽ लम्बनमाश्रित स्थितिः 


तृतीय चरण में हेतु-निर्देश है। इसे यों नहीं किया गया- 


“मिथिलेनन्दिनी नूनं जीवति, 
मदीपजीवनस्याऽ क्षतत्वात्‌' 


ऐसा कर देने से वर्णन भोंड़ा हो जाता है। हेतु प्रकट रूप में इसीलिए नहीं रखा 
जाता; एक ढंग से रख दिया जाता है। 
| परन्तु प्रतिपादमनात्मक स्थल में हेतु पर अत्यधिक बल दिया जाता है। वर्णनात्मक 
स्थल में हेतु-निर्दश न होता हो, सो बात नहीं है। हेतुगार्भित वाक्य अधिक बल रखते 
हैं। परन्तु प्रयोग में भेद है और इसी प्रयोग-भेद को लेकर हेतुःमूलक अर्थान्तरन्यास', 
'काव्यलिंग' तथा 'अनुमान' आदि काव्यालंकारों की कल्पना की गई है। और तो और, 'यतः' 
जैसे कोमल अव्ययो के द्वारा भी हेतु-निर्देश वर्णनात्मक रचना में बहुत कम देखने को मिलेगा। 
वैसे ही समझ में आ जाता है। 'कुमार-सम्भव” में शिवजी सप्तर्षियों को हिमालय के पास 
भेजते हुए (वहाँ उपस्थित) आर्या अरुन्धती से विशेष प्रार्थना करते हैं- 


आर्य्याऽप्यरुन्धती तत्र व्यापारं कर्तुमर्हति। 
प्रापेणेवंविधे कार्ये पुरन्ध्रीणां प्रगल्मता! 
में बहुत कुछ = ees 
आर्या अरुन्धती इस विषय में बहुत कुछ कर सकती हैं-हिमालय को और उन 
पत्नी मेनका को समझा-बुझाकर राजी कर सकती हैं कि वे पार्वती का विवाह मेरे साथ 
कर दें। ऐसे काम प्रायः महिलाओं के द्वारा ही बनते भी हैं। r 
पद्य का उत्तरार्द्ध हेतु-रूप ही है; परन्तु यतः आदि देकर उसे उधला नहीं किया 
गया है। 
| इसके विरुद्ध, प्रतिपादनात्मक स्थल देखिए- 
| « 'ओन्निद्रयं दौर्बल्पमू' इत्यादौ साधारणानामेबौन्निधादीनां 
वक्त्रादिवैशिष्ट्य व शादर्थ विशेषव्यञ्जकताथा अभ्युपगतेः | 
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प्रत्युतासाधारण्यस्य व्याज्यपरपर्य्यास्याऽनुमानाकुलत्वाञ्च। 
अथ तथाघिटितत्वेषपि af: शेषेत्पादिवाकर्थानामसाधारण्यम्‌। 
सलिलारद्रवसन करणकप्रोञ्छनादिनाऽपि तत्सम्भवादिति चेनतर्हिवा 
पीस्नानकातर्वनेन कः पुरुषार्थः? एकत्रानैकान्ति कत्वस्पेन 
बहुष्वनैकान्तिकताया अपि ज्ञातापा, अनुत्यनुकूलत्याद्‌ व्यक्ति 
प्रतिकूलत्वाञ्च ।'” 


ये पंक्तियाँ उन्हीं पण्डितराज जगन्नाथ की हैं और उनके उसी ग्रन्थ की हैं 
जिनके पद्य वैसी प्रसन्न भाषा में हैं। प्रतिपादन भी यहाँ (काव्य-सम्बन्धी) व्यंजना का 
है। दार्शनिक विशेषों का विवेचन-प्रतिपादन तो सुतराम्‌ गम्भीरतम रूप ग्रहण करेगा। 
समास आदि की जटिलता भी वहाँ होती है। और, तब सब अच्छा ही लगता है। 
स्थिति के अनुसार ही चाल फबती हो। यदि विवेचनात्मक निबन्ध की भाषा चुलबुली 
और थिरकती हुई हो, तो अच्छी न लगेगी। कभी-कभी परीक्षार्थियों को दार्शनिक निबन्धों 
से काम पड़ जाता है। तब बड़ी सावधानी से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 

सन्‌ 1918 कीं बात है। पंजाब विश्वविद्यालय की “शास्त्री” परीक्षा देने में गया। 
इस परीक्षा में निबन्ध के पूरै सौ नम्बर रहते हैं। बराबर तीन घण्टे का काम! सौ में 
पचास अंक प्राप्त करना, पास होने के लिए, आवश्यक था । साधारणतः निबन्ध के लिए 
कई विषय आया करते थे; पर उस वर्ष एक ही विषय दिया हुआ था।- 


'शब्दानित्यपत्ववादमवलम्ब्यनातिदीघ्रः प्रबन्धो विरच्यताम्‌' 


काशी कलकत्ता और पूना आदि दूर-दूर के छात्र आते थे, यह परीक्षा देने; क्योंकि 
उसे पास कर लेने पर बी.ए. केवल इंग्लिश में दे सकने की सुविधा थी। उस समय 
तक यह सुविधा देश की और किसी भी संस्कृत-परीक्षा में न थी। मतलब यह कि छात्रों 
में 'एक ते एक महारनधीरा' उपस्थित थे। परन्तु निबन्ध देखकर सबके हाथ-पाँव फूल 
गए! जिन्होंने विकल्प में 'न्याय-दर्शन' या 'वेदान्त-दर्शन' ले रखा था, वे कम घबराएं। 
परन्तु मैं तो 'काव्यप्रकाश' लिए था और मेरे ही साथी अधिक थे। छात्रों को 'निरुक्‍्त' 
ने सहरा दिया, जो अनिवार्य पाठ्य-ग्रन्थ था। उसमें शब्द के नित्पत्व-अनत्यत्व की कुछ 
चर्चा है। परन्तु समस्या सामने यह कि शब्द को नित्य सिद्ध किया जाय, या अनित्य! 
प्रश्न में कोई खुलासा था ही नहीं! अधिकांश छात्र सिर खुजलाते रहे। कुछ ने लिखा; 
पर भाषा आदि में गोते खाए! संक्षेप यह कि साठ प्रतिशत छात्रों को इस निबन्ध ने 
डुबो दिया! मैंने बहुत पहले दैताद्वैत वेदान्त के कुछ ग्रन्थ पढ़ रखे थे। और 'वात्‌ 
aN आदि का प्रयोग अभ्यसत था। “निरुक्त में जो कुछ पढ़ा था, उस सीदी-सादी 
भाषा में, वह सब इस “वात्‌? और 'वाञ्च' में बाँध आया। समासों का घटाटोप 
बाथा। 'केचित्‌' करके शब्द का अनित्पत्व भी दिखा दिया और उसे पूर्व पक्ष में रखकर 
नित्पत्व का समर्थन कर दिया। निरुक्त की चीज, दर्शनशास्त्र की भाषा काम बर 
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| या। मैं इस परीक्षा में सम्पूर्ण विश्वविद्यालय में प्रथम रहा। परीक्षा इस वर्ष इतनी 
कठिन थी कि मैं भी “सेकेण्ड डिवीजन” में ही रहा। इस विश्वविद्यालय के इतिहास 
में सन्‌ 1818 ही ऐसा आया, जब “शास्त्री” परीक्षा में कोई भी प्रथम श्रेणी न प्राप्त 
कर सका! खैर, AY आदि ने मेरा बेड़ा पार लगा दिया। सो, विषद-भेद से भाषा 
की शैली में भेद होता है, होना चाहिए। i 

प्रतिपादनात्मक शैली का प्रदर्शन ऊपर हुआ; अब वर्णनात्मक Bit में भी कुछ 
पद्यो में तथा गद्यखण्डों में देखिए। पहले पण्डितराज जगन्नाथ के उसी 'रसगंगाधर' 
के, कुछ पद्य लीजिए और देखिए कि वर्णनात्मक वस्तु की भाषा कैसी होती है, होनी 
चाहिए- 


निखिलं जगदेव नश्वरं पुनरिस्मन्नितरां कलेवरम्‌! 
अथ तस्य कृते कियानयं क्रियते हन्त मया पिश्रमः। 


किसी cary की उक्ति है! और- 
मा कुरु कशां कराज्वे, करुणावति! 
कम्पते मम स्वान्तम्‌! 


खेलन्न जातु गोपैः- 
अम्ब, विलम्बं करिष्यामि। 


Cam I anea ai irm nn E 
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नटखट नटवर अपनी माँ से कह रहे Sl यथा- 


न धनं न च राज्य सम्पदम्‌ 
i नहि विद्यामिदयेकमर्थये- 

| मपि धेहि मनागपि प्रभो, 

| करुणा भज्ञितर ज्ञिता हशम्‌! 

आप देखते हैं, कहीं वैसे समासों का घटाटोप है? कहीं 'त्वात्‌' आदि है? 
ग कविकुलगुरु कालिदास की भाषा देखिए- 

! तपस्विनी पार्वती का वर्णन हैर 


जटाभिरप्येमभूत्तदाननम्‌ । 
न पट्पदभोणिभिरेव पड्डजमू- 
Pon सशैवलासङ्गमपि प्रकाशते। 
तथाऽतितप्तं सवितुर्गभस्तिभिः 
| मुखं तदीपं कमलश्रायं दधौ। 
। अपाङ्गयोः केक्लमस्य दीर्घयोः, 
शतैः-शत्ैः श्यामिकय कृतं पदम्‌। 
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कैसे प्रसादपूर्ण प्रद हैं? 
इसी तरह गद्य भी देखिए- 


राजा-वयमपि भवत्योः सखीगत। विज्चितू पृच्छामः। 

सख्यौ-आर्य, अजुग्रहेऽ प्यभ्पर्थना? 

राजा-तत्रभवान्‌ कण्वः शाश्वते ब्रह्मणि वर्तते! इयं च वः सखि तस्पात्यजा! 
कथमेतत्‌? 

अन.-ऋणोतु आर्यः। अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोन्ननामधेपो महाप्रभावो 
राजर्षिः। 

राजा-स रजलु भगवान्‌ कौशिकः? 

अन.-तं संख्याः प्रभवमवगच्छ। उज्झितायाः शरी संवर्द्धनोदिभिः पुनस्तातकण्वोऽपि 
एतस्याः पिता। 


ये 'अभिज्ञानशाकुन्तल' की पंक्तियाँ हैं आप कहेंगे कि बातचीत तो ऐसी भाषा 
में होती ही है; परन्तु विशेष वर्णन की बात कहिए। तो फिर आप वाणभट्ट की * 
देखिए। 'कादम्बरी' की भाषा को लोग “बहुत कठिन कहा करते हैं न? परन्तु उस 'कठिन 
भाषा” का नमूना भी देखिए- 

“एकदा तु प्रभाते सहसैव तस्मिन्‌ सहावने यगपाकोलाहलध्वनिरुदचलत! आकर्ण्य 
च तमहं समीपवर्तिनः पितुः पक्ष पुरान्तर मविशम्‌। अथ च शैशवात्‌ 'किमिदम्‌' इति 
सञ्जातकुतूहलः यितुरुतसं्गात्‌ इर्षदिव निष्क्रम्य, कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसार्य तामेव दिशं 
चक्षुः प्राहिणवम्‌ ।? 

क्या यह कठिन भाषा है? शुकःशावक 'आप-बीती' सुना रहा है। और भी- 

अर्थ सा कन्यका समुत्थाय, शङ्खमयं भिक्षाकपालमादाय, तरुतलेषु विचचार। 
अचिरेण तस्याः स्वयं पतितैः फलैः अयूर्य्यत भिक्षापात्रम्‌ अगत्य च उपयोगाय नियुक्तवती 
चन्द्रपीडम्‌ चन्द्रापीडस्तु -अलोकितमस्याभिरदष्टपर्वम्‌, यत्‌ व्यपगतचेतना अपि वनस्पतयः 
सचेतना इव अस्यै भगवत्यै, प्रमच्छन्ति फलानि’ इति अधिकतरो पजातविस्मयश्चोत्याय, 
तमेव प्रदेशम्‌ इन्द्रायुधमानीय, व्यनीतपर्य्याणं नातिदूरे सम्यम्य, निर्झरजलनिर्वर्तितस्नानविधिः, 
तान्भृतरसस्वादू न्युपभुज्म फलानि, पीत्वा च तुषार शिशिर प्रस्त्रजजलम्‌, उपस्पृश्य च, 
एकान्तं तावत्‌ अवतिस्थ।' 

बस, बसी तरह का पद-विन्यास सम्पूर्ण कादम्बरी में है। अधिक उद्धरण देकर 
पुस्तक का कलेवर मोटा कर gar ठीक नहीं। l 

हम पहले ही कह चुके हैं कि वर्णनीय विषय कठोर, दुर्दम या क्रूर हो; किंवा 
वक्ता ही क्रोधाविष्ट हो, तो शैली कठोर होगी ही और वैसा होना गुण है, दोष नहीं। 
plas शैली में समास, तद्धित तथा. यङ्‌ आदि वृत्तियों का प्रयोग भी होगा। समात 
वैसे तो साधारण तथा मधुर रचनाओं में भी आते ही हैं; पर भरमार नहीं होती। 

में बहुब्रीहि और 'निर्झरजलनिवर्तितस्यानविधिः” में तत्पुरुष और 
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बहुब्रीहि आप देख ही रहे हैं। 'व्यपगतचेतना' में बहुब्रीहि ही है। यदि 'ऐसे समास 
न किए जाय, तो भी वाक्य उखड़ा-सा रहे! सो, यथावश्यक छोटे-छोटे समास सर्वत्र 
गृहीत हैं-'अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा' समास-रहित अलग-अलग पद a, या बहुत छोटे-छोटे 
और बहुत कम हों। कठोर वर्णन में समास अधिक हों, तो बुरा नहीं । परन्तु प्रयोग 
ऐसे हों कि अर्थ करने में सिर न खुजलाना पडे । 
एक महापण्डित भड़क उठे हैं। कदाचित्‌ किसी ने चिढ़ा दिया है! किसी 

'जानलवदुर्विदग्ध' ने कुछ कह दिया है, जिससे उत्तेजित होकर वे कह रहे हैं- 

अपि वक्ति गिरां पतिः स्वयम्‌, 

यदि तासामधिदेवताऽपि वा। 

अपमस्मि पुरो ध्यानन- 

स्मरणोल्लड्कितकाङ्यमासुधिः | 


आगे चलते-चलते उत्तरार्ध में बहुत तेजी आ गई है और फिर समास लम्बा हो 
गया है। फिर भी, अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्रोधावेश में शब्द भी कुद अटपटे 
हो गए हैं! 'वाङमयाम्बुधि' को उल्लंघन कर जाना, साहित्य के नियमों की और मर्य्यादाओं 
का प्रतिक्रमण कर जाना भी समझा जा सकता है क्या यह ठीक है? वक्ता का अभिप्राय 
ऐसा नहीं। वह कहना चाहता है कि साहित्य-समुद्र को मैंने पार कर लिया है। परन्तु 
“उल्लंघन' कर जाना कुछ जमा नहीं। क्रोधावेश में ऐसा हो जाता है और यह गुण है, 
ऐसी रचना में। 

प्रारम्भिक अवस्था में छात्र-शैली आदि के झगड़े में न पड़ें। पहले साधारण 
वाक्य-विन्यास ही चाहिए, जिसमें रचना के साधारण नियमों का अनुसरण हो। फिर, 
आगे चलते-चलते स्वत: सब समझ में आने लगेगा। यदि किसी की शैली बहुत अच्छी 
लगे, तो उसी का अनुगमन करने का प्रयत्न करना चाहिए। साहित्यक्षेत्र में ऐसे 
“एकलव्य' मिलेंगे, जो किसी के सिखाए बिना ही बहुत कुछ सीख गए हैं, और इतना 
सीख गए हैं कि बड़े-बड़े लोग उनसे जलते हैं, डाह करते हैं। ऐसे लोग, जिन्हें विधिवत्‌ 
बड़े-बड़े आचार्य से शिक्षा प्राप्त हुई है। परन्तु कुशल यही कि आजकल जेल जाने 
का डर है; नहीं तो एक अँगूठा ही नहीं दाहिने हाथ की सब अँगुलियाँ इन बेचारों 
एकलव्यों की कटवा ली जातीं! 

मसलन यह कि शैली आदि ने शिक्षण में स्वतः अभ्यास काम की चीज है। 
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चतुर्थ अध्याय 


पुस्तक-लेखन 


निबन्ध का ही बड़ा रूप 'प्रबन्ध' है, जिसे 'पुस्तक' भी कहते हैं । किसी विषय को 
'नितिराम्‌? मजबूती से शब्दों में बाँधने को 'निवन्ध' कहते हैं। 'नि' या 'नितिराम” 
का अर्थ यही है कि उस विषय की कोई बात छूट न जाय, जिनका कहना जरूरी 
हो और अनावश्यक कुछ आ न पावे। किसी विषय का गठीला वर्णन 'निबन्ध' और 
उसी का प्रकृष्ट या साङ्गोपाङ्ग विस्तार वर्णन-'प्रबन्ध' | 'गौ? पर एक निबन्ध भी लिखा 
जा सकता है और प्रबन्ध भी। 

प्रबन्ध या पुस्तक के भेद क्या बताए जायँ? संसार में अनन्त विषय हैं, और फिर 
एक-एक की अनन्त शाखाएँ! 

निबन्ध लिखना जब आ जाता है, तो प्रबन्ध या पुस्तक लिखने की ओर प्रवृत्ति 
होती है; परन्तु बहुत दिनों से संस्कृत में पुस्तक-लेखन का काम जहाँ का तहाँ सजा पड़ा 
है! कुछ दिन तक 'टीका ग्रन्थ” लिखने की चाल रही और इसमें सनदेह नहीं कि वे टीका-ग्रन्थ 
बहुत ऊँचे दर्जे के हैं; पर मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन आगे न बढ़ा! अंग्रेजी राज्य आने 
पर तो काम बिल्कुल ही ठप्प हो गया! अब हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई है, जिसे शक्ति संस्कृति 
से प्राप्त है, इसलिए अब कुछ आशय है कि संस्कृति की ओर पुनः देश का ध्यान जायगा। 
अनन्त काल तक यह अपेक्षित रही। जो लोग 'वेदःप्रचार' के लिए गले फाइ-फाइकर ब्राह्मणों 
को कोसते रहे कि इन्होंने किसी को वेद पढ़ने नहीं दिए, उन्होंने भी, इस युग में भी, 
अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाई। 'क्या होगा संस्कृत पढ़कर! क्या उपदेशक बनना है।' 
फलतः संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा' समझी जाने लगी। कारण, समाज में कुछ लोग तो सांस्कृतिक 
चेतना से हीन, कुछ व्यापार-व्यवसाय में GF और कुछ राज-काज के चक्कर में 
फारसी-उडूजंग्रीजी के उपासक! मुट्ठी भर लोग संस्कृत पढ़ते-पढ़ाते रहे, किसी तरह जीवन 
निर्वाह चलाते हुए। सो, जो कुछ हुआ, वही बहुत है। ग्रन्थ वैसे न बने, न सही; संस्कृत 
का सामान्य अध्ययन-अध्यापन तो जारी रहा? यही क्या कम है? 

तो भी, संस्कृत में पुस्तक लिखने की इच्छा जोर मारती रही। परन्तु सहारा न 
पाकर गति जहाँ की तहाँ रुक जाती है! सन्‌ 1920 में मैंने संस्कृत में एक पुस्तक 
लिखी-निम्बार्काचार्यस्तन्मतज्व” अब छपाए कौन? उस समय विवाह हुआ न था, कोई 
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शौक दूसरा था नहीं, खाने-पहनने में सादगी थी और यह गाई भी नहीं; वेतन भी 
50 रु. मिलता था। लगभग 30 रु. मासिक बच जाता था। सो, यह पुस्तक अपने 
ही खर्च से छपा भी दी। इटावा के Tete में पुस्तक छपी; पंजाब पहुँची, जहाँ मैं 
पढ़ता था। एक हजार प्रतियों का बोझ! इनका क्‍या किया जाय? सर्वसाधारण की 
चीज नहीं! मूल्य भी शायद आठ आने, सौ कौन दे? शहर में जो दो-चार संस्कृत 
के पण्डित थे, उन्हें एक-एक प्रति भेंट कर दी! अब शेष प्रतियाँ कहाँ जायँ? आखिर 
सोच-सोचकर वह गट्टर वृन्दावन भिजवा दिया और कह दिया कि ये बॉट दी जाये! 
परन्तु इतने पण्डित वहाँ भी नहीं कि सब प्रतियाँ खप जायँ! बरसों पड़ी रहीं और 
फिर न जाने क्‍या हुआ! 

बस, मैंने निश्चय कर लिया कि हिन्दी में काम करना चाहिए; इसे राष्ट्रभाषा बनाना 
है। सो, तब से अलग पड़ गया और लगभग तीस वर्ष में आज पुनः संस्कृत की ओर 
मुड़ रहा हूँ। अब मैं अपने अनुभव के आधार पर वताऊंगा कि- 

किस विषय पर पुस्तक लिखें? 

संस्कृत में दार्शनिक ग्रन्थों की कमी नहीं है-कलम तोड़ दी गई है। व्याकरण तथा 
काव्य-विवेचन आदि भी इसी स्थिति को प्राप्त हैं। गणित, ज्योतिष तथा आयुर्वेद आदि 
वैज्ञानिक विषयों में भी उपलव्ध सामग्री से बढ़कर देना सबका काम नहीं है। भूगोल, इतिहास 
आदि छात्र अपनी मातृभाषा के द्वारा ही पढ़ लेते =) तो, लिखा क्या जाय? 

जहाँ तक मैं समझता हूँ, संस्कृत में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें पहले बननी 
चाहिए; फिर आगे कुछ और। इसकी जरूरत है। यास्य के निरुच्छ को छोड़, संस्कृत 
में इस विषय पर कुछ है ही नहीं! यास्क ने दिशा बता दी है, अब उसे पकड़कर 
आगे बढ़ाना आपका काम है। वेदों की रचना जिस भाषा में हैं, उसका नैसर्गिक रूप 
ही संसार भर की सभ्य-भाषाओं की प्रकृति है। इसलिए, संस्कृत के विद्वान्‌ यदि इस 
दिशा में प्रयत्न करें, तो वे केवल भारतवर्ष ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व के विद्वानों से रापाहत 
होंगे। वेदों में आई हुई भाषा के विभिन्न रूप रखकर उपलब्ध प्राकृत से उसका 
मेल बैठाना और फिर अपभ्रंशो की गति-विधि देखना। प्रचलित प्रान्तीय भाषाओं 
में वहाँ क्या मौलिक भेद है और क्यों, कैसे, कहाँ से यह आया, इसकी छानबीन 
की जाय। यह सब जिस ग्रन्थ में होगा, वह अमर होगा। पुस्तक संस्कृत में लिखी 
जायगी, तो विभिन्न देशों के संस्कृत विद्वान्‌ उसे पढ़ेंगे। यदि भारत से बाहर की 
भाषाओं का भी ज्ञान है, तो उन पर भी लिखिए; अन्यथा यिष्ट'पेषण की जरूरत 
नहीं। जिस भाषा की साधारण जानकारी भी नहीं, उसके स्वरूप-विवेचन का स्वॉग 
अच्छा [= जो कुछ तुम अच्छी तरह जानते हो, उसी पर सोचो और उसी पर 
कुछ लिखो। सफलता मिलेगी। 

संस्कृत के विद्वानों के लिए एक और बहुत विस्तृत क्षेत्र पड़ा है, अनुवाद का। 
संस्कृत में जो सांस्कृतिक ग्रन्थ हैं, उनका हिन्दी में अनुवाद होना चाहिए। काव्य-विवेचना 
के प्रौढ़ ग्रन्थों का सरल हिन्दी अनुवाद हो जाय, तो बड़ा काम हो। अन्धकार बहुत 
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कुछ मिट जाय | ध्वनि-सम्प्रदाय के कुछ ग्रन्थों का अनुवाद हुआ है और कुछ ग्रन्थ 'मौलिक 
भी बने हैं; परन्तु उस ध्वनिवाद से टक्कर लेने वाले “वक्रोक्तिवाद” तथा 'अनुमितिवाद' 
आदि के आकसग्रन्यो का आभास भी यहाँ अभी तक नहीं है! जरूरी है कि 'वक्रोक्तिजीवित 
तथा 'व्यक्तिःविवेक' आदि का हिन्दी-अनुवाद सामने आए। “वक्रोक्तिजीवित” साधारण 
ग्रन्थ नहीं है। परन्तु कुछ दुर्भाग्यशील ऐसे भी होते हैं, जिन्हें बड़े-से-बड़ा काम करने 
पर भी पेंशन नहीं मिलता! यही नहीं, उलटे उनकी अवज्ञा होती है! साहित्य से अन्यत्र 
भी यही बात है। भारत ने महान्‌ नेता श्री सुभाषचन्द्र वोस को इसी देश के एक समाचारपत्र 
(हिन्दुस्तान') ने 'देशद्रोही' कहकर गालियाँ इसलिए सुनाई थीं; क्यो; उन्होंने दूसरे बड़े 
नेताओं से भिन्न मत अपना भारतीय स्वातन्त्र्य-प्राप्ति के लिए वतलाया था। यही रूढ़िवादी 
साहित्य में भी चलता है। आचार्य कुन्त ने कहा कि तुम ज्यादा झमेले में क्‍यों पड़ते 
हो, सीधी बात समझ लो कि कविता में बाँकपन (वक्रोक्ति) की सब कुछ है। साधारण 
ढंग से न कहकर किसी को एक विशेष ढंग से-खास अदा से-कह देना ही तो कविता 
है। इस बात को कुन्तक ने कई सौ पृष्ठों में सोदाहरण समझाया है। परन्तु “ध्वनि-सम्प्रदाय' 
से इसने भिन्न मत रखा क्यों? बस, इसी पर अवज्ञा हुई! कई लोगों ने तो 'वक्रोक्तिजीवित' 
देखा भी नहीं और इसका खण्डन कर दिया! “साहित्यदर्पण' के प्रणेता श्री विश्वनाथ 
ने ऐसा ही किया है और उनके ही आधार पर हिन्दी 'नवरस' के बाबू गुलावराय जी 
ने भी वैसा सब लिख दिया है! 

यही दिशा 'व्यक्ति-विवेक' की भी है। हिन्दी तो क्या, संस्कृत के साहित्यिक 
विद्वान्‌ भी इस महाग्रन्थ के महत्त्व से अपरिचित हैं। बेचारे महिम भट्ट को मम्मर 
से लेकर हिन्दी के भी कन्हैयालाल पोद्दार तक ने 'दुरभिमानी' कहकर दुर्दुराया है; 
क्योंकि ध्वनि-सम्प्रदाय से भिन्न कोई मार्ग उसने बतलाया। महिम भट्ट ने कहा कि 
तुम लक्षणा और व्यंजना का लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ भेदों की झंझट क्यों खड़ी करते 
हो? जिसे तुम लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ कहते हो, वह तो 'अनुमेय' अर्थ है। तुम जिसे 
लक्षणा और व्यंजना बताते हो, वह एक तरह की 'अनुमिति' है। शब्द की शक्ति 
एक ही है-'अभिधा'। जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेतग्रह हो गया, बस बँध गया। 
किसी शब्द से या उसके अर्थ से जो अर्थान्तर की प्रतीति होती है, वह उसके दारा 
'अनुमिति' अर्थ है-अनुमेय अर्थ है। तुम कहते हो कि आत्मवन की चेष्टा आदि 
(अभावों) से तद्धत मनोभावों की व्यंजना होती है; सो यह क्यों नहीं कहते कि इन 
(अनुभाव-रूपी) हेतुओं से तदूभव भाव अनुमति होते हैं? जबकि अनुमान जगतु-प्रसि 
चीज है, तो उसी से यहाँ भी व्यवहार चलाओ और कहीं कुछ विशेषता है, तो एक 
विशेष प्रकार की-काव्यानुमिति-मान लो। इसे छोड़ लक्षणा-व्यंजना की वैसी बीहड 
कल्पना करके उसमें उलझना-उलझाना ठीक नहीं बस, यही महिम भट्ट का मंत है, 
जिसे उन्होंने खूब अच्छी तरह विस्तार से समझाया है। और, जहाँ तक मैं समझता 
ह. काव्य-सम्बन्धी गम्भीर ऊहापोह महिम भट्ट ने बराबर और किसी भी आवार्य गै 
नहीं किया है। शब्द-प्रयोग में जो बारीकियाँ महिम भट्ट ने निकाली हैं, अद्वितीय है 
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व्यक्तिविवेक” ने इस अंश से परवर्ती सभी ध्वनिवादी आचार्य प्रभावित हुए हैं, और 
अपने ('काव्यप्रकाश' तथा 'साहित्यदर्पण' आदि) ग्रन्थों के प्रकरण के प्रकरण उसके 
उच्छिष्ट से भरे हैं; किन्तु कहीं नाम नहीं लिया कि यह चीज 'व्यक्तिविवेक' से ली 
है! उन्हें कदाचित डर हो कि नाम ले देने से 'व्यक्ति-विवेक' का कहीं महत्त्व न 
बढ़ जाय और लोग उसे पढ़कर कहीं अनुमितिवाद के चक्कर में न पड़ जायँ! महिम 
ag दुर्भाग्यवान्‌ लोगों में हैं। ऐसा महापण्डित और निरभिमान आचार्य बुरी तरह संस्कृत 
साहित्य में उपेक्षित हुआ है। . 

खैर, प्रसंग प्राप्त चीज बहुत बढ़ जाती है। हमारा मतलब केवल इतना कि 
ऐसी चीजें हिन्दी में लाना संस्कृत विद्वानों का काम है। काम होगा, नाम होगा और 
दाम भी कम न मिलेंगे। 

संस्कृत में नीति-सम्बन्धी जो सूक्तियाँ हैं, उनका संग्रह हिन्दी-अनुवाद सहित 
प्रकाशित होना चाहिए। संस्कृत की अन्योक्तियाँ यदि हिन्दी में आएँ, तो हाथों हाथ 
निकल जायँगी। स्मृति-ग्रन्थों के सदाचार-सम्बन्धी अंशों का संग्रह करके हिन्दी में लाने 
की जरूरत है। इसी तरह “वाल्स्यायन-सूत्र” जैसे ग्रन्थों से उपादेय अंश लेकर 
(हिन्दी-अनुवाद सहित) प्रकाशित कहना अच्छा है। ऊलजलूल बातें छोड़कर व्यावहारिक 
बातें ले लेनी चाहिए। गृहिणी अपना गृह कैसे सजाय, वाटिका किस तरह लगाए। 
आय-व्यय का व्यौरा कैसे उसे रखना चाहिए और अपने घर का बजट कैसे बनाना 
चाहिए, यह सब उसमें है। 
` संस्कृत नाटकों की अच्छी हिन्दी में अनुवाद बहुत जरूरी चीज है। पद्यों का पद्यों 
में ही अनुवाद करने की झंझट में न पड़ना चाहिए। सब कुछ ठेठ गद्य में हो : परन्तु 
अनुवाद अच्छा हो। 'हला शकुन्तले! को 'हला शकुन्तला करना फूहड़पन हैं 'अरी 
शकुन्तला” यों हिन्दी में होगा । इसी तरह “परम भट्टारक' कहीं आए, तो उसका हिन्दी 
अनुवाद 'महाराजाधिराज' जैसा कुछ ठीक होगा। हिन्दी भाषा जनता में 'भट्गारक' चलता 
नहीं है। यह सब आगे एक स्वतन्त्र अध्याय में बताया जायगा | कि अनुवाद में जिस-जिस 
बात का ध्यान रखना चाहिए। संस्कृत के विद्वान्‌ यदि राष्ट्र की सेवा करना चाहते 
हैं और यश तथा धन दोनों चाहते हैं, तो संस्कृत से हिन्दी में वे चीजें लानी चाहिए, 
जिनकी यहाँ आवश्‍यकता है। इससे लोगों में संस्कृत के प्रति अनुराग भी बढ़ेगा। 

संस्कृत पुस्तक लेखन की चर्चा की, आ गई अनुवाद की बात, जो अत्यन्त आवश्यक 
है। संस्कृत पुस्तकःलेखन के लिए पहले नींव मजबूत लगानी चाहिए संस्कृत में जो- 


पाठ्य पुस्तकें 


चल रही हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। जो भी पुस्तकें हमारे सामने अब तक आई 
हैं, अनेक दोषों से पूर्ण हैं। उनसे छात्र दब जाते हे, और संस्कृत को एक बोझ समझ 
लेते हैं। पाठों में क्रम-विकास पर ध्यान ही नहीं दिया जाता! प्रथम पाठ में ही अनेक 
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कारकों का तथा 'इदम्‌' जैसे सर्वनाम के पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में रूप दे दिए जाते है! 
मेरे सामने भी करुणापति त्रिपाठी का 'संस्कृत-प्रदीप” प्रथम भाग हैं; अर्थात्‌ संस्कृत 
की प्रथम पुस्तक-'संस्कृत-प्राइमर” | इसके प्रथम पाठ में वही सब है, जो ऊपर कहा 
गया है। विशेषण-प्रयोग भी प्रथम पाठ में ही है। नपुसंक लिंग शब्दों का प्रयोग भी 
प्रथम पाठ में है। जब अध्यापन समझा देगा कि देखो, कर्त्ता में संस्कृत शब्द 'रामः 
ai oy जैसे रूप में आते हैं; अर्थात्‌ शब्द के आगे दो बिन्दियाँ लग जाती 
हैं, जिनका उच्चारण 'ह” जैसा होता है और इन्हें 'विसर्ग' कहते हैं। जैसे- 

रामः गच्छति 

हरिः पठति 

कपिः खादति 

तो छात्र समझ लेगा। परन्तु इसी (पहले ही), पाठ में जब वह देखेगा ‘जलम्‌ 
अस्ति’ “बालिका अस्ति’ तो चक्कर में पड़ेगा कि वात क्या है? विसर्ग कहाँ? फिर 
'अयम्‌' तथा 'इयम्‌' का ही नहीं, 'इदम्‌' का झमेला भी पहले ही पाठ में है, जबकि 
अभी तक उसने हिन्दी में ऐसी जगह सर्वत्र “यह? देखा है। इन झमेलों में वह उलझ 
जाता है और घबरा जाता है। 

आगे दूसरे पाठ में और भी अधिक झमेला बढ़ जाता है! तुरन्त उसके सामने 
विविध संज्ञाओं के विविध कारण रख दिए जाते हैं-गुरुन्‌? 'नालकाय' 'उञ्चसेन' 
'विघापै' 'विद्याम्य' आदि! क्या मतलब? बेचारा छात्र सब रट लेता है, जैसे-तैसे। सच 
बात तो यह है कि पाँचवें-छठे दर्जे तक छात्रों को अच्छी तरह हिन्दी में यह भी नहीं 
बताया जाता कि “कर्ता” और “कर्म” हैं क्या चीज! परन्तु संस्कृत तो अब हमारी मातृभाषा 
नहीं, उस (मातृभाषा) की दीदी या दादी भले ही हो। सो, यहाँ व्याकरण-ज्ञान के बिना 
काम चल नहीं सकता। यदि यह मालूम हो कि कर्ता, कर्म, करण आदि की यह 
स्वरूप है, तो संस्कृत-अध्यापन झट वता देगा कि “बालक' जब संस्कृत में 'कर्ता' 
हो, तो आगे विसर्ग, और 'कर्म' हो, तो “म॑ लगा देते हैं। यदि हिन्दी में 'कर्ता' 
आदि का ज्ञान नहीं हुआ, तो संस्कृत-अध्यापन पहले यह भी बताएगा, तब कहेगा 
कि बालक, राम, गोविन्द आदि के आगे विसगाँ का उपयोग होता है, संस्कृत में, 
कर्ता-कारक में। छात्र ने यह समझ लिया और पाठ में पक्का कर रहा है। पर तुरन्त 
उसके सामने निर्विसर्ग “बालिका' तथा 'म्‌' के साथ Gey कर्ता-कारक में आ जाते 
हैं! तब वह क्या करे? छात्र का दोष, या अध्यापन का? दोष है 'रीडर' निर्माता का! 

ऐसी अनन्त बाते हैं, जो संस्कृत के प्रारिम्भक अध्ययन-अध्यापन में बाधाएँ 
उपस्थित करती हैं और संसार की सरलतम भाषा को Ree होने का सम्मान दिलाती 
हैं। तब आगे संस्कृत की उन्नति कैसे हो? सीढ़ी के पहले ही दो-चार डंडे सडे हैं, 
तो ऊपर कोई कैसे जायगा? सब भड़ाम-धड़ाम गिरेंगे। कोई शक्तिशाली जोर मारकर 


चढ़ भी जायगा। इससे क्या लाभ? हमें सीढ़ी ठीक पुस्तकों पर 
विशेष ध्यान देना होगा। मैं समझता = क करनी होगी। पाठक पु 


200 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-6) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Diciti A 
| igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
संस्कृत की प्रथम पुस्तक 


बहुत सरल रखनी चाहिए और चतुर से चतुर अध्यापनों को ही इस महत्त्वपूर्ण काम 
में हाथ लगाना चाहिए। सबके बस का यह काम नहीं है। 
प्रथम पुस्तक को पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्ध रूप से दो भागों में बाँटना चाहिए और 
तीस-पैंतीस पाठ सव मिलाकर होने चाहिए। लगभग पन्द्रह षष्ट पूर्वार्द में और a 
| ही उत्तार्द्ध में। पूर्वर्ख में- 


। संज्ञा और विशेषण 


| इसका प्रयोग मुख्य रूप से समझाना चाहिए। संज्ञाओं के विविध कारकों में रूप 
और उनके साथ विशेषण; बस। क्रिया का साधारण रूप, “पठ्‌! आदि के वर्तमान 
काल के रूप, अधिक कुछ नहीं। यह सब लगभग पन्द्रह पाठों में क्रम-विकास के 
साथ देना होगा, एकदम नहीं, एक साथ नहीं | उदाहरणार्थ हम कुछ कहना चाहते 
हैं कि इन wet का क्रम-विकास किस तरह ai नीचे पूर्वा के कुछ पाठों का 
एक ढाँचा दिया जा रहा है। लेखक विद्वान्‌ इससे aq नहीं हैं, बदल सकते हैं 
परन्तु ढंग कुछ ऐसा ही चाहिए- 


1. प्रथम पाठ में 'बालक' “मानवः आदि किसी जाति-वाचक संज्ञा के 
कर्ता कारक के रूप में समझाने का उद्योग करना चाहिए | “राम' 
जैसे व्यक्ति-वाचक शब्द को प्रारम्भ में न लेना चाहिए। केवल 
एकवचन और वहुवचन के रूप में देने चाहिए। द्विवचन की 
खटपट शुरू में ठीक नहीं; क्योंकि हिन्दी में दिवचन होता नहीं 
हे और बहुत जल्दी, तुरन्त ही इसके ज्ञान का अनिवार्य आवश्यकता 
भी नहीं। आगे चलकर दसवें-बारहवें पाठों में द्विवचन की बता 
देना चाहिए कि संस्कृत में “द्विवचन' भी होता है। फिर आगे के 
पाठों में इसका विशेष परिचय भी दिया जाय। प्रारम्भ में तो- 
बालकः बालकाः 
गच्छति गच्छन्ति | 

यही चाहिए। समर्थन क्रियाओं ने भी अकर्मन ही प्रयोग पाठ में दीजिए- 

बालकः गच्छति, बालकाः गच्छन्ति, वानरः नृत्यति, वानराः नृत्यन्ति। छात्रः तिष्ठति, 
छात्राः तिष्ठन्ति। जनः उतिष्ठति, जना उत्तिष्ठन्ति | गोपः विचरति, ज्येयाः विचरन्ति। मातुलः 
उपविशति, मातुलाः उपविशन्ति। पण्डितः पठति, पण्डिताः पठन्ति। आदि। 

ध्यान रहे कि इस प्रथम पाठ में «कपिः आदि कोई भी अतादूश शब्द न प्रयुक्त 


करना चाहिए; क्योकि उसका बहुवचन कुळ दूसरे ढंग का होगा। लाईन बदलना ठीक 
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न होगा, पहले पाठ में प्रत्युत जन जन को सब कारकों का ठीक ज्ञान न हो 
तब तक केवल आश्वासन संज्ञा को ही काम में लाना चाहिए और सो भी विशेषण 
आदि के विना। छात्रों की भूख बढ़ने देना चाहिए। 
2. दूसरे पाठ में कर्म कारक वैसी ही संज्ञा का दीजिए-आप डस 
कारक को अन्य पुल्लिंग शब्दों के साथ भी दे सकते हैं; जो समान 


रूप रखते हों- 

बालकम्‌ बालकान्‌ 
कपिम्‌ कपीन्‌ 
गुरुम्‌ गुरुन्‌ 


पाठ में प्रयोग उसी तरह करें, जिससे कि 'कर्ता' कारक में अकारान्त पुल्लिंग 
शब्द ही आएँ और कर्म कारक में तादृश्य अन्य शब्द भी- 

बालकः गुरुम्‌ पश्यति। रामः बालकम्‌ पश्चति। बालका: रामम्‌ पश्यन्ति। वानराः 
जनान्‌ पश्यन्ति। छात्राः गुरुन्‌ प्रणयन्ति; आदि। 

इसी तरह आगे के पाठों में करण-अपादान आदि का ज्ञान अकारान्त पु. संज्ञा 
के द्वारा करा देने के बाद किसी पाठ में त्वम्‌' और 'यूयम' तथा 'पठसि' और पठथः 
समाप्त कर, तव अगले पाठ में 'अहम्‌' और 'वयम्‌' के साथ 'पठामि’ और “पठामः 
दीजिए। 

अब विशेषण समझा दीजिए, एक ही पाठ में सरल विशेषण, सभी कारकों 
के-मधुरम्‌ फलम्‌, विशालेभवने, विशालः वृक्षः, विशालाः gen: विशालान्‌ वृक्षात्‌ 
पूजनीयान्‌ गुरुन्‌ आदि। तुरन्त छात्र सीख लेंगे। 'अपंजनः? “इयं बालिका” यहाँ अभी 
नहीं, आगे चलकर। आगे फिर, पहले किसी पाठ में आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द दीजिए। 


ही प्रयोग-विधि अपेक्षित है। 
श तरह पूर्व ने प्रायः पन्द्रह पाठो से सरल पुल्लिंग-स्त्रीलिंग शब्दों के 


जायगा। 


“फल” A er दीजिए। : तो-तीन पाठों में। नपुसंक लिंग केवल अकारान्त 
T । कर्ता तथा कर्म में साधारण “वनम? 'जनानि'। 
पुल्लिंग [रण वनम्‌' जना 
शेष सब की तरह | > 


: बस, प्रथम पुस्तक के पूर्वार्द्ध में इतना बहुत है। छात्र अपनी छमाही परीक्षा 
में छोटे-छोटे वाक्यों का सही संस्कृत अनुवाद कर लेंगे। वर्ममान काल की क्रियाओं 


के साथ वस्तुतः कारक ज्ञान ही छात्रों के नहीं हो है उन्‍हें में 
> उन्हें प्रारम्भ 
ही अनेक उलझनों में उलझा दिया जाता है। पाता है; क्योंकि उन्हें प्रा | 
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प्रथम पुस्तक से उत्तरार्द्ध में 


क्रिया के काल, आदि समझाने चाहिए। क्रिया वही सरल “पठति' आदि; या इससे 
मिलती-जुलती 'नृत्यति” 'दण्डपति” आदि। कठिन “भुक्ते', 'रोते” आदि का झगड़ा वहाँ 
न फैलाना चाहिए। पहले 'काल' तथा विधि-आज्ञा आदि सरल क्रिया में समझा दीजिए; 
फिर 'द्वितीय पुस्तक' में विविध क्रियाओं के कुछ रूप दीजिए। पाँच-छह पाठों में 
यह सब समझाया जा सकता है। क्रिया में द्विवचन रूप भी अब चलेंगे ही। आगे 
एक पाठ में क्रिया-विशेषण देने की विधि समझाना चाहिए। इसके आगे के पाठों 
में ऐसे शब्द आएँ, जो पढ़ी हुई सभी बातों को स्पष्ट करें। इन्हीं पाठों में अब कुत्ता बिल्ली 
आदि की छोटी-छोटी कहानियाँ दी जा सकती हैं। 

पुस्तक में, अन्तं में, दो-चार सरल संस्कृत पद्य भी दिए जा सकते हैं, उनके 
ज्ञान से जो मेल खाते हों। अभी पाठूय-पुस्तकों में जो श्लोक याद करने-कराने के 
लिए छापे गए हैं; बिल्कुल अनुपयुक्त हैं। इन श्लोगों की भाषा बहुत कठिन है और 
ब्रह्मज्ञान तथा अंद्वैतवाद इनमें भरा है! 

इस तरह प्रथम पुस्तक में साधारण ज्ञान देकर आगे की पुस्तकों में उसका विस्तार 
करना ठीक है। दूसरी पुस्तक में पितृ, सखि, राजन्‌, दण्डिन और मातृ, नदी, आदि 
संज्ञा-शब्दों के तथा इदम्‌, एतत्‌ आदि सर्वनामों के रूप समझाए बताए जायें, तब 
विविध पाठों में इनका प्रयोग भी हो; इससे पहले नहीं। इन सब रूपों को अब याद 
भी कराया जाय, छात्र खुशी से याद करेंगे; क्योंकि प्रयोग-विधि समझ चुके हैं। धीरे-धीरे 
Sy अश्नाति’ 'करोति” आदि क्रियाओं के रूप भी समझाए जायँ। यह मैं पहले 
ही कह चुका हूँ कि क्रिया के कर्मवाच्य तथा भाववाच्य प्रयोग a को समझा देने 
से बड़ी सुविधा होगी, और प्रारम्भ में नहीं, तो अब दूसरी पुस्तक में यथास्थान नहीं 
इसे समझा ही देना चाहिए। अन्तिम दो-तीन पाठों में यह सब बताया जा सकता 
है। š 

में विद्वानों के लिए यह सब निर्देश दे रहा हूँ; जो 'इंगितज्ञ' होते हैं। मेरा अभिप्राय 
इतना ही है कि पाठक पुस्तकों में ज्ञान का सक्रिय विकास होना चाहिए। और छात्र 
की शक्ति देखनी चाहिए। यदि इस विधि का अनुसरण हुआ, तो संस्कृत के as 
में अत्यधिक उन्नति होगी। 
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पॉचवॉ अध्याय 
अनुवाद 


अनुवाद अपनी मातृभाषा से संस्कृत में और संस्कृत से मातृभाषा में करना है। संस्कृत 
में अनुवाद करना जितना जरूरी है, मातृभाषाओं का संस्कृत मैं अनुवाद उससे कम जरूरी 
नहीं है। जब तक मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद करना न आए, समझना चाहिए कि 
eal आई ही नहीं। Im संस्कृत रचना सरल काम है, अनुवाद की अपेक्षा। 
क वात संस्कृत में कहना नहीं आता, तो उसे छोड़ा जा सकता है। परन्तु अनुवाद 
5 ह्‌ ae a | 5 कड़ा pa है कि प्रत्येक बात पूरी-पूरी आ जानी चाहिए; 
7 ल क करा E 4 काम है। इसीलिए अनुवाद करने के काम 
बिल pore में अनुवाद करना उतना कठिन नहीं है; पर महत्त्व इसका 
जग OT की सम्पूर्ण ज्ञानराशि अपनी राष्ट्रभाषा में तथा अन्यान्य 
ति Sus करना है, जो दो-चार जनों का या वर्ष-दो वर्ष 
a Be में सहस्रशः जन आयु पर्यन्त एकनिष्ठ होकर काम करेंगे, 
i वी पुराने पण्डितों का लिखने में वैसा अभ्यास नहीं होता। 
ला ह महान्‌ पण्डित थे; पर कहा करते थे-'शतंवद, एकं मा लिख'। 
द अह भाव प्रकट करने के लिए कही जाती है कि कुछ भी 

लिखना चाहिए; क्योंकि हाथ कलम में आ गए, तो कट चुके। परन्तु 


पण्डित जी हँसते हुए इसे ऐसे मौके 
आदि का कुछ अंश लिख a Te कहा करते थे, जब कोई उनसे फविकका 
आदर तथा श्रद्धा के पात्र हैं; ऋषिकल्प 


इ. उ! Seana में जो 'डी-लिट' लोग संस्कृत विभागों 
1 ट' लोग संस्कृत-विभागो के अध्यक्ष 
आजकल हैं, उनका संस्कृत ज्ञान ऐसा-वैसा ही है। काम चलाते हैं। इन बेचारों 
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का कोई अपराध नहीं। सरकारी शिक्षा-विभाग में संस्कृत पढ़ने-पढ़ाने की जो गतिविधि 
रही है, उसी के ये उत्कृष्ट नमूने हैं। जैसे बन गए, बन गए। वही बहुत है। 
कुछ तो हुए। परन्तु इससे अधिक की इनसे आशा नहीं। अब भी स्कूल-कालेजों 
में संस्कृत-शिक्षा पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए, पुराने ढंग 
ते संस्कृत पढ़नेवाले छात्रों से हमें विशेष रूप से कहना है कि तुम अनुवाद करना 
सीखो, इसका सतत्‌ अभ्यास करो। यद्यपि पुराने ढंग से दी जानेवाली संस्कृत शिक्षा 
में भी 'आधुनिकता” के नाम पर कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जिससे संस्कृत 
अध्ययन की गहराई कम हो गई है, फिर भी काम लायक है अभी। हाथी चाहे 
जितना दुबला जो जाय, भैंसे से गया-बीता न हो जायगा। पर हाँ, लिखना-सीखना 
होगा। पढ़ना एक चीज है, लिखना दूसरी। यह अभ्यास-साध्य काम है। अभ्यास 
से स्वतः सच आ जाता है। मैं जब (1816-18) में संस्कृत पढ़ता था, तब हिन्दी 
का (संस्कृत-परीक्षाओं में) कहीं नाम भी न था। अंग्रेजी वाले जितनी बेकदरी हिन्दी 
की करते थे, उससे भी, अधिक संस्कृत के पण्डित लोग! किसी छात्र के हाथ में 
हिन्दी की कोई पुस्तक देखते ही छीनकर फेंक देते थे। उसी वातावरण में, उसी 
समय, मेरा ध्यान हिन्दी की ओर गया, और करते-करते या लुढ़कते-पुढ़कते कुछ 
हो ही गया। सो, अभ्यास बड़ी चीज है। स्वतः सब आ जाता है तो भी, दिङ्‌ निर्देश 
जरूरी है। चलना अपने हाथ की चीज है। 


सस्कृत में अनुवाद 


हिन्दी में या किसी भी दूसरी भाषा से संस्कृत में अनुवाद करते समय संस्कृत की 
प्रकृति पर पूरा ध्यान देना होगा। प्रारम्भ में जो गड़बड़ रह जायगी, वह बहुत दिनों 
तक निकलेगी नहीं। जब पहले-पहल छात्र छोटे-छोटे वाक्यों की संस्कृत में अनुवाद 
करना सीखता है, तभी सावधान हो जाना चाहिए। प्रत्येक भाषा की प्रवाह अपना 
पृथक्‌ मार्ग रखता है। संस्कृत का सुनिश्चित मार्ग है। हिन्दी का भी अपना मार्ग है। 
हिन्दी में 'और” शब्द का प्रयोग संयोज्य या समुच्चय शब्द के पहले होता è 
और गोविन्द! | परन्तु संस्कृत में तदर्थ 'च' एवं ‘अपि’ का प्रयोग कैसे शब्द के आदि 
में नहीं, अन्त में होता है- 

“रामो गोविन्दश्च' 

हिन्दी में “भी शब्द समुच्चय के अन्त में लगता है और तदर्थ 'अपि' शब्द 
संस्कृत में उसी तरह। कोई अन्तर नहीं। 

राम भी जायगा 

रामोऽपि गमिष्यति व 

इसी तरह हिन्दी का 'ही' और संस्कृत का एव एक ही ढंग से चलते हैं? अवधार्य्य 
के अन्त में लगते हैं- 
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राम ही जायगा 
राम एवं गमिष्यति 
हिन्दी के 'कि' का और संस्कृत के 'यत्‌' का प्रयोग भी समान रीति से होता 
है- 
राम ने कहा कि मैं न जाऊँगा 
रामोइकथयत्‌-यदहं न गमिष्यामि 
जब ऐसी जगह 'यत्‌' का प्रयोग हो, प्रधान (पूर्व) वाक्य के आगे निर्देशन चिह 
(-) लगा देना चाहिए। हिन्दी में fe ने आगे ऐसा चिह्न लगने की चाल नहीं 
है। यदि इस चिह्न का प्रयोग हो, तो फिर 'कि' की जरूरत नहीं रह जाती है; जैसे-राम 
ने कहा, “मैं न जाऊँगा।' परन्तु इस तरह का प्रयोग प्रायः तभी होता है, जब किसी 
का कथन ज्यों के त्यों रूप में रखना हो, इसलिए उसे दोनों ओर से कामाबद्ध कर 
दिया जाता है। संस्कृत में aq’ की सहायता से वैसा करने की अपेक्षा “इति” लगाकर 
बात कहने की चाल अधिक है- 


अहं न गमिष्यति’ इति रामोऽकथयत्‌ 


अथवा, काया-प्रयोग के विना भी sie के स्थल में काम चलता है-अहं न 
गमिष्यामीति रामोऽकथयत्‌ | संस्कृत में 'इति” आदि अव्ययों से वह सब काम लिया जाता 
था, जो आजकल अल्पविराम-सूचक (कामा), आदि Pret से लिया जाता है। केवल पूर्ण 
विराम के लिए चिह्न था, जैसा कि आज भी है-खड़ी पाई। परन्तु अब जबकि विविध 
चिह्न चल गए हैं, तो संस्कृत में भी यथावश्यक उनका समुचित उपयोग होना चाहिए। 
हॉ इतनी अधिकता भी इन चिहों की न कर देनी चाहिए कि वाक्य एक तमाशा-सा 
बन जाय। 

हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद पहले प्रतिपद या अविकल करना चाहिए और वाक्य 
का ढाँचा भी बहुत बदलना न चाहिए। अर्थात्‌ हिन्दी के संयुक्त या मिश्रित वाक्यों का 
अनुवाद संस्कृत में उसी तरह के वाक्यों में करना चाहिए। आगे चलकर फिर स्वतन्त्रता 
है; हिन्दी के अनेक वाक्यों का एक वाक्य में और एक वाक्य का अनेक वाक्यों में 
अनुवाद कर सकते हैं। संस्कृत में यथावश्यक समास आदि की सुविधा है; जैसे 
> il राम ने व्याकरण पढ़ लिया, तो न्याय पढ़ना प्रारम्भ किया इसे संस्कृत 
में यों कर सकते हैं- i 
'अधीतव्याकरणो रामस्तर्फ शास्त्र मध्येतुमारभत' 
ह परतु इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा कि जिस पर जोर हो, उसे समास 
में न बाँधा जाय- ; i 


'तब राम ने न्याय पढ़ा” 
इसे- 


'तदा रामस्तक मधीतवानू' 
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“तदा रामेण तर्कशास्त्रपधीतम्‌' 
“तदनु रामस्तकशास्त्रमपठत्‌' 
“ततश्च रामेण तर्कः समुचुशीलित' 
इस तरह क्रिया को पृथक्‌ रखना होगा। समास में इसे यों बाँध देना ठीक न 
होगा- 
“तदा रामोऽधीतर्कशास्त् भवत्‌? 


या- 
ततश्चानुशीलिततरकशास्त्रो रामः तञ्चारनः।' 
ऐसा करने से “पढ़ने” की विधयेता दब गई। यह सब पहले कहा जा चुका है। 
किसी भाषा के मुहावरे आदि दूसरी भाषा के प्रतिपद नहीं अनूदित होते। हिन्दी 
में कहते हैं- 
“मिठाई लेते ही वह लड़का हवा हो गया।' 
इसका संस्कृत-अनुवाद यों नहीं कर सकते- 
“मिष्टान्नं गृहीत्या एव सनालकः पवनोऽचवत्‌' 


इसी तरह- 
“यर, तुम तो ऐसे हिरन हुए कि पता ही न लगा! 
a on 
“मित्र, त्वं चैतादूशो मृगः सञ्चातः पदहश्पतां गतः’ ऐसा करना ठीक नहीं शीघ्रगा 
किसी वैसी क्रिया से ही प्रकट करनी होगी; क्योकि “हवा हो जाने! की तरह संस्कृत 
में प्रयोग नहीं होते। अथवा 'पवनजवः' और मृगगतिः जैसे उपमागर्भित विशेषण देने 
होंगे; तब काम चलेगा। , 
“योर तब नौ दो ग्यारह हो गए' 
इसका अनुवाद- 
“चोरो शच तदानव द्वौचेकदशाभवन्‌ 


यों संस्कृत करना गलत हो गया। मतलबहीन निकल सकेगा। इसलिए- 


“चौरास्तदा पलायिताः’ 
जैसे साधारण रूप में करना चाहिए। हॉ, संस्कृत में वैसा ही 


. समझते होओ, तो उसका प्रयोग कर सकते हो। 
संस्कृत तो संस्कृत, हिन्दी की ही विभिन्न बोलियों में शब्दःप्रयोग भिन्न रूप से 


कोई मुहावरा हो, 
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होते हैं और बिना सोचे समझे, अन्यत्र उनकी नकल नहीं की जा सकती। 
के इधर-उधर “बारी उमरिया” का प्रयोग जन-भाषा में होता है। हिन्दी के एक बहुत 
बड़े रहस्यवादी कवि ने अपनी कविता में इसी के- 

“आयु वाली' 

करके अपने आप को उपहास्पद बना लिया है। “आयु वाली” भहा प्रयोग है 
और इसका मतलब ही कोई नहीं निकाल सकता, जब तक “बारी उमरिया” न जान 
ले। इसी तरह एक-दूसरे रहस्यवादी कवि ने उर्दू के 'नाचीज' को 'अपदार्थ' करके 
अपनाया है! 'उस अपदार्थ को क्या गिनती” कहा जाय, तो क्या समझ में आएगा? 
“नाचीज' विदेशी शब्द है और त्याज्य हैं तो फिर 'तुच्छ' आदि का प्रयोग करो! जिसे 
त्याज्य समझना, उसी के पीछे चलना कहाँ की बुद्धिमानी है? सौभाग्य की बात है 
कि अभी तक संस्कृत में ऐसी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति नहीं आई है; यद्यपि कुछ लोग 
गड़बड़ाने लगे हैं। सो, शब्द प्रयोग आदि में भाषा की प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। 
जिस भाषा की जो पद्धति है, उसी पर उसे चलाना चाहिए। और पक्की सड़क पर 
रेलगाड़ी को चलना मूर्खता है। 

संक्षेप में यही इस सम्बन्ध में कहना था। आगे संस्कृत से हिन्दी-अनुवाद करने 
के वारे में हमें बहुत कुछ कहना है। उसकी बहुत जरूरत है। टकसाली हिन्दी में संस्कृत 
का अनुवाद करना बहुत बड़ी बात है। 
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संस्कृत से हिन्दी अनुवाद 


हम पहले बार-बार कह चुके हैं कि संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद करने वाले विद्वानों 
की जरूरत है। जो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, यश के साथ धन की प्राप्ति करेंगे। 
हिन्दी राष्ट्रभाषा है, इसे सब तरह से समृद्ध करना है। जो पहले चलेंगे, वे ही मजे 
में रहेंगे। आप यह देखें कि संस्कृत में कितने बड़े-बड़े विद्वान पड़े हैं? मैं उनके 
चरणों की रज भी तो नहीं! परन्तु उन्हें कोई नहीं जानता, जबकि मेरा इतना नाम 
है कि श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तम दास जी टण्डन, बाबू सम्पूर्णानन्द जी और डॉ. अमरनाथ 
झा जैसे महपुरुष भी मुझे जानते-मानते हैं। यह क्यों? इसी हिन्दी के कारण। मैंने 
बहुत पहले सोच लिया था कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी। उसी में और उसके लिए कुछ 
काम किया। इसी का फल वह है, जिसका उल्लेख ऊपर किया है। संस्कृत में जो 
कुछ पढ़ा-देखा, उसे अपने ढंग से हिन्दी में थोड़ा-बहुत रखने का यत्न किया। लोगों 
को वह सब अच्छा लगा। नाम हो गया। परन्तु जो लोग हिन्दी में संस्कृत का वैभव 
लाना नहीं जानते, या नहीं लाते, उन्हें कौन जाने? कौन माने? किसी को क्या पता 
कि तुम क्‍या जानते हो? और जानते भी हो, तो दूसरों को इससे लाभ क्या? 

इसलिए, संस्कृत की चीजें हिन्दी में लाने की जरूरत है। अनुवाद करना चाहिए 
और संस्कृत का आधार लेकर हिन्दी में स्वतन्त्र रचनाएँ करनी चाहिए। परन्तु हम 
तो यहाँ अनुवाद की ही बात करते रहते हैं। 

हिन्दी में अनुवाद करते समय इसकी ही पद्धति पर चलना होगा। अनेक संस्कृत 
के पाण्डित हिन्दी लिखते समय 'दस' और Re को 'दश' तथा Re ही लिखते हैं, 
जबकि यहाँ इनके तद्भव रूप 'दस' और 'सिर' अधिक चलते हैं। “गन” के साथ उसने 
वह काम किया, जहाँ लिखना होगा, वहाँ “लग्न के साथ” लोग लिख जाते हैं! वे सोचते 
हैं कि “लग्न” कर देते हैं! वस्तुतः यह “लग्न' उस 'लगन' के लिए लिखना अपनी अज्ञता 
का परिचय देना है। “लग्न'-'मुहूर्त' वाले लग्न' का भी हिन्दी-विकास “लगन” है, जो 
पृथक्‌ वस्तु है। कहीं कहना हो, 'लगन कब की है” तो आप कह सकते हैं-“लग्न-बेला 
क्या है? इत्यादि। यहाँ “लग्न” गलत नहीं; क्योकि अपने तत्सम रूप में आ गया; पर 
“लग्न के साथ' तो बिल्कुल गलत है! यह 'लगन' उस 'लग्न' के काम में ला सकते 
हैं; पर सीसे के गोले से भी प्यास बुझाओगे क्या? सीसा पानी से तो बना नहीं है! 
तब पानी का काम कैसे देगा? 
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इसी प्रवृत्ति के पण्डितों ने 'रामचरितमानस' का संश्मेधन करते हुए 'लखन' 
आदि को 'लषण' आदि कर दिया है! जैसे अरबी-फारसी के आलिम-फालिजों ने हिन्दी 
को उर्दू बना दिया, जैसे अंग्रेजीवालों ने इसे “रोमन-हिन्दुस्तानी' करने का प्रयत्न किया; 
कुछ-कुछ उसी तरह से स्कृत पण्डितों ने इसे संस्कृत बनाने का प्रयत्न किया है, परन्तु 
यह उतना या वैसा बुरा नहीं; इसे हम ठीक कर लेंगे। हिन्दी अब बन चुकी है; 
गंगा हिमालय से उत्तर आई है, चाहे स्वतः आई हो, चाहे भगीरथ को यश देकर आई 
हो; परन्तु अब तो हजार भगीरथ भी इसे पुनः हिमालय पर नहीं ले जा सकते। सो, 
गंगा के इसी रूप में हमें आनन्द लेना चाहिए। और, हिमालय से गंगा का सम्बन्ध 
कौन तोड़ सकता है? इसके लिए कोई दूसरा पहाड़ इसके समान कैसे हो सकता 
है? हिन्दी को सम्पूर्ण शक्ति संस्कृत से लेनी है; पर अपना स्वरूप तो नष्ट नहीं 
करना है न! 

कुछ लोग, विशेषतः काशीवासी विद्वान संस्कृत के “अन्तराष्ट्रिया राजनीतिक 
व्यवस्था” को हिन्दी में भी-'अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था” ऐसा लिखते हैं। श्री 
सम्पूर्णानन्द जी भी ऐसा ही लिखते हैं। सो यह भी एक सनक है। हिन्दी में संस्कृत 
को 'ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोषणः” जैसी सन्धियाँ नहीं चलतीं। “नीरस” आदि शब्द तो 
बने-बनाए हिन्दी ने ले लिए हैं; यहाँ से बनाए नहीं गए हैं। “नीरस' इसीलिए सव 
लोग समझ लेते हैं। परन्तु 'अन्ता' को न समझा पाएँगे कि यह 'अन्तर' का सन्धिकृत 
रूप है! कारण, यह सन्धि इस रूप में हिन्दी में प्रचलित है नहीं । इसलिए यहाँ पुनः 
THAT गाथा” को “पुना रामयश गाथा” कोई नहीं लिखता। वस्तुतः इतने झमेले की 
चीज भी तो नहीं! जिस 'इंटर-नेशनल' की यह हिन्दी अनुवाद है, उसमें “इंटर! शब्द 
संस्कृत के 'अन्तर' शब्द का प्रतिरूप है-देश-देशान्तर, पुस्तक-पुस्तकान्तर। इसी 'अन्तर 
का यहाँ, अर्थ-विशेषद्योतनार्थ, पूर्व प्रयोग भर है-“अन्तर-राष्ट्रीय' | इस सस्पर 'अन्तर' 
बना के लोग भूल से लंगड़ा अन्तर लिखने लगे और फिर उसे भी 'अन्ता' बना 
दिया, काशी के विद्वानों ने! 'अन्ताः आदि हिन्दी के विकृत करते हैं। ऐसे प्रयोग 
न करने चाहिए। 

राष्ट्रिय भी हिन्दी में ऐसा ही है और इसे भी कुछ वैसे ही लोग लिखते हैं। 
हिन्दी बहुत सरल भाषा है और नियम बहुत व्यापक हैं। संस्कृत में सर्वत्र 'ईय' चलता 
है, एक 'राष्ट्रिय' शब्द उससे अलग दिखाई दिया, जिसका उल्लेख व्याकरणकार 
कर दिया। व्याकरण इतना ही कहता है कि यहाँ ऐसा होता है। 'ऐसा होना चाहिए 
यों भाषा पर उस बाहुवन नहीं चल सकता। हिन्दी ने संस्कृत से संस्कृत का oH 
प्रत्यय ग्रहण कर लिया और उसकी परिधि में “राष्ट्र” भी है। यहाँ (हिन्दी में) TH 
ही ठीक है। जो लोग aia लिखते हैं, वे भ्रम फैला रहे हैं। 'केन्द्रीय-सरकार 
को 'केन्द्रिय सरकर' लिखा जाने लगा है। “विशाल भारत” जैसे पत्र में ST oad 
है, जो भाषा की शुद्धता का प्रचारन है। पर उसका दोष क्या? जब 'राष्ट्रिय' देख 


1 


तो सोचा 'केन्द्रिय' ही शुद्ध होगा! लिखने लगा! इसी तरह “विभागीय” को 'विभागिए 
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भी लिखा जाने लगा Sl यह सव उन काशीवासियों का पुण्य प्रताप है, जो हिन्दी 
में ater चलाने के लिए भागीरथ-प्रयत्न कर रहे हैं, खैर, आप, अपनी वुद्धि से 
॥ सोचें कि ठीक क्या है। 
“सम्भावित' शब्द हिन्दी में है-'ऐसा होना सम्भावित है'। परन्तु संस्कृत में एक 
“सम्भावित! शव्द 'सम्मानित' के अर्थ में भी है- 
“सम्भावितस्य चाऽ कीतिर्मरणादतिरिच्यते? 
इसका हिन्दी-अनुवाद करते समय “सम्भावित” को ज्यों-का-त्यों न रख देना होगा। 
सम्भावित जन की अपकीर्ति उसके लिए मौत से भी वढ़कर है, ऐसा लिख देने से कोई 
हिन्दी भाषी क्या समझेगा? सो, 'सम्भावित' के लिए 'सम्मानित' 'प्रतिष्ठित' आदि 
कोई शब्द हिन्दी में देना होगा। 'अकीर्ति' तो हिन्दी में भी चल सकेगा; पर “अतिरिच्यते 
के लिए “अतिरिक्त है” ठीक न होगा! कुछ .समझ में ही न आएगा! 
| इसी तरह और ad समझिए। मान लीजिए- 
“कौन्तेय प्रजिनीहिन मे भक्तः पथश्मति' 


का हिन्दी-अनुवाद आपको करना है। तो क्या- 

अर्जुन, प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता” यह कह देना ठीक 
होगा? क्या मतलब? अर्जुन क्यों प्रतिज्ञा करे? हम एक बात पर जोर देने के लिए 
स्वयं तो प्रतिज्ञा करते हैं; पर उसके लिए दूसरे से नहीं कहते कि 'तू प्रतिज्ञा कर! 

गीता के उस अंश का ठीक हिन्दी-अनुवाद यह होगा- 
अर्जुन, तू अच्छी तरह समझ ले, मेरे भक्त का नाश नहीं होता 
है र 
आप कहें कि वाह! “परतिज्ञा” में 'ज्ञा' धातु के पहले 'प्रति” उपसर्ग है जिससे 
इस शब्द का ठीक अर्थ है, जो संस्कृत में 'प्रतिश्नुत' का। “रमः प्रतिज्ञा करोति' और 
“रामः प्रतिजानीते का “प्रति जानाति' की मसलन एक ही है-राम प्रतिज्ञा करता 
है! | तब आप यहाँ प्रतिजानीहि' का वैसा अनुवाद करने की सलाह दे रहे हैं? शंका 

ठीक है इसे समझना होगा। 

भाषा में शब्द-प्रवृत्ति बदलती रहती है। संस्कृत में प्रतिज्ञा' शब्द खून प्रचलित 
| है और हिन्दी में भी यह उसी अर्थ में सर्वजन-गृहीत है। परन्तु जब गीता का प्रणयन 
हुआ, उस समय तक आख्यान से 'प्रतिजानाति' आदि के द्वारा वह अर्थ बतलाने की 
सार्वभौम प्रवृति न होगी और अर्थान्तर में उसका प्रयोग होगा। आज भी संस्कृत म 
'आहार निन्द्रा' आदि रूप से 'आहार' का भाव-रूप से जिस अर्थ में प्रयोग होता है, 
उसी रूप में «रामः फलानि आहरति’ आदि नहीं। 'रामः फलानि आहरति' का अर्थ 
यही समझा जायगा कि राम फल लाता है'। कोई कहे कि 'आहार' की जब “मोजन! 
| के अर्थ में प्रयोग है, तब 'आहरति' का “भोजन करता है” यह अर्थ क्यों नहीं, तो 
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उत्तर में यही कहा जायगा कि भाई, वैसी प्रवृत्ति भाषा की है नहीं। कहीं संस्कृत वाक्य 
मिल जाय- 
“पर्वतमाहरन्मारुति सस्मितं रामेण वीक्षितः” 
तो क्या आगे इसका हिन्दी-अनुवाद यों कर देंगे- 
“पर्वत को निगलते हुए हनुमान को राम ने सस्मित देखा! 
क्या हनुमान जी ने कभी किसी पहाड़ को खा भी लिया था? इसी तरह “प्रतिजानीहि” 
समझिए। श्रीकृष्ण अजुन से यह कैसे कह सकते थे कि 'तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त 
का नाश नहीं होता'? हाँ, वे यही कह सकते थे कि तू अच्छी तरह समझ ले! उस 
समय 'प्रति” का वैसा प्रयोग आख्यात में होता होगा। सारांश यह कि अनुवाद करते 
समय भाषा की प्रकृति पर ध्यान रखना होगा और अर्थ तो सबसे बड़ी चीज है-'अर्थ-भ्रंशों 
हि मूर्खता! अर्थ भ्रष्ट न होने पाए। यही तो सब कुछ है। उसी के लिए भाषा का 
यह विस्तार है। 
“पत्रपुटे' का 'पत्रो' के पुट' में अनुवाद अच्छा न होगा-'पत्रों के दोने में? ठीक 
होगा। ऐसी अनन्त बातें हैं, जो स्वयं सोचने से आएँगी। 'भगतजी' का काम 'भक्तजी' 
न दे सकेंगे और और 'देशभक्त' को 'देस-भगत' न किया जायगा। 


भावानुवाद 


प्रारम्भ में तो प्रतिपद अनुवाद करना होगा, फिर आगे चलकर छायानुवाद और भावानुवाद 
की बारी है। यह बड़ी कारीगरी का काम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने और कविवर 
रहीम ने सहस्रशः संस्कृत सूवितियों का ऐसा बढ़िया छायानुवाद या भावानुवाद हिन्दी 
में किया है कि कोई पहचान नहीं सकता, यदि छानवीन न करे। आजकल लोग 
एक ही अंग्रेजी या संस्कृत वाक्य का हिन्दी में अनुवाद करते समय सिर खुजलाने 
लगते हैं! जो अनुवाद करते हैं, किसी काम का नहीं होता! पंजाब की एक हिन्दी-परीक्षा 
के लिए एक छात्र को तैयार कर रहा धा। उसमें महाकवि भास के एक संस्कृत नाटक 
का हिन्दी अनुवाद भी था। क्या पूछो! कुछ समझ में न आया! हिन्दी मेरी मातृभाषा, 
हिन्दी की परीक्षा मैने पास की, हिन्दी परीक्षाओं का परीक्षक भी मैं, संस्कृत से भी 
शून्य नहीं, नाटक भी पढ़े-पढ़ाए हैं; पर वह हिन्दी-अनुवाद मेरी समझ में न आया! 
पथ बड़ी बेढव हिन्दी में! जब पुस्तकालय से मूल संस्कृत नाटक निकलवाकर लाया 
और उससे मिलाकर पढ़ा, तब कुछ समझ में आया! चला, यह हिन्दी अनुवाद किसके 
लिए किया गया? हिन्दी-भाषी समझ नहीं सकते और संस्कृतज्ञ भी झख मारते रहेंगे 
जब तक मूल नाटक सामने न होगा। तो फिर यह अनुवाद किसके लिए? 
3 es आदि के अनुवादों में स्वारस्य का रस है। इन महाकवियों ने भाषा 
मरति पहचानी और उसी के अनुसार चलने की चेष्टा की। इसीलिए वैसी सफलता 
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मिली है। आजकल लोग अपने पीछे भाषा को चलाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए 
उनकी रचनाएँ कोड़ी कीमत की भी नहीं रहती! कोई नई ब्रजभाषा बना रहा है, तो 
कोई हिन्दी को ही नया रूप देने जा रहा है! शैली बदला करती है, भाषा नहीं! 

सो, संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद करने का बड़ा भारी काम सामने है। सांस्कृति 
का, साहित्यिक और सामाजिक शक्ति का स्रोत अविच्छिन्न करने का एक मात्र यह उपाय 
है। इस काम को वे ही कर सकते हैं, जिनका संस्कृत साहित्य पर अधिकार हो और 
जो अपनी मातृभाषा में वह सब कहने की शक्ति रखते हों। 

आयुर्वेद के 'स्वस्थवृत्त' तथा 'द्रव्यगुण' को ठेठ हिन्दी में लाना चाहिए । द्रव्यगुण 
के विभागशः लाया जाय, तो और भी अच्छा। अर्थात्‌ हमारे दैनिक भोजन में काम 
आनेवाली चीजों के गुण-दोष एक पुस्तक में बताए जायँ, तो दवा-औषध में प्रयुक्त 
होनेवाली चीजें अलग बताई जायँँ। इनमें से प्रथम-घरेलू द्रव्य-गुण-बहुत आवश्यक 
है। 

मेरा अभिप्राय केवल यही है कि जीवनोपयोगी साहित्य संस्कृति से हिन्दी में लाया 
जाय। अभी पिछले दिनों (नवम्बर 1948 के पूर्वार्द्ध में) गणित का एक चमत्कार सुनने 
में आया। काशी-हिन्दू विश्वविद्यालय में भी शंकराचार्य ने कुछ वेदमन्त्रों के आधार पर 
गणित की एक नई ही प्रक्रिया समझाई जिससे कोई भी छात्र छह मास में मट्रिक 
तक का और दो वर्ष में एम.ए. तक का गणित सरलता से अधिगत कर सकता 
है। विश्वविद्यालय के गणित विभाग के प्रधान अध्यापक भी इस प्रदर्शन में उपस्थित 
थे और प्रभावित हुए थे। यदि यह सत्य है, तो बहुत बड़ी चीज है। चाहिए तो यह 
कि सरकार इसकी छानवीन कराए और हिन्दी में इसकी अवतारणा कराए; पर अभी 
ऐसी आशा नहीं। तो, काशी-विश्वविद्यालय ही क्यों न उद्योग करे? 

इस तरह की और भी अनन्त सामग्री संस्कृत साहित्य में मिलेगी। वहाँ से लाना 
है। संस्कृत में नई रचना करने से हमें सुख मिलेगा और संस्कृत से कोई हिन्दी में लाने 
से जनता को भी सुख मिलेगा। इसलिए संस्कृत में मन लगाइए। 
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सम्प्रदाय निरपेक्ष जुगलकिशोर बिरला 


श्रद्धास्पद, प्रातःस्मरणीय बिरलाजी के नाम को हम 'स्वर्गीय' विशेषण के साथ नहीं 
| लिख रहे हैं; क्योंकि 'कीर्तिर्यस्य स जीवति'-जीवित वह है, जिनकी कीर्ति संसार 
, में हे। और लोग तो केवल साँस लेते हैं, जो पेट भरना मात्र नहीं जानते हैं और 
| संसार के लिए भार बने रहते हैं। इसीलिए “स्वर्गीय पण्डित मदनमोहन मालवीय” या 
स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक' जैसे प्रयोग नहीं किए जाते हैं। 
मेरे वयस का तिहत्तरवाँ वर्ष चल रहा है और सोलह. वर्ष का था, तभी से 
समाचार-पत्र पढ़ता आ रहा हूँ.। इतने दिनों में हिन्दू जाति को बल देने जो शतशः 
महान्‌ व्यक्ति सामने आए, उनमें दो सर्वोपरि हैं-प्रथम पण्डित मदनमोहन मालवीय 
और द्वितीय सेठ जुगल किशोर विरला, मालवीय जी 'पण्डित' थे और उन्होंने अपने 
पाडिण्त्य को हिन्दू जाति की सेवा में पूरी तरह लगा दिया था। देश-स्वातन्त््य, 
हिन्दी-अभ्युस्थान ये सब हिन्दू जाति की ही सेवा के लिए था। 
महर्षि मालवीय के जीवन का प्रत्येक क्षण हिन्दू जाति के लिए था। कांग्रेस 
में आदि से अन्त तक वे हिन्दू जाति के उत्कर्ष के ही लिए रहे। यह देश हिन्दू 
जाति का है। और लोग भी रहते हैं, पर है यह (हिन्दुस्तान' | “बाहुल्येन व्यपदेशः 
के अनुसार समझिए, चाहे तत्वतः समझिए, है यह हिन्दुस्तान। हिन्दू जाति सबल 
है, तो हिन्दुस्तान सबल है और हिन्दू जाति निर्बल है, तो हिन्दुस्तान निर्बल है। 
श्रद्धेय विरला जी की धर्मसेवा में छुटपन से ही सुनता आ रहा था और सन्‌ 1933 
में जब मेरी 'तरंगिणी' प्रकट हुई तो उसमें एक यह दोहा भी अवतरित हुआ था 


“दान? नाम से सम्पदा, देते फूक अनेक। 
खोले थैली देश हित, कोई बिरला 'एक' ॥ 


“तरंगिणी' में मालवीय जैसे महान्‌ नेताओं की वन्दना हैं, पर श्रीमन्त केवल 

“बिरला' वन्दित हुए हैं। जो लोग मेरी प्रकृति-प्रवृत्ति से परिचित हैं, वे इस दोहे से 

समझ जायँगे कि मरे मन में उनके लिए तब तक क्या भावना बन चुकी थी। उसके 

। बाद भी उत्तरोत्तर उनकी सेवाएँ पढ़ता-सुनता रहा और मन-ही-मन इस श्रीमन्त सन्त 
| को प्रणाम करता रहा, जीवन भर करता ही रहूँगा। 
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धर्मवीर जुगलकिशोर बिरला पूर्णतः सम्प्रदाय-निरपेक्ष थे। “धर्म-निरपेक्ष' कहना 
तो एक गाली है। धर्म-निरपेक्ष का अर्थ है अधर्मी' । वे धर्म-परायण थे। अहिंसा, सत्य, 
दान, दया, ईमानदारी आदि “धर्म” के अंग हैं। ये सम्पूर्ण तत्त्व उनमें थे। परन्तु धर्म 
के इन सभी अंगों का पालन विचार करने से होता है। सर्वत्र अहिंसा? धर्म नहीं, 
दान” भी सर्वत्र धर्म नहीं। देश के शत्रुओं का विध्वंस ही धर्म है। और दुष्टों को 
दान देना भी अधर्म है। यह सब धर्मवीर बिरलाजी अच्छी तरह समझते थे। 

परिश्रम करके रुपया कमाना और फिर उसे अपने सुख-आनन्द में व्यय न करके 
पूरी जाति के अभ्युत्थान में लगाना कितनी बड़ी तपस्या है! यही तो 'कर्म-योग' है। 

बिरलाजी सम्प्रदाय निरपेक्ष थे। सभी मत मजहव उनके लिए समान थे-वैदिक, 
अवैदिक, शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी सम्प्रदाय उनके लिए समान 
थे। वे सम्प्रदाय-भेद (मत-मजहव) के बखेड़ों से दूर थे। एक जाति (राष्ट्र) में अनेक 
मत-मजहब हो सकते हैं। परन्तु अन्य किसी भी जाति (राष्ट्र) में ऐसी उदारता न 
मिलेगी जैसी कि हिन्दू जाति में-हिन्दुस्तानी राष्ट्र या नेशन में है। अरब में मुसलमान 
जनता अपने ही भाई “यहूदी” लोगों को नहीं देख सकती। परन्तु हिन्दुस्तान में हिन्दू 
जाति में सवका सहावस्थान है। 

हँ, भेद है तो राष्ट्रीयता का यानी जातीयता का। भारत का प्राण है भारतीयता। 
भारतीय भाषा में जो अपने नाम तक नहीं रखते; भारतीय होकर (भारत में जन्म लेकर 
और यहीं से पोषित होकर भी) जो लोग इस देश की भाषा में अपनी सन्तान का 
नाम तक नहीं रखते, उससे हमारा वैसा गहरा सम्बन्ध सम्भव नहीं-यह मेरे जैसे 
लोगों का मत है। कोई हिन्दुस्तानी चाहे जिस मजहब को माने, पर हिन्दुस्तानियत 
तो न छोड़े। जिनका जीवन पूर्णतः बाहरी रंग में रंगा हुआ है, उनसे भी हम कुछ 
बचकर रहते हैं। धर्मवीर बिरलाजी भी यह भेद करते थे। यानी जो पूरी तरह हिन्दुस्तानी 
नहीं, उनसे उनका लगाव न था। वे निर्मल राष्ट्रवादी थे और अपनी इस राष्ट्रभक्ति 
को वे प्रभु-अर्चना का साधन समझते थे। वे सच्चे वैश्य थे, अतएव धन कमाना और 
उसको पूर्णतः सदनुष्ठान में लगाना अपना धर्म मानते थे। उन्हें सिद्धि मिली, 'स्वकर्मण 
सपश्चर्या सिद्धिं विन्दति मानवः” शतशः प्रणाम उस सन्त को। 
„  आचीनकाल से ही हिन्दू धर्म अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु रहा है। भगवद्गीता 
म भगवान ने कहा है, 'जो अन्य देवताओं की शरद्धा से पूजा करते हैं, वे भी अपने 


So a 
स्व. जुगलकिशोर बिरला, एक बिन्दु : एक सिन्धु, प्रथम पुण्य तिथि, आषाढ़ कुष्ण द्वितीया, 


सत्‌ 2025 (सन्‌ 1968), श्री कृष्ण जन्म स्थान - सेवासङ्ग प्रकाशित, सम्पादक 
श्री देवीदत्त शास्त्री , मथुरा द्वारा प्रकाशि 
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माखनलाल चतुर्वेदी : यात्रा पुरुष 


मैं सन्‌ 1916 में हिन्दी की ओर उन्मुख हुआ, जब पं. किशोरीलाल गोस्वामी काशी से 
लौटकर वृन्दावन में रहने लगे थे और Gora सर्वस्व' मासिक पत्र का सम्पादन-संचालन 
कर रहे थे। उन्हीं के सम्पर्क में आकर हिन्दी जगत को कुछ देखने लगा। प्रथम विश्व-्यद्ध 
के दिन थे और राजा महेन्द्रप्रताप तथा पं. राधाचरण गोस्वामी की राष्ट्रीय हलचलों ने वृन्दावन 
के भक्ति-प्रवाह में मिलकर एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। कालिन्दी में भगीरथ 
तपस्या मिल रही थी। उसी समय हिन्दी के प्रमुख और प्रौढ़ कवि पं. माखनलाल चतुर्वेदी 
के नाम से और कामों से परिचित हुआ। उस समय हिन्दी के दो ही प्रमुख राष्ट्रीय पत्र 
थे-प्रतापी श्री गणेशशंकर विद्यार्थी का 'प्रताप' और सजग प्रहरी पं. माखनलाल चतुर्वेदी 
की 'कर्मवीर' । दोनों साप्ताहिक थे और प्रबल वेग से राष्ट्र में नव चेतना प्रसारित कर 
रहे थे। विद्यार्थी जी के राष्ट्रीय कार्यों के गढ़ कानपुर का ही निवासी होकर भी तब तक 
मैं उनके प्रत्यक्ष दर्शन न कर सका था। जब होश सँभाला, पंजाब में संस्कृत-शिक्षक बनकर 
रहने लगा। मुझे क्या पता था कि उत्तर प्रदेश को जगाने वाले विद्यार्थी जी इतनी जल्दी 
विदा हो जायँगे। परन्तु खंण्डवा के 'कर्मवीर' पं. माखनलाल चतुर्वेदी के दर्शन मुझे कई 
बार प्राप्त हुए। 

सन्‌ 1924 या 25 की बात है, मैं पंजाब से मध्यप्रदेश चला गया। रायपुर की 
रामचन्द्र संस्कृत पाठशाला का मैं अध्यापक था और इस पाठाशाला की समिति के मन्त्री 
थे पं. रविशंकर शुक्ल | शुक्ल जी पहले अपने छोटे से समाज की सेवा करते थे। 'कान्यकुव्ज' 
नामक मासिक पत्र निकालकर एक स्ढि-ग्रस्त समाज को जागरण दे रहे थे। नागपुर 
कांग्रेस में मैं भी गया था, जहाँ श्री जमनालाल बजाज अपनी 'रायबहादुरी' छोड़कर प्रथम 
बार राष्ट्रबहादुर बने थे-कांग्रेस के इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे। पं. माखनलाल 
चतुर्वेदी के दर्शन यहाँ दूर से किए। पं. रविशंकर शुक्ल ने इस अवसर पर 
कान्यकुब्ज-संम्मेलल भी किया था। और उन्होंने पेशावर से आए हुए प्रतिनिधि के रूप 
में मेरा परिचय कराया था। उस समय मैं पेशावर के नेशनल हाई स्कूल! में हैड संस्कृत 
टीचर था। उसके कई वर्ष बाद रायपुर में “राजनैतिक सम्मेलन' हुआ जहॉ चतुर्वेदी जी 
के निकट से दर्शन हुए। 

पं. रविशंकर शुक्ल कांग्रेस से पृथक्‌ होकर उस «स्वराज्य पार्टी' में आए थे, जिसकी 
स्थापना पं. मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु चितरंजनदास ने की थी। राजनैतिक सम्मेलन 
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का रूप व्यापक था; स्वराज्य पार्टी मात्र का जलसा वह न था। मुझे जहाँ तक पता 
है, चतुर्वेदी जी कांग्रेस को छोड़ कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। पर इस राजनैतिक 
सम्मेलन की अध्यक्षता उन्होंने ही की थी। इस सम्मेलन में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 
की भी धूम थी। स्वामी जी उस समय राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हिन्दू (गठन का विगुल 
बड़े जोर से बजा रहे थे। पं. रविशंकर शुक्ल आर्य-समाज से प्रभावित थे और पं. मदनमोहन 
मालवीय की उन पर छाप थी। चतुर्वेदी जी तो आर्य संस्कृति के प्रतीक हैं ही। इसी 
से आप समझ सकते हैं कि उस सम्मेलन का रूप क्या रहा होगा। चतुर्वेदी जी और 
स्वामी जी भी शुक्ल जी के घर पर ठहरे थे। वहीं मैंने समीप से उन्हें देखा; पर उनसे 
बात करने लायक तो था नहीं उस समय। उनके अध्यक्षीय भाषण को मैंने ही लिपिबद्ध 
किया था। समाचार पत्रों में भेजने के लिए। दो और सज्जन भी भाषण नोट करने को 
बैठाए गए थे पर मेरा श्रम ही सराहा गया। चतुर्वेदी जी ने स्वयं कहा कि पूरे-का-पूरा 
भाषण वाजपेयी ने नोट करके सजा-संवार दिया है। 'शार्टहैड' की हिन्दी में तव कोई 
चर्चा ही न थी। 


सम्मेलन की अध्यक्षता 


सन्‌ 1943 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हरिद्वार में आमन्त्रित हुआ। वह 
अधिवेशन पहले 'भेणी साहब” (पंजाब) में होने को था। सनू 1942 के तूफान के कारण 
वहाँ न हो सका। फिर लाहीर में करने का उद्योग हुआ पर वहाँ भी न हो सका। तब 
सम्मेलन की कार्य समिति ने निश्चय किया गया कि प्रयाग में ही अधिवेशन कर लिया 
जाय। सम्मेलन की “स्थायी समिति” में पहुंचकर मैंने कार्य-समिति के निर्णय को रद्द 
करा दिया और हरिद्वार का निमन्त्रण देकर उसे स्वीकार करा लिया। हरिद्वार में मेरे 
महन्त शान्तानन्द नाथ ने स्वागताध्यक्ष का पद ग्रहण किया और पं. माखनलाल चतुर्वेदी 
की अध्यक्षता में सम्मेलन का वह अधिवेशन धूमधाम से सम्पन्न हुआ। इस अवसर 
पर चतुर्वेदी जी चाँदी के सिक्कों से नोले गए। वह सव रुपया सम्मेलन को एक विशेष 
प्रकाशन के लिए दिया गया-दिवंग. साहित्यिको की अप्रकाशित रचनाओं को प्रकाशित 
करते रहने के लिए इसके अनन्तर सम्मेलन अतिथिशाला (प्रयाग) में कितनी ही वार 
चतुर्वेदी जी से भेंट हुई। सम्मेलन स्थाई समिति के प्रायः प्रत्येक अधिवेशन पर वे 
पहुंचते थे। कई बार प्रस्तावों पर मैंने उनसे अपना मतभेद भी प्रकट किया । तर्क संगत 
वात मान लेने में वे देर नहीं लगाते ar 


S चतुर्वेदी (अभिनन्दन ग्रन्थ) सम्पादक : श्रीकान्त जोशी, प्रकाशन : नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, (प्रथम संस्करण 1969) 
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। विश्वविद्यालय के 'डॉक्टर' कोई चोरी करना इनसे सीखे 


आपने 'बिदूर' नाम सुना है न? सन्‌ सत्तावन के स्वातन्त्र-समर की कल्पना यहीं 
हुई थी और यहीं से उसकी लपटें उठकर चारों ओर फैली थीं। कानपुर शहर से आठ-दस 
मील पश्चिम, भागीरथी के तट पर, यह इतिहास-प्रसिद्ध स्थान 'बिठूर' है, जिसे ब्रह्मावर्तः 
भी कहते हैं। यहीं मुनि वाल्मीकि को वाणी प्राप्त हुई थी और यहीं आदिकाव्य (वाल्मीकीय 
रामायण) का प्रणयन हुआ था। यहीं “निर्वासित सीता को शरण मिली थी। और यहीँ 
महाराष्ट्र के निर्वासित तेजस्वी ब्राह्मण नाना (पेशवा) आकर बसे थे। 

उसी बिठूर के पास, दो मील दूरी पर रामनगर एक छोटा-सा गाँव है यही मेरी 
जन्मभूमि है। मेरे पितामह पं. कन्हैयालाल वाजपेयी (कन्हई वाजपेयी) ने सन्‌ 57 
के स्वातन्तर्य-समर में भाग लिया था और उसी के परिणामस्वरूप कई पुश्तों के लिए 
भयंकर गरीवी आ गई। उन्होंने स्वयं गरीबी में जीवन बिताया, पर ठाठ के साथ। 
उनके पुत्र (मेरे तेजस्वी पिता) ने भी गरीबी का जीवन विताया। पर शान के साथ, 
तेजस्विता के साथ। पं. सतीदीन वाजपेयी प्रसिद्ध थे। 'शूरमा भाई के नाम से। वे 
तेजस्वी थे, बात के पक्के थे। इसलिए “शूरमा' या “सूरमा' थे ही। लोग कहते हैं-'ऐस 
(अइस) बड़े काम तौ कोऊ सती-सूरमै करि पाई'--(ऐसे बड़े काम तो किसी सती-शूरमा 
के ही बस के हैं) यों 'सती-सूरमा” का प्रयोग होता है। नाम से 'सती' शब्द होने 
से और वैसी वृत्ति होने से वह यथार्थ नाम। परन्तु गरीवी बेहद । दिन भर कड़ा परिश्रम 
करने पर भी काम कठिनाई से चलता था। उनका युन (मैं) भी वैसा ही रहा। 


एक दिना सब ही पर बीती 
मेरे गाव से एक-डेढ़ मील 'मन्धना' एक अच्छा कस्वा है। यहीं मैं मदरसे में पढ़ने जाता 
धा। यहीं से पिताजी नून-तमाखू: और गुङ़मिर्च जैसी चीजें खरीद उ मन्धना के 
प्रति-सप्ताह पेठ लगा करती थी। वहीं से सौदा आता AT थोड़ा-सा मैं भी कभी-कभी 
सिर पर ले आता था। यद्यपि आठ-दस बरस का ही था। 
माता चक्की पीसते समय कुछ गीत गाती थीं। एक गीत प्रायः सदा गाती थीं, 
जिसकी एकाध लाइन मुझे याद है।- 
“एक दिना सब ही पर बीती 
सूरज चन्द अकास विराजत 
एक दिना तिनहू पर बीती।'" 
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आम देहात में तब बिकते न थे। बड़े आदमी आम आदि का बाग लगवाना 
पुण्य और प्रतिष्ठा का काम समझते थे। हमारे घर भी आम-जामुन आते थे। आम 
के दिनों में मजे से काम चलता था। गरीब लोग गुठली फेंकते न थे। आंगन में 
एक कोने में जमा कर लेते और बरसात में उबालकर उनकी गिरी निकालकर खाते 
थे। मैंने अपने घर में ऐसा देखा, और लोग भी करते होंगे। गुठली उबालते, खाते 
समय बाहर का दरवाजा बंद कर लिया जाता था। माँ ने मुझसे कह रखा था कि 
किसी से कहना नहीं कि गुठली खाई है। बड़ी तेजस्विता का रहन-सहन था। जमींदार 
भी पिताजी की इज्जत करता था। 


प्लेग का प्रकोप 
मेरी बहन का विवाह अच्छे घर में हो गया था। सुख में थीं। मेरी गाँव से कोई दस-ग्याहर 
मील पर उनकी ससुराल थी-लछिमनपुर। 

लछिमनपुर में प्लेग की बीमारी फैल गई। पिताजी ने सुना। वे लछिमनपुर गए 
और बहन को, बहनोई को तथा उनके पितामह को रामनगर ले आए। लेकिन गाँव 
लौटते ही वे प्लेग के शिकार हो गए। प्लेग ने ही मेरी माताजी और बहन को भी 
छीन लिया। 

कुछ समय मामा के पास रहकर मैं बहनोई के पास चला गया। 

कुछ दिन बाद हमारी दूसरी जीजी आ गईं। वे हम दोनों भाइयों को भी अच्छी 
तरह रखती थीं। एक मील की दूरी पर उनका मायका (नैहर) था- “पूरा? गाँव। वे अपने 
मायके गईं, तब जीजा जी एक दिन माँस ले आए और मुझसे उसे धोने के लिए 
कहा, पर मैंने दृढ़ता से मना कर दिया। “यह सब मैं न करूँगा।” इस पर मेरे 
गाल पर एक तड़ से थप्पड़ लगा और मैं भागा। उनके पड़ोस में उन्हीं के भाई-बन्धुओं 
की एक चौपाल थी। उस चौपाल में जाकर रोता रहा। 

माँ ने मरते. समय मुझे अपने सामने बुलाकर झोपड़ी की ओर इशारा करके 
कहा था, “यहाँ कुछ है, ले लेना।” मैंने देखा तो कपड़े की एक पोटली में दस रुपए 
और चाँदी के दो छोटे-छोटे 'खंड़वे” मिले। ये wed (कड़े) हम लोगों में से किसी 
को पहनाने के लिए कभी बने होंगे। कड़े तो मैंने जीजी को दे दिए थे, पर वे दस 
रुपए मेरे पास थे। चौपाल की मालकिन एक अंधी विधवा थीं, उन्हें भी मैं 'जीजी' 
कहता था। चौपाल मैं मैंने आलू उबालकर नमक-मिर्च और हरी धनिया के 'कचातू 
तैयार किए तथा उन्हें एक थाली में सजाकर रखा | | 


धंधा कचालू बेचने का 


मुझे मालूम था कि दोपहर से पहले (दस ग्यारह बजे) गाड़ी पश्चिम से आकर कार्ण 
जाती है। 'पूर' गाँव गया, जहाँ का स्टेशन “उत्तरी पूरा” कहलाता है। छोटी लाई 
का छोटा-सा स्टेशन। गाड़ी एक या दो मिनट रुकती है। खूब gat से द 
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काटे-“बड़िया कचालू, दो पैसे दोना।” परन्तु कुल चार दोने बिके। दो आने मिले, 
जबकि चार आने खर्च हो चुके थे। रेल गई और मेरा उत्साह भी गया। भरी थाली 
वापस ले जाने में शरम लगी। छोटे नहर पर बैठकर पेट भर कचालू खाए और रहे-वचे 
फेक दिए। थाली ले जाकर जीजी को वापस दी। कह दिया 'सब विक गए।' प्रशंसा 
सुनी और खुश हुआ, यद्यपि भीतर ग्लानि थी। 

मैं वहाँ से चल पड़ा। मामाजी के यहाँ पहुँचा, मौसी-मामी के पास। अच्छी तरह 
रहने लगा, पर अव मेरी इच्छा पढ़ने की हुई। छोटे-छोटे बच्चों को मदरसे जाते देखता, 
तो मन करता; पर मैंने सोचा कि गाँव की पढ़ाई में रखा क्या है, शहर चलकर पढ़ना 

| चाहिए। 


अपने घर में 


मामा-मौसी से कुछ कहा नहीं और पूरव की ओर चल पड़ा। बीच में मेरा गाँव 
मिला-रामनगर | अपना घर देखने गया-प्रेम उमड़ पड़ा। घर में रहने को मन किया। 
खेत में जाकर निराने की मजदूरी करने लगा-छह पैसे रोज मजदूरी। कभी मिलती, कभी 
| नहीं। इसलिए पं. कालीचरण पाठक की भैंसे चराने लगा। वे इसके लिए प्रतिदिन 
कुछ अन्न दे देते थे और लोटा भर मट्ठा। मजे हो गए। 

एक दिन एक भैंस किसी के खेत में घुस गई, मेरी आँख बचाकर, देखा तो 
उधड़ दौड़ा। इसी समय खेत का मालिक आ गया और भैंस भगाने से पहले ही उसने 
मेरी गाल पर चटाक से एक थप्पड़ मारी। शारीरिक कम, मानसिक चोट अधिक लगी, 
अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल करके। सोचा 'चला था पढ़ने और खाने लगा मार अपने 
गाँव में ही।' 

कानपुर पहुँचा, जहाँ मेरे सगे चाचा जी (पं. सूरजदीन वाजपेयी) रहते थे-पुराना 
कानपुर। चाचाजी की अच्छी आमदनी थी। एक कपड़ा मिल (विक्टोरिया मिल) में मिस्त्री 
का काम करते थे। मेरे चचेरे भाई (पं. गंगाचरण वाजपेयी) मुझसे दो बरस बड़े हैं, 
जो उस समय शायद सातवें दर्जे में पढ़ते थे। परन्तु चाचा जी ने मुझे मिल में नौकर 
करा दिया। मैं अक्सर सोचता, 'गंगाचरण भाई पढ़-लिखकर बाबू बन जायँगे और 
मैं इसी तरह बेपढ़ा मजदूर रहूँगा।' 


। 
1 
; 
| 
i 
| 


| संस्कृत पाठशाला में 

| एक दिन वेतन के समय चाचाजी आ न पाए और मैं वेतन लेकर फाटक 
के बाहर हो गया। कुछ दिन मकानों की पुताई करनेवाले मजदूरों के साथ काम किया। 
परन्तु इसी समय फिर पढ़ने की इच्छा ने जोर मारा और घूमता-घामता चटाई मुहाल 
की “गोपाल संस्कृत पाठशाला” में पहुँच गया, जहाँ मेरे गाँव का एक साथी (श्यामसुन्दर 
शुक्ल) मिल गया। उसने मुझे भी पाठशाला में भर्ती करा दिया। श्री शिवप्रसाद गुप्त 
ने यह सार्वजनिक पाठशाला खोली थी। 
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वृन्दावन की ओर 

यहीं एक ऐसी घटना घटी कि मुझे पाठशाला छोड़नी पड़ी। और मैं परिस्थिति 
वश वृन्दावन जा पहुँचा। 

वृन्दावन पहुँचकर मैं रास-रंग में पड़ गया, पहले-पहल रास देखा। यमुना-स्नान 
चना-चवेना, भोजन और रास का आनन्द । विद्यार्थी-जैसा रहन-सहन वन गया था। 
जयपुर-नरेश का मन्दिर 'ब्रह्मचारीजी का मन्दिर' कहलाता है, क्योंकि यहाँ का अधिष्ठातृत्व 
उन्होंने अपने गुरु श्री गिरिधारीशरणजी महाराज को सौंप दिया था। यह बड़ा भारी मन्दिर 
है। नित्य रास होता है और 'गोपालसहस्रनाम' का पाठ रात भर होता है। यहीं मैं भी 
“गोपालसहस्ननाम” का पाठ करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। 


भक्ति-मार्ग का रंग 


यहीं एक दिन एक पंजाबिन वृद्धा ने मुझे अपने मन्दिर का पुजारी नियुक्‍त किया। 
अब मैं पाठ के साथ-साथ पूजा भी करने लगा। जो भोजन मिलता उसे मधुकरी माँगनेवाले 
सन्तो को दे देता था। बुढ़िया मेरी इस वृत्ति से बहुत प्रसन्‍न हुई और कथा सुनने 
साथ ले जाने लगी। 

पं. माधवदास जी अच्छी कथा वाँचते थे। निम्बार्क सम्प्रदाय के 'रसिक' वैष्णव 
थे। राधा” को अधिक महत्त्व देनेवाले। उनकी कथा सुनते-सुनते मैं भी वैसा ही हो गया। 
परन्तु मैंने बुढ़िया का यह परामर्श न माना कि इनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए। मेरे मन 
में यह था कि वे तो मठमन्दिर के मालिक हैं, इनसे क्या दीक्षा लेना। अन्ततः एक 
त्यागी, तपस्वी महात्मा मुझे मिल गए। उन्होंने इस शर्त पर मुझे दीक्षा देना स्वीकार | 
किया कि संस्कृत पढ़नी होगी। 

माता-पिता का दिया हुआ नाम है-“गोविन्दप्रसाद'। फलतः मेरा नाम 
गोविन्ददास” होता, परन्तु उन दिनों मुझ पर रसिक सम्प्रदाय का प्रभाव था। मेरी 
ee थी कि मेरा नाम 'किशोरीदास” हो। सो, दीक्षा-गुरु ने जब पूछा “नाम 
क्या है? तो मैंने कहा 'किशोरीलाल? दीक्षा-गुरु से झूठ बोल गया, ऐसा उस कथा 
का जादू! नामा 'किशोरीदास” हो गया। 

जिन विषयों पर मैं कुछ लिख सकता हूँ उन पर न लिख सकूँ, तो राष्ट्र या 
राष्ट्रभाषा के प्रति यह मेरा अपराध न होगा। इस अपराध के अपराधी वे लोग हैं 
जो बाधाओं की दीवार खड़ी करके उसे मजबूत करते रहते हैं। मैं किस्से, कहानी 
नहीं लिखता हूँ, जिसकी 'जनरल' बिक्री हो जाय। मेरी कोई पुस्तक निकलते ही उसकी 
तीन-चार सौ प्रतियाँ तुरन्त विक जाती हैं और फिर सन्नारा। ये n 
पुस्तक-विक्रेताओं मारफत हिन्दी के बड़े-बड़े प्राध्यापक (प्रोफेसर) मँगाते हैं और घर 
में चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। फिर क्लास में पहुँचकर छात्रों के सामने उन पढ़ी हुई 
बातों को इस तरह प्रकट करते हैं जैसे इन्होंने ही मनन करके सब सोचा-निकाला 
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हो। मेरी पुस्तकों का या मेरा नाम ले दें तो प्रतिष्ठा में कमी आ जाय! ये ही लोग 
विविध परीक्षाओं के विधाता हैं। इनमें से कितने ही चोरी भी करते हैं-मेरी पुस्तकों 
के अंश चुराकर अपनी पुस्तकों में चुपचाप रख लिए हैं, जिनमें बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों 
के प्रतिष्ठित तथा पुराने प्राध्यापक भी हैं। इनमें से कई पकड़े भी गए हैं, जो अर्थदण्ड 
भुगतने तथा माफी माँगने पर ही छोड़े गए हैं, इसके लिखित माफीनामे हमारे पास 
हैं। व्याकरण पर लिखने वाला कोई भी “डॉक्टर” ऐसा नहीं, जिसने कुछ-न-कुछ मेरी 
पुस्तकों से न लिया हो। परन्तु थोड़ा-बहुत ले भगनेवाले का पीछा नहीं किया जाता। 
किस-किस के पीछे दौड़ें, परन्तु जिसे पकड़ लिया, फिर वह छूट नहीं सकता। इन 
लोगों की लम्बी सूची मैं दे सकता हूँ, परन्तु उसे कुछ दिन बाद ही दूँगा। वह इसलिए 
कि भविष्य में आनेवाली पीढ़ी को इस युग की वस्तु-स्थिति मालूम हो जाय। कोई 
मुझे गाली न दे कि वह इस विषय पर लिख सकता था, पर कम्वख्त साथ ही सब 
लेकर मर गया।' * 


=~ मई 1977 
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साहित्य-दर्पण की ‘fasten’ टीका 


काव्य दोष परिज्ञान का एक उदाहरण 


साहित्य-दर्पण के सातवें परिच्छेद में काव्य-दोषों का वर्णन है।' 'अप्रतीतत्व' दोष का 
लक्षण है-'एकदेशमात्रप्रसिद्धत्वम्‌ (तत्त्वमू)।” अर्थात्‌ किसी विशेष शाखा में ही, विशेष 
अर्थ में, प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग, उसी अर्थ में यदि और कहीं किया जाय, तो वहाँ 
'अप्रतीतत्व' दोष होता है। उदाहरण दिया है-“योगेन दक्षिताशयः।' इस पद्यांश में 
'आशयः' शब्द का अर्थ 'वासना’ है। परन्तु इस शब्द का यह अर्थ योग-शास्त्र 
(पातञ्जल-दर्शन) में ही प्रसिद्ध है। और कहीं 'आशय' शब्द का अर्थ “वासना” प्रसिद्ध 
नहीं है। अतएव योगशास्त्रातिरिक्त विषय में प्रयुक्त यह 'आशय' शब्द 'अप्रतीतत्व' 
दोष का निदान होगा, जैसा वहाँ है। 
इस पर सहित्याचार्यजी लिखते हे-“वहाँ 'योग' का अर्थ “समाधि? 
योग-शव्द 'बुजू समाधी’ से बना है, युजिर्‌ योगे (धातु) से नहीं। अतएव व्यास भाष्य 
(योग-दर्शन) के आरम्भ में लिखा है-“योगः समाधिः” समाधि का अर्थ है चित्त की 
वृत्तियों का रोकना। 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' यो. समाधि पाद 2 लू.-उक्त भाष्य पर 
श्रीवाचस्पति मिश्र ने लिखा है-“युज्‌ समाधी इत्यस्माद्‌ व्युत्पन्नः समाध्वर्थो न तु युजिर्‌ 
योगे इत्यस्मातसंयोगार्थ इत्यर्थः ।” श्रीतर्कबागीशजी ने योग का अर्थ किया है--प्रकृति-पुरुष 
का अभेद-चिन्तन।' यह अर्थ उक्त प्रमाणों से (के?) विरुद्ध है। प्रकृति और पुरुष 
का अभेद योग का नहीं, वेदान्त का सिद्धान्त है। योग-शास्त्र में प्रकृति भिन्न पदार्थ 
है। उसका पुरुष के साथ 'अभेद-चिन्तन करना? मिथ्या-ज्ञान होगा। मिथ्या-ज्ञान मोक्ष 
का साधक नहीं हो सकता, अतएव वह 'आशय' या वासनाओं का विनाश कभी नहीं 
कर सकता । दूसरे, 'अभेद' का अर्थ है-भेदाभाव-किन्तु अभाव के चिन्तन से मोक्ष 
की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा के चिन्तन से होती है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
करने से 'अप्रतीतत्व' दोष होता है।” 
हम नहीं समझ पाते कि साहित्यचार्यजी ने ये बातों अनवधानता-वश लिखी 
हैं, या किसी और कारण से। ध्यान देने से तो यही जँचता है कि आपकी समझ 
ड इस 'अप्रतीतत्व-दोष का स्वरूप आया ही नहीं है, अतएव यह सब गड़बड़ी फैली 
I 
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| क्या साहित्याचार्यजी ने कभी इस बात की भी खोज की है कि यह पद्यांश 
| योग-शास्त्र का है, या वेदान्त का। इसे यदि योग-शास्त्र का कहा जाय-जैसा 
कि आप फमति हैं-तो फिर “अप्रतीतत्व” दोष का नामोनिशान भी वहाँ नहीं रहने 
का। और यों फिर वह इस दोष का उदाहरण कभी नहीं हो सकता। अपने-अपने 
शास्त्र में उन-उन विशेष अर्थो में प्रसिद्ध, उन-उन शब्दों का प्रयोग जन दोष 
का हेतु नहीं हो सकता। अन्यथा सभी शास्त्र सर्वताभावेन इस दोष से बुरी तरह 
सने नजर आवेंगे। 

साहित्याचार्यजी के अनुसार इस पद्यांश को योग-शास्त्र का मान लेने पर 
वह उक्त दोष का उदाहरण नहीं हो सकता, और इसे योग-शास्त्रीय माने विना 
इसमें आए हुए 'योग' शब्द का अर्थ, योगशास्त्रानुसारी “समाधि” (चित्त-वृत्ति-निरोध) 
हो नहीं सकता। आपने योग-शास्त्र के प्रमाण दे-देकर वहाँ “योग” शब्द का अर्थ 
समाधि’ किया है, और तर्कवागीशजी के वेदान्तशास्त्रानुसारी 'प्रकृति-पुरुष' के 
अभेद-चिन्तन' वाले अर्थ का खण्डन किया है! परन्तु, ये प्रमाण आपके ही विरुद्ध 
हो बैठे। 'बलि चाह्यो आकास को हरि पठयो पाताल।' 

वस्तुतः यह पद्यांश योग-शास्त्र से नहीं, वेदान्त से सम्बन्ध रखता है, अतएव 
इसमें प्रयुक्त 'आशय? क्रम प्रकृत-दोष का कारण है; क्योंकि यह शब्द 'वासना' अर्थ 
में केवल योग-शास्त्र में ही आया है। इसलिए तर्कबागीशजी ने 'योग'शव्द का अर्थ 
योग-शास्तर प्रसिद्ध 'समाधि' न करके वेदान्त के अनुसार भ्रकृति-पुरुष व अमेदःचिन्तन' 
I है। वेदान्त के इस पद्य में योग-शास्त्र-प्रसिद्ध 'आशय' शब्द 'वासना' अर्थ में 
आया है, अतएव 'अप्रतीतत्व' दीप से संवलित है। 

आप कहते हैं कि 'अभेद” का अर्थ है। किन्तु 'अभाव' के चिन्तन से मोक्ष 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । शास्त्रीजी! 'अभाव' के चिन्तन से नहीं, प्रकृति-पुरुष के 
'ऐक्य'-चिन्तन से तो मोक्ष मिलता है न? यहाँ 'ऐक्य' तर्कवागीशजी के 'प्रकृति-पुरुष 
के अभेद-चिन्तन' का अर्थ है कृपाकर अद्वैत-वेदान्त देखिए। 

इस पद्यांश का “योग? शब्द, साहित्याचार्यजी ने युज्‌ समाधौ ने निष्पक्ष बतलाया 
है। यह गलत है। यहाँ 'योग' शव्द युजू समाधौ से नहीं, युजिइ योगे से बना है। 
सारांश, योग-शास्त्र में “योग” शब्द का “समाधि! अर्थ होता है, और वेदान्त में 
प्रकृति-पुरुष का ऐक्य-चिन्तन। इसलिए वेदान्त के इस पथ म ‘at prn 
अर्थ 'प्रकृति-पुरुष का अभेद-चिन्तन' हैं जो तर्कबागीशजी ने किया ह। यी 
का 'समाधि' वाला अर्थ विल्कुल गलत हैं । आपको 'चित्तःवृत्ति का निरोध' करके 
इस पर पुनः विचार करना चाहिए । 


अलंकार-परिज्ञान 
युक्तः कलाभिस्तमसां विवृद्ध, 
क्षीणश्च तामिः क्षतये य येषाम्‌। 
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शुद्धं विरालम्बपदावलम्बं, 
तमात्मचन्द्रं परिशीलयामि। 


इसकी व्याख्या करते हुए साहित्याचार्यजी लिखते हैं-“'श्रीतर्कवागीशजी ने इस 
पद्य को लौकिक चन्द्रमा में भी लगाया है-'कलाभिः क्षीणस्तमसां विवृद्धयै, ताभिर्युक्तश्च 
येषां तमसां क्षतये।' इस मत में एक तो इस पद्य का प्रधान चमत्कार (आत्म-चन्द्र 
का अलौकिकत्व-सूचन) नष्ट हो जाता है। इसी के लिए कवि कः सारा प्रयत्न है। 
दूसरे 'युक्तः' को 'क्षतये’ के साथ लगाने से दूरान्वय और 'संकीर्णत्व' दोष आते हैं। 
अतः यह अर्थ अस्वारसिक होने से त्याज्य है।” 
बहुत ठीक! “जो जेहि भाव नीक तेहि सोई।” आपको तर्कबागीशजी का यह 
अर्थ अस्वारसिक जँच गया, सो कोई अचरज की बात नहीं। संसार में यह बात बहुधा 
देखी जाती है। परन्तु साहित्य-शास्त्र और सहदय-हृदयों के अनुरोध से तो तर्कबागीशजी 
का ही अर्थ स्वारसिक और युक्ति-युक्त है, तथा आपका किया हुआ अशास्त्रीय, अधूरा 
और युक्ति-प्रतिकूल है। आपने हम विशेषणों को केवल “आत्मा में ही लगाया है, 
“चन्द्र” में नहीं! क्या आप बतला सकते हैं कि यहाँ 'आत्मा-शब्द के आगे aw 
शब्द क्यों जड़ा हुआ है? और, ऐसे विशेषण क्यों रखे हैं, जो जरा हेर-देर के साथ 
दो जगह लगाए जा सकें? साहित्य-शास्त्र का एक नवछात्र भी कह देगा कि यहाँ 
आत्मा में 'चनद्र' का रूपण है। अतएव ये विशेषण 'आत्मा' और 'चन्द्र', दोनों जगह 
लगाए जायँगे, जिसके लिए कवि ने प्रयत्न-पूर्वक वैसे विशेषण we हैं, और 
समास-विदीन TE हैं। अतएव तर्कबागीशजी का अर्थ बहुत बढ़िया है, जिसमें ये 
विशेषण आत्मा” और ae’, दोनों में लगाए गए हैं। साहित्याचार्यजी का किया अर्थ 
बिल्कुल रही है, क्योंकि उसमें ये विशेषण 'चन्दर'-पक्ष में लगाए ही नहीं गए हैं! 
आप कहते हैं कि इन विशेषणों को 'चन्द्र' पक्ष में भी लगाने से पद्य का 
चमत्कार (आत्म-चन्द्र का अलौकिकत्व सूचन) ही नष्ट हो जायगा! यह भी एक 
खास बात ह! क्योंकि कैसे चला जायगा! क्यों नष्ट हो जायगा? क्या इसकी भी 
कोई विधि है? न तो कहीं चमत्कार नष्ट होता है, और न कुछ। हाँ, आपके | 
i ol धज्जियाँ उड़ जाती हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह 
अधिकरूढ़-वैशिष्ट्य” रूपक अलंकार है। लौकिक चन्द्र से प्रकृत आत्मा में विशेषता 
बतलाई कि वह कलाओं से युक्‍त होकर तो तम (अज्ञान) की वृद्धि करता , 
है, और उनसे अलग होकर उस (तम) का नाश करता है। यही विशेषता इस पद 
की ह | अतएव, यहाँ अधिकारूढ़-वैशिष्ट्य रूपक होने के कारण पद्य के विशेषणों 
को दोनों और लगाना विल्कुल ठीक है। तर्कबागीशजी ने ऐसा ही किया है। इसी 
पर साहित्याचार्य खफा हो गए हैं। 
अन्त में आपने 'दूरान्यय' और 'संकीर्णत्व' दोषों का डर बतलाया है। परन्तु 
ध्यान रखना चाहिए कि अमुख्य (अप्रकृत) अर्थ में जब विशेषण लगाए जाते हैं, तो 
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दूरान्वय आदि होते ही हैं। सभी काव्यों में आपको यह बात समान मिलेगी, अतएव 
उदाहरण आदि देकर पिष्टपेषण करना “अच्छा” नहीं। आपकी समझ में यह भी नहीं 
आया है कि 'यहाँ अधिकारूढ़-वैशिष्ट्य रूपक अलंकार है! 


अनुप्रास-प्राश लाटानुप्रास 


“शब्दार्थयोः पौनरुक्तयं भेदे तातपर्य्यमात्रतः। 
लाटानुप्रास इत्युक्तः ... ... Nil 
अर्थात्‌ कर्तृत्व-कर्मत्व आदि रूप से अन्वय-मात्र के भेद से शब्द और अर्थ की 
` पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। उदाहरण- 
“स्मेरराजीवनयने नयने किं निमीलिते; 
पश्य निर्जितकन्दर्पे कन्दर्पकशगं प्रियम्‌ |” 
यहाँ 'नयन' और 'कदर्प' शब्दों की उभयविध (शब्दतः और अर्थतः) पुनरुक्ति 
है। अर्थ में बिल्कुल भेद नहीं है। 
अथवा- 
“यस्य न सविधे दयितादवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य। 
यस्य च सविधे दयितादवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य।'” 
यहाँ अनेक पदों के शब्द और अर्थ में पुनरुक्ति है। 
जहाँ अर्थ में कुछ भी भिन्नता हो जाय, वहाँ यह अलंकार नहीं होता; क्योंकि 
शब्द और अर्थ की पूर्ण रूप से पुनरुक्ति ही इसकी उद्भाविनी है। अतएव अर्थान्तर 
संक्रमितवाच्य' नामक ध्वनि में यह अलंकार नहीं होता; क्योंकि वहाँ अर्थ में भेद हो 
जाता है। जैसे- 
“कदली कदली करभः करभः 
करिराजकरः करिराजकरः 
भुवनत्रितयेऽपि विभर्ति तुला, 
मिदमूरुयुगं च चमूरुदृशः 1” 


Ez द्वितीय 'कदली' शब्द जाड्यगुण-विशिष्ट कदली का बोधक है, और प्रथम 
केवल कदली-स्वरूप था। इसी प्रकार 'करिराजकर भी पहला केवल स्वरूप का आर दूसरा 
खरदोलेपन से युक्‍त स्वरूप का बोधक है। अतएव शब्द की पुरुक्ति होने पर भी 
अर्थ की पुनरुक्त न होने के कारण यहाँ लाटानुप्रास नहीं है। इसी सिद्धान्त के अनुसार 
साहित्य-दर्पणकार ने इस अनुप्रास का यह प्रत्युदाहरण दिया है- 

“नयने तस्यैव नयने AN” है 
यहाँ दूसरा नयन शब्द भाग्यतत्त्वादि-विशिष्ट नयन का बोधक है। पहला 
“नयन? का वाचक है। अर्थ में भेद हो जाने कारण यहाँ लाटानुप्रास नहीं है दर्पणकार 
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ने लिखा है--“अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्त्वादिगुणविशिष्टत्वरूपतातपर्यमात्रेणभिन्नार्थः p> 
अर्थात्‌, यहाँ दूसरा 'नयन' शब्द भाग्यवत्त्वादिगुण से विशिष्टत्व रूप तात्पर्य-मात्र से 
भिन्नार्थक है, अतएव यहाँ उक्त लाटानुप्रास नहीं है । 
सब अलंकारिकों का यही सिद्धान्त है, और विल्कुल सोफ्र है। काव्य-प्रकाश, 
काव्यानुशासन आदि सभी ग्रन्थ इसके पोषक हैं। किसी की भी इस विषय में विप्रतिपत्ति 
नहीं है। तर्कबागीशजी ने भी यही लिखा है। परन्तु हमारे साहित्याचार्यजी यहाँ कुछ और 
ही समझ बैठे हैं? आपके मत से “नयने तस्यैव नयने च' प्रत्युदाहरण नहीं, इस अनुप्रास 
का उदाहरण है! बलिहारी है! आप आदेश करते हैं-“केवल तात्पर्य-भेद है, अतएव 
यह तो लाटानुप्रास का उदाहरण है।” साथ ही तर्कबागीश जी को फटकार बतलाते 
x 
““श्रीतकबागीशजी ने इस पंक्ति पर बड़ा अकारण ताण्डव किया है। वह कहते 
हैं कि “नयने तस्यैव नयने च' यह लाटानुप्रास का उदाहरण ही नहीं। वह तो 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि का उदाहरण है। आपको यह भ्रम हुआ क्यों, सो भी सुन 
लीजिए। सप्तम परिच्छेद में 'कथितपदत्व' दोष की अदोषता के जो स्थल बताए हैं, 
उनमें लाटानुप्रास और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य-ध्वनि इन दोनों को गिनाया है। बस, इसी 
से आपने यह सिद्धान्त निकाला है कि ये दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। 
(साहित्यचार्यजी अवश्य ही इन दोनों को, लाटानुप्रास और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य-नामक 
ध्वनि को, एक मानते होंगे!) और मूल में 'अत्र द्वितीयनयनशब्दो...तात्पर्यमात्रयभिन्नार्थः” 
यह पंक्ति जो “भेदे तात्पर्यमात्रतः' इस लाटानुप्रास के लक्षण का स्पष्ट समन्वय समझा 
रही है, उसे आप योजनावैपरीत्य से मरोड़ते हैं। परन्तु फिर भी बनता कुछ नहीं अब 
आपको बात को आपके ही श्रीमुख से सुनिए। “नन्वर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनावापाततः 
शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यावभासमानेऽपि पर्य्यवसाने वकृतात्प्य्यविषयविशेषणान्तरप्रतीत्या 
भिन्नार्थत्वाव भासने नायमनु प्रास इत्यभिप्रायेणाह-नयने इति।'' अर्थात्‌ 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि में यद्यपि आपाततः शब्द और अर्थ का पौनरुक्त्य भासित 
होता है। परन्तु विचार करने पर पर्यवसान में वक्ता का तात्पर्य किसी विशेषणांतर 
(विशिष्टता) में प्रतीत होता है। अतः भिन्नार्थता होने के कारण वहाँ (उक्त ध्वनि 
में) यह अनुप्रास नहीं होता। इस अभिप्राय से प्रत्युदाहरण देते है। “नयने तस्यैव नयने 
च” इति।” 
x इस दी तकबागीशजी का मत उद्धत करके आप उसका खण्डन करते 
So रती विशिष्टत्य के आगे चिपकाए हुए मात्र शब्द के नवनत्व का 
bes ag चाहते हैं। आपके मत में द्वितीय 'नयने' पद केवल भाग्यवत्त्वादिर्पगु॥ 
का बोधक है, on वाचक नहीं। वास्तव में यह मत भी अज्ञानमूलक हैं। 
नहीं जी! तकबागीशजी का कथन नहीं, आपकी ही ये बेतिरपैर 
की बातें ह, हैं; क्योंकि न तो आप मूलःग्रन्य ही समझ सके हैं, और 
न तर्कबागीशजी की पंक्तियाँ ही। तर्कवागीशजी 'मात्र' शब्द से नयनत्व का a 
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करते हैं, इसका मतलव आप निकालते हैं कि द्वितीय नयन शब्द नयनत्व का वाचक 
ही नहीं यह आपका भ्रम है। मूल की 'अत्रद्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्त्वादिगुण विशिष्टः 
त्वरूपतात्पर्यमात्रेण भिन्नार्थः ।” इस पंक्ति में आए हुए 'मात्र' शब्द के विषय में 
तर्कवागीशजी ने लिखा है-““मात्रपदेन नयनत्वस्य व्यवच्छेदः।' मतलब यह कि 
नयनत्व मात्र से तो दोनों नयन शब्द एकार्थक हैं; परन्तु भाग्यवत्तादिगुणविशिष्टत्वरूप 
से दूसरा 'नयन' शब्द पहले से भिन्नार्थक है। “मात्रपदेन नयनत्वस्य व्यवच्छेदः” अर्थात्‌ 
मूल पंक्ति में 'तात्पर्य' के आगे जो 'मात्र' शब्द है, उससे नयनत्व का व्यवच्छेद होता 
है। तात्पर्य यह कि भाग्यवच्दादिविश्प्टिता से ही दूसरा 'नयन'-शब्द पहले से भिन्नार्थक 
है, नयनत्व से नहीं। नयनत्व से तो दोनों नयन बरावर (समानार्थक) ही हैं। इसी का 
व्यवच्छेद करने के लिए 'मात्र' है। यह कौन कहता है कि दूसरा 'नयन' पद केवल 
भाग्यवत्त्वादिगुण का बोधक है। नयनत्व का वाचक नहीं इसकी तो यहाँ वात ही नहीं। 
न जाने आपने यह विचित्र बात कहाँ से निकाल ली। 

आप फमति हैं--“तर्कवागीशजी का यह कथन कि “पर्यवसाने भिन्नार्थतावभासने 
नायमनुप्रासः” असंगत है। वस्तुतः यहाँ भिन्नार्थक है ही नहीं।” लीजिए आप इस 
ध्वनि में दिरुक्त पदों की बिल्कुल भिन्नार्थता ही उड़ाए देते हैं! परन्तु यहीं पीछे 
आप ही लिख चुके हें-“यहाँ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि है। क्योंकि दूसरा नयन 
पद अपने विशेष अर्थान्तर में संक्रमित हुआ है।” यह 'अर्थान्तर' क्या है, जिसमें 
दूसरा नयन शब्द संक्रमित हुआ है? अन्यः अर्थः 'अर्थान्तरम्‌' कि और कुछ? यहाँ 
तो आप कहते हैं कि दूसरा नयन पद 'अर्थन्तिर' (दूसरा अर्थ) में संक्रमित हुआ 
है, और इससे दस ही पंक्तियों के आगे कहते हैं कि अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि 
में वस्तुतः अर्थ में कुछ भेद ही नहीं होता। महाराज ने क्या इस ध्वनि की इस 
महासंज्ञा पर भी विचार किया है कि अर्थान्तर संक्रमितवाच्यध्वनि' यह इतना 
लम्वा-चौड़ा नाम क्यों रखा? वाच्य अर्थान्तर (दूसरे अर्थ) में, अर्थात्‌ अपने विशेष 
अर्थ में, संक्रमित होता है। अतएव इसका यह नाम है। आप कहते हैं कि अर्थ 
में कुछ भिन्नता ही नहीं होती! क्या कहा जाय? 

आपका कहना है कि “भेदे तात्पर्यमात्रतः? इस लक्षेण का समन्वय 'तात्पर्यमात्रेण 
भिन्नार्थः? यह मूल पंक्ति स्पष्ट करती है! आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस अनुप्रास 
में शब्दार्थ की पूर्ण पुनरुक्ति होती हैं, केवल तात्पर्य मात्र से भेद होता है। अर्थात्‌ 
कर्तृत्व-कर्मत्व या उद्देश्य प्रति निर्देश्यत्व आदि अन्वय मार से भेद होता है। अर्थ 
में तात्पर्य-भेद होने से तो यह अलंकार ही उड़ जायगा। लक्षण में आए हुए 'तात्पर्य' 
का अर्थ आपने भी ऐसा ही किया है-“वाक्य में कर्तृत्व-कर्मत्व आदि रूप से सम्बन्ध 
को यहाँ 'तातर्य' कहते हैं।” निष्कर्ष यह निकला कि शब्द और अर्थ की परी पुनरुक्ति 
हो, केवल अन्वय-भेद हो, तो यह अनुप्रास होता है। प्रत्युवाह की संगति के लिए 
जो पंक्ति आई है, उसमें 'तात्पर्य-शब्द! का अर्थ 'अन्वय' नहीं, वक्‍्तृ-तात्र्य, अर्थात्‌ 
मतलब है। समझे आप? अब बतलाइए कि यह पंक्ति 'नयने त seat cl ES 
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प्रत्युदाहरण में लक्षण का समन्वय कर रही है कि यह बतला रही है कि यहाँ | 
भाग्यव्तवादिविशिष्टत्वरूप तात्पर्य से दूसरा नयन भिन्नार्थक होने के कारण यह अनुप्रास 

नहीं है? आप अभी तो कह चुके हैं वस्तुतः यहाँ अर्व-भेद है ही नहीं; परन्तु फिर 
कहते हैं-“विशेषणकृत भिन्नता यहाँ नहीं मानी जाती।” इससे यह निकला कि यहाँ 
विशेषणकृत भिन्नार्थता है तो जरूर; पर वह मानी नहीं जाती! खैर भिन्नार्थता स्वीकार 

तो कर लो! कई बार उलट फेर आपने किया है। अच्छा, तो भिन्नार्थता यहाँ है अवशय, 

और वह विशेषणकृत है। पर यहाँ मानी नहीं जाती! क्यों? क्यों नहीं मानी जाती? 
केवल आपकी इच्छा ही ऐसी है कि यहाँ भिन्नार्थता न मानी जाय, या इसमें कुछ 
प्रमाण भी है? आपकी इच्छा के हम बाधक नहीं। परन्तु प्रमाण की बात यदि आप | 
कहें, तो गजब हो जायगा। संस्कृत-साहित्य-शास्त्र से कोई भी प्रमाण आप पेश नहीं | 
कर सकते कि यहाँ विशेषण भिन्नार्थता मानी नहीं जाती। यदि आपके पास कोई | 
प्रमाण हो, तो कृपा कर प्रकाशित कीजिए। 

इसके आगे आप यों निकलते हैं-“अब रही 'कथितपदत्व' के अदोष-स्थल में | 
उक्त ध्वनि के पृथक्‌ निर्देश की बात। उसका उत्तर यह है कि लाटानुप्रास उक्त ध्वनि 
से अन्यत्र भी होता है, जैसे 'स्मेंरराजीव” इत्यादि में उक्त ध्वनि न होने पर भी लाटानुप्रास | 
ÈI अतः उक्त स्थलों में उसका निर्देश करना आवश्यक है।” 

कैसी बढ़िया उक्ति और युक्ति है! शंका तो यह कि अगर उक्त ध्वनि में भी 
लाटानुप्रास होता हो, तो फिर 'कथितपदत्व' की अदोषता में-- 

“किंत च पदं पुनः। विहितस्यानुवादत्वे विषादे विस्मये क्रुधि। दैन्येऽथ 
लाटानुप्रासेऽ्नुकम्पायां प्रसादने | अर्थन्तिरसंक्रमितवाच्येहर्षेऽवधारणे ।” 

STR पृथक्‌ लाटानुप्रास और इस ध्वनि का ग्रहण क्यों किया गया? उक्त ध्वनि | 
का ग्रहण तो “लाटानुप्रास' के कहने से ही हो जाता | क्योंकि जहाँ भी यह ध्वनि होगी, | 
लाटानुप्रास जरूर ही होगा। इसका उत्तर आपने यह दिया है कि 'स्मेरराजीवनयने' 
इत्यादि स्थल में जहाँ उक्त ध्वनि के बिना भी लाटानुप्रास है, उसके ग्रहण के लिए 
'लाटानुप्रास' का पृथक्‌ निर्देश है! कैसा सुन्दर उत्तर है? प्रश्‍न तो यह है कि लाटानुप्रास 
में ही उक्त ध्वनि आ जाती है। अतः इस (ध्वनि) का अलग नाम क्यों किया गया? 
उत्तर है कि जहाँ 'स्मेरराजीव” इत्यादि स्थलों में उक्त ध्वनि के बिना भी लाटानुप्रास 
5, उसके ग्रहण के लिए लाटानुप्रास का पृथक्‌ निर्देश है! अजी साहित्याचार्यजी! बात | 
वह है कि जब आप उक्त ध्वनि में भी उक्त अलंकार मानते हैं, तो फिर बतलाइए 
कि यहा 'लाटानुप्रास' कहकर फिर उक्त ध्वनि का अलग नाम क्यों लिया? क्या ऐसा । 
भी कोई स्थल आप बतला सकेंगे, जहाँ उक्त ध्वनि तो हो, किन्तु (आपका) लाटानुप्रास 
न हो? असम्भव बात है। 

तात्पर्य यह है कि लाटनुप्रास में शब्द और अर्थ की पूर्ण पुनरुक्ति होती है | 

पर उक्त ध्वनि में शब्द की पुनरुक्ति होने पर भी अर्थ की पुनरुक्ति इसलिए नहीं | 
होती कि द्वितीय 'नयन' आदि शब्द स्वविशेषरूप अन्ति में संक्रमित हो जाते हैं 
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केवल 'नयनत्व' आदि के वोधक नहीं होते | पुनरुक्ति नहीं होती, तो फिर लाटानुप्रास 
कभी भी उक्त ध्वनि के विषय में हो ही नहीं सकता। इसीलिए उक्त ध्वनि का पृथक्‌ 
ग्रहण है। यदि दर्पणकार उक्त ध्वनि के विषय में भी “लाटानुप्रास' के साथ व्यर्थ 
उक्त ध्वनि का ग्रहण क्यों करते? अतएव सिद्ध है कि इस ध्वनि के विषय में 
लाटानुप्रास नहीं होता। 
आप कहते हैं कि 'व्राह्मणवशिष्ठ' न्याय से प्रधानता सूचित करने के लिए 'ध्वनि' 
का यहाँ पृथक्‌ निर्देश है। यह डूवते को तिनके का सहारा है। इससे काम नहीं चल 
सकता। भला, यहाँ इस प्रधानता के सूचन करने का कौन-सा मौका है और इससे 
| लाभ क्या है? इसी प्रकार प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति’ आदि न्यायों को व्यर्थ ही 
| लिखकर आपने अपनी हँसी कराई है। इन न्यायों की गंध भी प्रकृत-स्थल में नहीं 
पहुँचती | सिर्फ पुस्तक के कई पन्ने यों आपने बढ़ा दिए हैं और बस! फिर आपकी 
उलटी डॉट तो देखिए-'“इस पृथक्‌ निर्देश के भरोसे तर्कबागीशजी का इस मुख्य 
ग्रन्थ को इस प्रकार भ्रष्ट कर डालना भ्रममूलक और प्रामादिक है।” अवश्य भ्रममूलक 
और प्रामादिक है! 
ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य-दर्पण में ही नहीं, सभी साहित्यःग्रन्थों में 
ऐसा ही निर्णय है। यहाँ भी अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि में लाटानुप्रास नहीं माना 
गया है। अतएव 'काव्य-प्रकाश' में भी उक्त दोष की अदोषता के विषय में उक्त 
अनुप्रास और उक्त ध्वनि का अलग-अलग नाम लिया गया है-“कथित पदं 
क्वचिद्गुणः लाटानुप्रासे, अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यं विहितस्यानुवाद्यत्वे च।” इन सबके 
उदाहरण भी अलग-अलग दिए गए हैं। आश्चर्य तो यह है कि साहित्याचार्यजी 
यों भी कहते हैं कि हमने इन सव ग्रन्थों का पक्ष और परीक्षा के लिए तैयार किया! 
इन तैयारशुदा ग्रन्थों में भी ऐसी समझ? संस्कृत में साहित्य के एक-से-एक बढ़कर 
| ग्रन्थररत्न हैं खूब विचार किया गया है। एक-एक लक्षण के बीस-बीस उदाहरण दिए 
| गए =) क्या साहित्याचार्यजी कहीं से कोई ऐसा भी उदाहरण दे सकेंगे, जिसमें 
। अर्णान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि के विषय में लाटानुप्रास बतलाया गया हो? यदि ऐसा । 
आप करेंगे; तो बड़ी कृपा होगी । प्रस्तुत: आज तक किसी ने उक्त ध्वनि में उक्त | 
¦ अलंकार नहीं माना है, और न किसी ने ऐसा उदाहरण ही दिया है! कोई दे कैसे? | 
| क्षण में तो है 'शब्दार्थ की पुनरुक्ति’ तब फिर उक्त ध्वनि में यह अनुप्रास हो | 
। केले सकता है. जहाँ स्वविशेषरूप अर्थान्तर में दूसरी बार उक्त शब्द संक्रमित हो जाते 
हैं। इस साफ बात को समझाने के लिए अधिक और क्या लिखा जाय? Wea प 
प्रमाण हैं। क 
साहित्याचार्यजी से यह भूल इसलिए हुई कि लाटजुप्रास के लक्षण तात्य 
' शब्द आया है और दर्पण के उस प्रत्युदाहरण की पंक्ति में भी 'तात्पय्य' खड़ा हुआ | 
| है। इन दोनों शब्दों का अर्थ आप एक ही समझ बैठे हैं वस्तुतः लाटानुप्रास के लक्षण 
. में आए हुए area! का अर्थ है 'अन्वय'। और रस पंक्ति में आये तातपर्य्य' का अर्थ 
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है। आश्रम” वक्तृ-तात्पर्य्य । काव्य-प्रकाश में भी इस अनुप्रास के लक्षण में M 
शव्द आया है, और वहाँ भी इसके सब टीकाकारों ने उसका अर्थ 'अन्वय' ही किया 
है। देखिए- 

“शाव्दल्तु लाटानुप्रासी भेदे तात्पर्य्यमात्रता:।” 

इसके 'विगदण' में लिखा है-'उद्दंदवविशेषभावादि । कर्तृकर्म्मत्काहिरूपस्व शब्दार्थयो. 
सम्वन्धोऽन्वयः, सदेवापत्रशात्पर्य्यम्‌'” श्रीरामनाचार्य जी ने लिखा है-'तात्पर्य्यअन्वयभेदः' 

इसी बात को न समझने के कारण साहित्याचार्यजी ने यह सब लिखा है; लाटानुप्रास 
के प्रत्युदाहरण को उदाहरण समझ बैठे हैं, और कितनी खरी-खोटी सुनाई है तर्कवागीशजी 
को! हमारी समझ में नहीं आता कि एक साहित्याचार्य पर्थ इस प्रकार की वाते कैसे 
लिख देता है! उसे क्रम-से-क्रम मिली हुई अपनी उपाधि का भी तो कुछ खयाल रखना 
चाहिए। न लिखने से क्या बिगड़ा जाता था? 


शब्दार्थ-परिचय 


सुनरुक्तबदाभास' नामक अलंकार के उदाहरण में निम्नलिखित पद्य दर्पण में उद्धुत 
हुआ है- 

“भुजंगकुण्डली व्यक्तशशिशुष्रांशुशीतगुः | 

जगन्यादि मदापायादव्याच्चेतो हरः शिवः ।” 


_ इसका अर्थ है, साँपों के कुण्डल पहने हुए, साफ कपूर के समान शुद्ध किरणों 
सै युक्त चन्द्र को धारण किए हुए मनोहर शिवजी सदा विघ्नों से संसार की रक्षा करें! 
ड यहा 'व्यक्तशशिशुभ्ांशुशीतगुः' का अर्थ है-वयक्ताः शशिनः कर्पूरस्येव YT: शवेताः 
at यस्य स तथा भूतः शीतगुः चन्द्रः यस्य। शशि पद का अर्थ यहाँ कपूर है, 
जो कोशादि में प्रसिद्ध है। इसका यही अर्थ यहाँ तर्कबागीश आदि ने किया है। TAT 
ae Say ने इसका दूसर अर्थ किया है! ऐसा न करते तो शायद आपको 
2T जीका 'पिछलगुआ' कह देता। तब तो बड़ी भारी मान-हानिं होती 
£ आपने इस पद्य का वह अर्थ किया है-“सर्पो के कुण्डल धारण किए हुए gar 
शश (कलंक) वाले और श्वेत किरण युक्त 'शीतगु'-चन्द्रमा से युक्त, चित्त को हण 
करनेवाले शिवजी सदा अपाथ (विघ्न या नाश) से जगत की रक्षा करें।” 
साहित्याचार्यजी ने यहाँ भारी गलती की है 'व्यक्‍्तशशिशुभ्रशु' में शदि पद का अर्थ 
कपूर हे, जिसे आपने 'कलंकवाला' किया है। यह अशुद्ध भी है और अनर्थकारी भी। 
येरू आर असंगत तो इसलिए है कि ऐसा अर्थ करने पर व्यर्थ ही वृत्ति-गोरव होता 
है। यदि इस पद्य के कवि को यह अर्थ अभिप्रेत होता, तो साहित्याचार्यजी ने किया 
है, तो यह 'व्यक्तशशिशुधरांशु' न लिखकर 'व्यक्तशशिशुभ्राशु' ऐसा लिखता। कार्ण 
यह अर्थ तो ऐसा करने से ही निकल जाता-व्यक्त शशः यस्य यस्मिन्‌ या, तो 
सद्धित प्रत्यय (इति) की क्या जरूरत थी? कोई भी चतुर कवि अपने काव्य में | 
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न आने देगा, जहाँ तक सम्भव होगा। कवि तो कवि, इस महादोष से तो संस्कृत 
के मामूली विद्यार्थी भी बचते रहने की चेष्टा करते हैं। यह सब होते हुए भी न जाने 
साहित्याचार्यजी ने क्यों इस पद की वैसी छीछालेदर कर डाली है। 

दूसरी बात यह है कि 'कलंकवाला' अर्थ प्रकृत में विल्कुल उपयुक्त न होकर 
sa बिगाड़ करने वाला होता है। शिवजी विघ्नों से या विनाश से संसार की रक्षा 
करें, यही इस पद्य में कहा गया है। परन्तु जो पुरुष स्वयं किसी 'कलंकी' को अपने 
सिर पर चढ़ाए हैं, वह दूसरों की विघ्न से कैसे रक्षा कर सकेगा? ऐसा पुरुष तो 
स्वयं विघ्न-वाधाओं का शिकार बना रहेगा | 

जब शशि-शव्द का कपूर अर्थ करते हैं, तो प्रकृत को यह क्षति नहीं उठानी पड़ती 
है; प्रत्युत उसका उत्कर्ष होता है। कपूर के समान शुभ्र किरणों से युक्‍त चन्द्र का जो 
आश्रय है, वह अवश्य संसार की रक्षा कर सकेगा-त्रिविध ताप शांत कर सकेगा। 

यह खुशी की बात है कि यहाँ साहित्याचार्यजी ने तर्कवागीशजी को याद नहीं 
किया है। हम और कुछ न लिखकर विद्वान्‌ सहदयों से यही अनुरोध करते हैं कि 
इन दोनों अर्थों की तुलना साहित्य-विद्या से करके देखिए और तब जैसी इच्छा हो, 
वैसा मानिए। 

शशि-शब्द का अर्थ कपूर अत्यन्त प्रसिद्ध है। जितने भी चन्द्रमा के वाचक शब्द 
हैं, सब कपूर के पर्याय भी हैं-“अर्थ कर्पूरमस्त्रियाम्‌। घनसारश्चन्द्रसंज्ञ: सिताभ्रो 
हिमवालुकः” इत्यमर: | 


भाषा-विज्ञान 
'भाषासम” नामक शब्दालंकार के उदाहरण में नीचे लिखा उदाहरण “दर्पण” में दिया 
गया है- 

“मज्जुमणिमज्जीरे कलगम्भीरे बिहारसरसीतीरे। 

बिरसाऽसि केलिकीरोकिमालि धीरे च गन्धसारसमीरे |” 


वह स्वयं दर्पणकार श्रीविश्वनाथ कविराज का बनाया चमत्कारी पद्य है। यह संस्कृत, 
प्राकृत तथा सौरसेनी, प्राच्य, अर्वती, नागर-नामक अपभ्रंश भाषाओं में एक समान ही 
पढ़ा जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए साहित्य-दर्पण में यह लकीर लिखी 
है-“एष श्लोकाः संस्कृतप्राकृतसौरसेनीप्राच्यावन्तीनागराप्रंशेष्वेकविध नागराप्र एव।” इसका अर्थ 
साहित्याचार्यजी ने किया है-“यह शलोक संस्कृत, प्राकृत, सौरसेनी, प्राच्या, अवंती, नागर 
और अपभ्रंश भाषाओं में एक-सा ही है।” Lae 

साहित्याचार्यजी के मत से सौरसेनी, प्राच्या, अवंती, नागर, ये भाषाएँ अपभ्रंश नहीं। 
तभी तो लिखा है कि 'नागर और अपभ्रंश भाषाओं में एकासा ही By अच्छा, तो फिर 
इन भाषाओं को क्‍या आप 'प्राकृत' के अन्तर्गत करते हैं? नहीं T नहीं हो सकता, 
क्योंकि पंक्ति में पड़ा हुआ शब्द इन भाषाओं के साथ अन्वित P सकता। तो 
Ee इन भाषाओं का किसमें समावेश है? साहित्याचार्यजी ही जातें। 
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वस्तुतः दंदान्त में पैदा हुआ 'अपभ्रंश' शब्द 'सौरसेनी आदि और नागरांत सभी 
भाषाओं के साथ सम्बन्ध है। अतएव सौरसेनी आदि भाषाएँ ही अपभ्रंश भाषाएँ है 
साहित्याचार्यजी का अर्थ भाषा-विज्ञान तथा व्याकरण के विरुद्ध मनमाना है। 


सम्बन्ध-साधन 
“भवेत्‌ सम्भवनोत्ेक्षा प्रकृतस्य परात्मना।” 


यह उत्ेक्षा का लक्षण है। यहाँ साहित्याचार्यजी फरमाते हैं-“'शरीतर्कवागीशजी 
ने लिखा है 'परात्मना यहाँ आत्म” पद तादाल्य-सम्वन्ध का बोधन करने के तिए 
है, अतः उपमानप्रकारक, उपमेय-विशेष्यक, तादात्म्य संसर्गक, उत्कटैककोटिक संशय 
को IAAT कहते हैं। यह लक्षण असंगत है; क्योंकि सब उत्रेक्षाओ में तादात्य संसर्ग 
नहीं हुआ करता-केवल धर्भ्य्युत्मेक्षा में होता है। अन्यत्र अन्य संसर्ग हुआ करते हैं-अतः 
SAM के सामान्य लक्षण में “तादात्म्य” का निवेश करना अनुचित है! 

साहित्याचार्यजी को विदित हो कि श्रीतर्कवागीशजी कुछ अपनी तरफ से तो 
'तादास्य' मिला ही नहीं दिया है। जो कुछ मूल में लिखा है, उसी को स्पष्ट कर दिया 
है और 'उठेक्ष में तादात्य-सम्बन्ध और लोगों ने भी माना है। काव्य-प्रकाश में उठोक्षा 
का लक्षण दिया है- 


“सम्भावनमथोत्ररेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌’ 


इसके टीकाकारो ने लिखा है-“प्रकृतस्योपमेवस्य समेनोपमानेन सह एकरूपतया 
तादात्म्येन यत्‌ सम्भाजनम्‌, सा उल्लेक्षा ।” 

सो, तादाल्य-संबंध प्रायः सभी प्राचीन आलंकारिकों ने स्वीकार किया है। 

फिर आप (साहित्याचार्यजी) लिखते हैं--“इसके अतिरिक्त उत्ग्रेक्षालंकार में संशय 
आहार्य होता है, वास्तविक नहीं । कवि को या कवि-कल्पित वक्ता को प्रस्तुत वस्तु का 
जान अवश्य रहता है। वक्ता मुख को मुख समझता हुआ ही उसका चन्द्रत्वेन सम्भावन 
करता है कि “मुखमेणी दृशो भाति पूर्णचन्द्रइवापरः” अतः इस लक्षण में केवल 'संशय' 
पद दे देना पर्याप्त नहीं है। आहार्य संशय कहना चाहिए ।'” 

a बात ठीक है। अहार्य संशय ही aden में होता है। सो, यह 'आहार्यत' 

ग जी के लक्षण में हो ही जाता है। तभी तो काव्य-प्रकाश के sara 
ने भी ऐसा ही लिखा है-०“सम्भावन चोत्कटैककोटिः सन्देहः।” इस प्रकार 
साहित्याचार्य का इतना सब लिखना व्यर्थ है। यह बतलाना आवश्यक है कि Tel 
जो कुछ साहित्याचार्यजी ने लिखा है, उनका अपना कुछ नहीं! वह ज्यों-का- 
'रसगंगाधर' का रखा है। जो चाहे मिलान कर लें। इस प्रकार दूसरे के सिद्धा 
से दूसरे के मत की समालोचना करने बैठ जाना और उसके नाम का जिक्र तर्क 
न करना क्या साहित्य-जगत मे क्षम्य है? किसी ग्रन्थ का मतलब समझे 
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| 
| यों ही जो मन में आया, सो लिख देने से लोग अपनी ही हँसी कराते हैं। जहाँ 
| कहीं बात समझ में न आए, वहाँ चुप रहना ही अच्छा है। 

साहित्याचार्यजी ने तकवागीश की धज्जियाँ (?) उड़ाते हुए लिखा है-“उल्मेक्षा 
के सामान्य लक्षण में 'तादाल्य' का निवेश करना अनुचित है।” परन्तु आपको यह 
मालूम नहीं कि ग्रन्थकार ने मूल में जो 'परात्मना' में आत्म पद रखा है, वह 'तादात्म्य? 
बोधन करने के जैसे ही है। अन्यथा केवल 'पद' शब्द से ही काम चल जाता-परेण 
उपमानेन प्रकृतस्थ उपमेयस्य सम्भावनम्‌ उत्पेक्षा। साहित्याचार्यजी ने इसका ऐसा ही 
वर्णन किया है, और 'आत्म' पद को बिल्कुल डकार गए हैं। इस प्रकार ग्रन्थकार 


ही | के आशय को न समझकर अपने ग्रन्थ भ्रष्ट करने की चेष्टा की है। मूल-ग्रन्यकार 
x | को यहाँ उत्प्रेक्षा के सामान्य लक्षण में तादात्म्य-सम्बन्ध का लिखना अभीष्ट है। इसीलिए 
य 


आत्म” पद जोड़ा है, और इसीलिए आगे “अन्ये तु अनेकत्वनिर्धारणः'...इत्यादि मत 
| का खण्डन करते हुए मूल में ही लिखा है-“निगीर्णस्वरूपस्थान्यतादात्म्यप्रतीतिर्हि 
| सम्भावना |” की इस पंक्ति का अर्थ साहित्याचार्यजी ने किया है-“किसी पदार्थ का 

स्वरूप निगीर्ण करके उसकी अन्य पदार्थ के साथ तादात्म्य (एकता) की प्रतीत को 


i । ही सम्भावना कहते हैं” इसी सम्भावना का नाम उत्प्रेक्षा है। कैसे आश्चर्य की बात 
lf है कि इस पंक्ति में स्वयं ग्रन्थकार का स्पष्ट मत देखकर भी, और उसकी ठीक वैसीं 
T ही व्याख्या करके भी, आप लिखते हैं, कि उत्प्रेक्षा के सामान्य लक्षण में न तो 'तादात्म्य' 


सम्बन्ध का जिक्र है, और न उसकी जरूरत ही! धन्य!! 
आपका यह कहना भी वैसा ही है तर्कवागीशजी को उत्रेक्षा के लक्षण में 'संशय” 
के विशेषण के रूप में 'आहार्य' पद जरूर देना था, केवल ‘Aya’ vata नहीं 
| यद्यपि उत्प्रेक्षा में संशय आहार्य ही होता है। परन्तु तर्कवागीशजी के किए हुए 
लक्षण में इस 'आहार्य' पद के देने की जरूरत नहीं। यह अर्थापत्ति से भी हो आ 
¦ जाता है। उन्होंने लिखा है--'उत्करैकोटिकः संशय अतएव लक्षण ही संदेहालंकार में 
i अतिव्याप्ति नहीं जाती; क्योंकि वहाँ संशय समकोटिक होता है। इस बात को उन्होने 
1 | लिख भी दिया है-“सन्देहालंकार वारणाय 'उत्कटैककोटिकः' इति” केवल तकवागीशजी 
| ही क्यों, मूल-ग्रंथकार ने भी लक्षण में 'आहार्य' पद नहीं दिया है। यही क्यों, 
| वाग्देवतावतार श्रीमम्मट भट्टाचार्य आदि ने भी काव्य-प्रकाश आदि में उत्रेक्षा के लक्षण 
में 'आहार्य” पद नहीं दिया है; क्योंकि वह तो यों ही आ जाता है। हॉ, व्याख्यातः 
| विशेष प्रतिपत्ति हो जाती है। र 
Ha इसलिए साहित्याचार्यजी ने “रसगंगाधर” के आधार पर जो कुछ यहाँ लिखा है, 
बिल्कुल असंगत है। “रसगंगाधर' में जो उत्प्रक्षा का लक्षण किया है, उसी के उपयुक्त 
| ये बातें हैं। यही कारण है कि निर्भीक समालोचक पण्डितराज ने अपने उक्त ग्रन्थ 
| में साहित्यदर्पण अथवा काव्य-प्रकाश में उद्मेक्षा-लक्षणों की कुछ भी आलोचना नहीं 
की है। कारण, वे बातें यहाँ स्वयं war हो जाती हैं। यदि ऐसा न होता और उक्त 


| रों में उत्रेक्षा-लक्षण पंण्डितराज को सदोष मालूम पड़ते, तो वे उनकी आलोचना 
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जरूर करते। क्योंकि यह उनकी प्रकृति थी, जैसा कि रसगंगाधर के प्रत्येक स्थत 
से मालूम होता है। 

खैर, जो काम पण्डितराज श्रीजगन्नाथ भी न कर सके, उसे हमारे साहित्याचाय 
ने यों ही कर दिखाया। हिम्मत चाहिए! 

विश्वनाथ व्याकरण खाक न जानते थे। 


“स्मेरं विधायनयनं विकसितमिव नोल्मुत्पलं मयि सा। 
कथयामास कृशाङ्गी मनोगतं निखिलमाकृतम 1” 


इस पर दर्पणकार ने लिखा है-“'अत्रैकमेव प्रफुल्लत्वं प्रतिवस्तूपमावद्‌ विभिन्नाभ्यां 
स्मेरविकसितशब्दानां निर्दिष्टम्‌” इस पंक्ति को जगह 'अत्रैके एव स्मेरत्व विकसितत्वे 
प्रतिवस्तूपमावच्देन निर्दिष्टे” यह अशुद्ध पंक्ति लेखकों के प्रमाद से लिख गई है, और 
छप भी गई है। इसी अशुद्ध पंक्ति को लिखकर साहित्याचार्यजी लिखते हैं-“वस्तुतः 
संख्यावाचक 'एक' शब्द के द्विवचन नहीं हुआ करता, अतः यहाँ मूल का पाठ अशुद्ध 
है। यदि “एकमेव स्मेरत्वं विकसितत्वं च' ऐसा पाठ होता है, तो ठीक होता।” 
साहित्याचार्यजी का मतलव यह है कि विश्वनाथ व्याकरण-विषयक इतनी भी बुद्धि 
न रखते थे कि उनको यह भी मालूम होता कि संख्यावाचक 'एक' शब्द का द्विवचन 
नहीं होता। इस वात का पता केवल साहित्याचार्य को ही चला, और किसी को नहीं। 
अतः मूल का पाठ विश्वनाथ ने गलत बनाया है। यदि वे ऐसा पाठ बनाते हैं, जैसा 
साहित्याचार्यजी बतलाते हैं, तो ठीक होता! पढ़कर दिल बाग-बाग हो जाता है! अहो 
बुद्धे वैभवम!!! 
पाठकों को समझ लेना चाहिए कि साहित्याचार्यजी यहाँ भी लोगों की आँखों 
में धूल झोंककर अपनी विशेषता प्रकट करना चाहते हैं। हम पहले लिख चुके है 
कि जिस पंक्ति पर साहित्याचार्यजी ने ये शब्द लिखे हैं, वह कविराज श्रीविश्वनाथ 
की नहीं; प्रमादी पुस्तक लेखकों की है। इस बात को तर्कवागीशजी ने लिख भी दिया 
&- 'सख्याथादकशव्दाद्‌ द्विवचनासम्भवादयं पाठो न युक्तः | किन्तु 'अन्नैकमेव प्रफुल्लत्व 
प्रतिवस्तृपमावद्‌ विभिन्नाभ्यां स्मेरविकसितशव्दाभ्यां निर्दिष्टम्‌’ इति पाठो बोद्धव्यः। 
अयात्‌ सख्यावाचक 'एक शब्द से द्विवचन हो नहीं सकता, अतएव (अन्नैके इत्यादि) 
पाठ ठीक नहीं। सो अत्रैकम्‌' इत्यादि पाठ यहाँ जानना चाहिए। 
सहृदय देखें कि तर्कवागीशजी की ही बतलाई हुई बात साहित्याचार्यं ने लिखी है 
पर किसी दूसरे मतलव से। तर्कवागीशजी तो लिखते हैं कि यहाँ (अत्रैके इत्यादि) पाठ 
गलत है। उसकी जगह 'अन्रैक' इत्यादि समझना चाहिए । अर्थात्‌ शुद्ध पाठ 'अत्रैकम्‌' | 
है। उसकी जगह प्रमाद से किसी ने 'अत्ैके' इत्यादि कर दिया है, सो ठीक कर लेना 
चाहिए। परन्तु साहित्याचार्यजी ने इसी वात को, 'पिछलगुआ” कोई न कह दें, इस % 
से कुछ ओर टोन से लिखा है आपका कहना है-“मूल का पाठ अशुद्ध हैं, यदि 
व्याकरण की शिक्षा दे रहे हैं! भला इन चतुराइयों से क्या मिल जाता है? 
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प्रसव-परीक्षा 


“ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्य्य:। 
गुणा गुणानुबन्धित्वात्‌ तस्य सप्रसवः इव ॥” 


यह गुणोत्रेक्षा का उदाहरण है। राजा दिलीप का वर्णन है। ज्ञान होने पर भी 
वे थोड़ा बोलते थे; शंका होने पर भी क्षमाशील थे, और दान देने पर भी आप शलाघा 
से रहित थे। गुणों के प्रयोजक होने के काम उनके गुण सप्रसव-से थे। 

साहित्याचार्यजी यहाँ लिखते हैं-“गर्भाशय से स्थित बच्चे के विभाग (2) को 
यहाँ प्रसव कहा है। वस्तुतः ग्रन्थकार का यह उदाहरण और उक्त अर्थ होना असंगत 
है। जिस प्रकार बँदरिया की गोद में एक बच्चा चिपटा रहता है, उसी प्रकार राजा 
दिलीप के साथ भी बच्चेदार थे, यह कविकुल गुरु श्रीकालिदास का तात्पर्य्य नहीं 
है। यदि उनका यह तात्पर्य होता कि गुण के पेट से दूसरा गुण निकल पड़ा, तो 
“ज्ञाने होने के स्थान पर -ज्ञानान्मौनम्‌? इत्यादि पाठ बनाते। इसके अतिरिक्त प्रसव 
स्त्रियों को ही होता है, पुरुष और नपुंसक को नहीं होता। कालिदास जैसे कविकुल 
गुरु पुरुष और नपुसंकों को बच्चे जनने का काम दें-यह कैसे हो सकता है? 
'गुणाः' पुल्लिंग है, और 'ज्ञान' नपुंसक है। यह भी पुल्लिंग है। ये बेचारे कैसे 
प्रसव करेंगे, यह भी विश्वनाथजी ने नहीं सोची। यहाँ श्रीतकवागीशजी भी इस 
प्रसव-कार्यं में विश्‍वनाथजी की पूरी मदद की। आप लिखते हैं-“ज्ञानादीनां 
मौनाद्युत्पादने सम्भावना ।” वस्तुतः कालिदास जी ने दिलीप की पुरुषता सूचित करने 
के लिए उनमें विरोधी गुण का समावेश दिखाया है। ज्ञान और मौन, क्षमा और 
धर्म आदि परस्पर विरोधी गुण भी उनमें थे, और इस प्रकार मिले-जुले थे कि मानों 
वे भाई-भाई हों। सप्रसव का 'प्रसवेन सह वर्त्तमाना’ यह अर्थ नहीं है, अपितु प्रसवो 
येपां ते सप्रसवाः' यह अर्थ है। “सह' के साथ प्रसव का बहुब्रीहिसमास हुआ है, 
और 'दोषत्व 6+3+82 में 'सह' के स्थान में 'स' आदेश हुआ है। इस पद्य की 
व्याख्या में यही अर्थ श्रीमल्लिनाथ ने भी किया है। 

'गुणानुबन्धी' में अनुबन्धी का अर्थ है अनुकूल रहने तथा आज्ञाकारी या वशवर्ती। 
जैसे प्रचण्ड पराक्रमी और क्रोधी भीमसेन, सहोदर होने के कारण, युधिष्ठिर के साथ 
मिल-जुलकर रहते थे। भीम के क्रोध को युधिष्ठिर की शान्ति के आगे दवना पड़ता 
था। इसी प्रकार दिलीप की शक्ति को उनकी क्षमा के आगे सिर झुकाना पड़ता था। 
इत्यादि तात्पर्य जानना। 

| प्रकार यह उदाहरण गुणोत्येक्षा का नहीं हो सकता। भ्रातृ-स्वरूप की 
ही यहाँ उत्प्रेक्षा है, अतः इसे आत्युत्रेक्षा कह सकते हैं। TMA नहीं। गुणस्वरूपो 
प्रेक्ष का यह उदाहरण हो सकता है-अम्भोजिनी वान्धवबन्दनायां कृजम्‌ बकानां 
समजो विरेजे। रूपान्तराकान्तगृहः समन्तातुञ्जीभवम्‌ शुक्लहवाश्रयार्थी!' यहाँ 
बगुलों के समूह में शुक्ल गुण का स्वरूप wader है। पण्डितेन्द्र जगन्नाथ ने 
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यह अपना श्रवाया पद्य रसगंगाधर गुणोट्पेक्षा के उदाहरण में दिया है। इसमें 'समज' 
शब्द चिन्त्य है। क्योंकि 'समुदो रजः पशुषु’ इस पाणिनि सूत्र से सम पूर्वक 
अज्‌ धातु के पशु-समुदाय के वाच्य होने पर अपू प्रत्यय होता है। परन्तु बगुले 
पशु नहीं होते, पक्षी होते हैं।” 7 

यही सब इतना शास्त्रार्थ करके आपने एक साँस में ही श, दर्पणकार 
और पण्डितेन्द्र जगन्नाथ के छक्के छुड़ाए हैं! सवका खण्डन कर अपना “मत” स्थापित 
किया है! 'आचार्यत्व' यह है!!! 

साहित्याचार्यजी के कथन का निष्कर्ष यही है कि सप्रसवाः' पद में सह के साथ 
बहुब्रीहिसमास है, अतएव प्रसवस्वरूप गुण ही नहीं, केवल भ्रातृ-स्वरूप की IANT है। 
उसमें पहली दलील आपकी यह है कि यदि सप्रसवस्वरूप गुण की oder होती, तो 
पद्य में “ज्ञाने मौन! इत्यादि न होकर 'ज्ञानान्भोनम!' इत्यादि होता। साहित्यचार्य की यह 
युक्ति मन में बड़ा कुतूहल पैदा करती है। कारण, यह एक “आचार्य” की उक्ति है। 
आपको यह खयाल नहीं है कि यदि -ज्ञानान्मौनम्‌' पाठ कर दिया जाता, तो फिर उठेक्षा 
हो ही कैसे सकती? फिर तो वस्तु सिद्ध हो जाती। भला, सिद्ध वस्तु में भी कहीं | 
हुआ करती है? वस्तुतः न तो ज्ञान से मौन पैदा होने का कोई नियम है, और शक्ति 
आदि से क्षमा आदि का। राजा दिलीप में ये परस्पर दुर्लभ गुण एक साथ ही वर्तमान 
थे, अतएव यह उठ्लेक्षा है कि मानो वे एक-दूसरे को पैदा किए हुए हों। इससे उन 
गुणों का अधिविच्छन्न रूप से साहचर्य ध्वनित होता है। जो जिसे पैदा कर सकता है, 
उसका उससे कभी भी साहित्य संभव नहीं हो सकता। साहित्याचार्यजी का यह लिखना 
कि 'कालिदास जी ने दिलीप की महापुरुषता सूचित करने के लिए उनमें विरोधी गुणों 
का समावेश दिखाया है,” बिल्कुल असंगत है। ये गुण परस्पर विरोधी नहीँ हैं महाराज! 
परस्पर दुलर्भ हैं। ज्ञान और मौन का, क्षमा और शक्ति का तथा त्याग और श्लाघाभाव 
का यथा आपस में विरोध है, सो तो बतलाइए! यदि इनका आपस में विरोध हो, तो 
एक जगह ठहर ही कैसे सकते हैं? क्या प्रकाश और अँधकार आदि परस्पर विरोधी कभी 
एक जगह रह सकते हैं। 

ज्ञान और मौन, क्षमा और शक्ति तथा त्याग और शलाघाविपर्यय गुण किस प्रकार 
आपस में विरोधी हैं, इनमें क्या विरोध है, और यदि साहित्याचार्यजी की आज्ञा से सब 
विरोधी हो भी गए, तो फिर एक स्थान पर टिक कैसे सके, ये सब बातें सहदयजन 
साहित्याचार्यजी से पूछ सकते हैं। 

आपने अपनी पुष्टि में श्रीमल्लिनाथ जी को याद किया है-“इस पद्य की व्याख्या 
में यही अर्थ श्रीमल्लिनाथजी ने भी किया है!” “इस पद्य की व्याख्या में यह अर्थ 
किया है! इस पद्य की यही व्याख्या श्रीमल्लिनाथ ने भी की है, अथवा इस पद्य का 
यही अर्थ श्री मल्लिनाथ जी ने भी किया है, इस प्रकार केवल 'व्याण्या' अथवा अर्थ 
कह देने से साहित्याचार्यजी का मतलब न निकलता; अतः ‘aren’ और “अर्थ! दोनों 
का उपादान है। सहित्याचार्य जी ने श्रीमल्लिनाथजी के अनुसार ही यह अर्थ 
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किया है; क्योंकि ऐसा करने से तो वे 'पिछलगुआ' हो जाते। हाँ, श्रीमल्लिनाथजी 
ने भी ऐसा ही अर्थ किया है, जैसा साहित्याचार्यजी ने। जो भी हो, यह कोई युक्ति 
नहीं हुई | अगर श्रीमल्लिनाथजी की अपेक्षा कविराज श्रीविश्वनाथ ने अथवा तर्गवागीशजी 
ने कुछ अच्छा अर्थ किया है, तो कोई कारण नहीं कि उनका अर्थ अनुपादेय समझा 
जाय। यह तो काव्यार्थ है। जो सुन्दर होगा, ग्राह्य है। 

आपने अपने अर्थ को पुष्ट करने के लिए एक और दलील दी है कि पुरुष 
(त्याग) और नपुंसक (ज्ञान) ने प्रसव कैसे किया। अवश्य ही इस प्रकार के विषय 
की विवेचना आपके उपयुक्त है; क्योंकि आप शरीर शास्त्र के वेत्ता आयुर्वेद-भूषण भी 
हैं। परन्तु महाराज, साहित्य-शास्त्र में यह विचार अविचार-कोटि में आ जाता है। पुरुष 
और नपुंसक प्रसव कर सकते हैं, यह वात न तो श्रीकालिदास ने कही है, और न : 
साहित्य-दर्पण के निर्माता श्रीविश्वनाथ ने और न श्रीतर्कवागीशजी ने ही। यदि इनमें 
प्रसव सिद्ध होता, तो फिर उठ्ेक्षा ही कैसे होती? ये सब प्रसव नहीं कर सकते हैं 
| तो उसकी उत्रेक्षा है-प्रसव की सम्भावना है-मानों वे सप्रसव हैं। आपके अद्वितीय 
विचार साहित्य-शास्त्र में किस स्थान में रखे जाने योग्य हैं, इसे साहित्यिक वन्धु ही 
वतलाएँगे | 

फिर आप समझते हैं कि यहाँ प्रसवत्व गुण की नहीं, भाईपने की IAAT है। 
अतएव यह गुणोद्रेक्षा नहीं, MAAN है। ये गुण परस्पर सहोदर भाई हैं, और इनका 
प्रसव दिलीप ने किया है। साहित्याचार्यजी दिलीप को शायद स्त्री समझते हों; क्योंकि 
प्रसव करना पुरुष का काम तो है ही नहीं। 

आपको आज्ञा है कि इसलिए वह गुणोत्प्रेक्षा का उदाहरण नहीं हो सकता। 
'गुणस्वरूपोत्प्रेक्षा/ का यह उदाहरण हो सकता है। “अम्भोजिनी बान्धववन्दनायाम्‌ 
:- इत्यादि।” परन्तु एक कसर इसमें भी आपने निकाल दी है-“पंडितेन्द्र जगन्नाथ 
ने यह अपना बनाया पद्य रसगंगाध में गुणोत्यरेक्षा के उदाहरण में दिया है। इसमें 
समज' शब्द चित्य है। क्योंकि 'समुदो रजः पशुषु’ इस पणिनि-सूत्न से सम्‌ पूर्वक 
अज्‌ धातु से पशु-समुदाय के वाच्य होने पर अप प्रत्यय होता है। परन्तु बगुले 
पशु नहीं, पक्षी होते हैं।” 'पण्डिते्द्र विशेषण के साथ श्रीजगन्नाथ और 
'रसगंगाधार' का नाम तथा “अपना बनाया” यह सब साभिप्राय है। अर्थात्‌ आप 
पण्डतेन्द्र श्रीजगन्नाथ के उस पद्य को भी गलत साबित करते हैं, जिसे उन्होंने 
स्वयं बनाकर अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रसगंगाधर' में उक्त उत्प्रेक्षा के उदाहरण में 
बड़े गर्व से दिया है, और ग्रन्थ के आदि में लिखा है=“निर्मायनूतनमुदाहरणानुरूपं 
आव्यं मयाऽत्र निहितं न परस्य किञ्चित।' भला, हमारे साहित्याचार्यजी के 

ae का भी कुछ ठिकाना है! आपकी व्याकरण योग्यता लासानी है। यही 
» पाणिनि व्याकरण के प्रसिद्ध आचार्य श्रीनागेशभट्टसे भी आप बढ़े हुए हैं। 
आरण, श्रीनागेशभट्ट को भी इस पद्य में इस शब्द पर यह समालोचना करने का 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ` 
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वस्तुतः साहित्याचार्यजी उल्टे जा रहे हैं। 'समज' पद नहीं आपका कहना ही 
गलत है। 'समज? पद ठीक है। 'समुद्रो रजः पशुषु' इस पाणिनी-सूत्र में उपादानलक्षणा 
के द्वारा 'पशु' शब्द पक्षियों का भी बोधक है। अतएव वक-पक्षि-समुदाय के वाच्य 
होने पर भा, सम्‌ पूर्वक अजू धातु से अपू प्रत्यय होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं। 
ऐसे लाक्षणिक प्रयोगों से काव्य भरे पड़े हैं और उन्हें सब आचार्या ने स्वीकार किया 
है। अगर यह बात साहित्याचार्यजी को स्वीकार नहीं, तो कृपाकर बतलावें कि “वृषलस्य 
पत्नी” कैसे शुद्ध समझा जायगा? क्योंकि “पत्युनों यज्ञसंयोगे’ से यह कभी भी वन 
नहीं सकता। अतएव 'पत्नीव पत्नी” इस प्रकार यह औपचारिक प्रयोग है, यह 
'सिद्धान्तकौमुदीकार' ने लिखा है। इसी प्रकार 'समज' पद है। 

पाणिनीय व्याकरण में श्रीनागेशभट्ट का स्थान सबसे ऊँचा है। आपने ही 
“श्देन्दुशेखर' आदि ग्रन्थ बनाया है, जिन्हें पढ़कर आजकल के लोग 'व्याकरणाचार्य' 
बनते हैं। इन्हीं नागेशभट्ट ने पण्डितेन््र श्रीजगन्नाथ जी के 'रसगंगाधर' की भी व्याख्या 
की है। आपने इस पद्य की व्याख्या में लिखा है-'समज संघः।' अगर 'समज' शब्द 
में व्याकरण सम्बन्धी कुछ कोर-कसर दीखती, तो प्रसिद्ध और निर्भीक समालोचक 
व्याकरणाचार्य श्रीनागेशभट्ट जरूर इस पर कुछ लिखते। वे ऐसी चुप्पी इस पर न साध 
ad | अस्तु- 

इस प्रकार गुणो्रेक्षा के उदाहरण में साहित्याचार्यजी एक साथ ही इन तीनों आचायों 
पर टूटे, और सबकी खबर ली। परन्तु “भाग्यं फलति सर्वत्र” इसमें साहित्याचार्यजी 
को पश्चात्ताप न करना चाहिए। संसार में ऐसी बातों की कलई एक दिन खुलती 
ही है। सांवेदिक नियम है। 

तो, कविराज श्रीविश्वनार्थनी का वह उदाहरण ठीक गुणोद्रेक्षा का है। “सप्रसवत्व' 
गुण sA है। तर्कवागीशजी का अर्थ बिल्कुल ठीक है। पण्डितराज श्रीजगन्नाथ का 
पद्य उद्यृत करके जो उसके 'समज' शब्द को साहित्याचार्य ने गलत बतलाया } at 
उनका कहना ही गलत है। “समज? ठीक है। 


अभावोत्प्रेक्षा में चमत्कार 


“कपोलफलकावस्या: कष्टं भूत्वा तथाविधी । 
अपश्यन्ताविवान्योमीदृक्षां क्षामतां गतो ।” 


यह अभावोश्रेक्षा का उदाहरण है। इसका अर्थ और लक्षण-समन्वय साहित्याचार्यजी 
यों करते है “कितने कष्ट की बात है कि इस सुन्दरी के कमनीय कपोल, तो किती 
दिन बड़े सुन्दर और सुडौल थे, वे आज इतने क्षाम (कृश) हो गए हैं कि मानों हि 2 
को देखते ही नहीं। कृश हो जाने के कारण मानो एक-दूसरे के दर्शन से वंचित o 

“यहाँ 'अपश्यन्ताविव' इस शब्द से दर्शन क्रिया का अभाव उ्ेक्ष्य है। 
क्षामता उसका कारण है।'” 
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साहित्याचार्यजी का यह अर्थ अशुद्ध है। प्रकृत-पद्य में विरहिणी नायिका का 
दुर्बलता का वर्णन है। उसके कपोलों की कृशता ही यहाँ विधेय है। परन्तु साहित्याचार्यजी 
ने इसकी विधेयता धूल में मिला दी है! दूसरी बात यह कि 'अपशयन्ताविव में नञ्‌ | 
पर्य्युदास” है, जिसे आपने 'असज्यप्रतिषेधी' समझ लिया है, और वैसा ही लिख भी । 
दिया है! यह एक प्रसिद्ध बात है कि जब उत्तर पद के साथ नञू हो, तो विधि 
में प्रधानता और निषेध में अप्रधानता होती है। ऐसा ही पूर्वाचार्यों ने निर्णय किया 
a 


“प्रधानत्वं विधेर्यव प्रतिषेधेष्प्रधानता | 
पर्य्युदासः व विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ॥?? 


। अर्थात्‌ जहाँ विधि में प्रधानता और निषेध में अप्रधानता हो, तथा नञ्‌ उत्तर 
पद के साथ हो, तो वहाँ इस (नञ्‌) को 'पर्य्युदास' समझना चाहिए। जैसे- 


““जुगोपात्मानयत्रस्तः भेद धर्म्ममनातुरः। 
अगृष्नुगददे सोऽबनिसक्तः सुव्यमन्वभूत ॥” 


उन (राजा दिलीप) ने निडर होकर अपनी रक्षा की, आतुरता रहित होकर धर्म 
का सेवन किया, लोभ रहित होकर धन-संग्रह किया और आसक्ति रहित ही कर सुखों 
का उपभोग किया। यहाँ नञू पर्य्युदास है। क्योंकि त्रासादिकों का निषेध प्रधान नहीं 
है। प्रधानता यहाँ है 'आत्म-गोपन' आदि विधि में। इसी प्रकार प्रकृत अभावोठ्ेक्षा 
के उदाहरण में 'अपश्यन्ताविव; इस पद में नञ्‌ पर्य्युदास है। परन्तु इस सिद्धान्त 
के विरुद्ध साहित्याचार्यजी ने उसे प्रसज्यप्रतिषेधी समझकर वैसा ही अर्थ कर दिया 
है, जो बिल्कुल असंगत और अशुद्ध वर्णन है नायिका के कृशत्व का। अतएव उसी 
की प्रधानता होनी चाहिए। परन्तु साहित्याचार्यजी ने निषेध को प्रधानता दे दी है-'कृश 
f जाने के कारण मानों वे एक-दूसरे के दर्शन से वंचित हैं। 

इस पद्य का ठीक अर्थ यह है-“बड़े दुःख की बात है कि इस सुन्दरी के 
ये कपोल, जो पहले वैसे सुन्दर भरे हुए थे, आज एक-दूसरे को न देखते हुए-से 
ऐसे (अनिवर्चनीय) दुर्बल हो गए हैं!” 

यहाँ 'अपश्यन्ताविव' यह दर्शनक्रिया का अभाव उस्ेक्ष्य है उस उत्रेक्षा का निमित्त 
है। कपोलों की यह वैसी क्षामता। 

सो, इस प्रकार इस पद्य के समझने और अर्थ लिखने में पूरी गड़बड़ तो साहित्याचार्य 
ने स्वयं की है, परन्तु बिगड़ बैठे हैं अकारण ही तकवागीशजी पर! आप लिखते 
है-“'श्रतर्कवागीशजी ने लिखा है कि यहाँ दर्शनाभाव के कारण उत्पन्न कृशत्व की 
सम्भावना में तात्पर्य है।' “विरहजनितकृशत्वे परस्परदर्शनाभाव जन्यकृशलसम्भावनाया 
Tay” यह अत्यन्त असंगत और अज्ञानपूर्ण कथन है। (?) मूल ग्रन्थ में तो 
स्पष्ट लिखा है कि यहाँ दर्शनाभाव उल्रेक््य है, और क्षामता-गमन उसका निमित्त है। 
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परन्तु आप लिखते हैं कि कृशत्व (क्षामता) की सम्भावना अर्थात्‌ उत्रेक्षा है!! यदि 
यह ठीक है, तो इसे अभावोत्रेक्षा कही नहीं सकते। क्योंकि क्षामता भावरूप है । दर्शनाभाव 
को तो omg caer मानते ही नहीं। उसे तो Saar का निमित्त मानते हैं। फिर 
इसे ग्रन्थकार ने अभावोत्प्रेक्षा के उदाहरण में क्यों रखा?” 

हृदय वन्धु साहित्याचार्यजी की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ लें। वस्तुतः 
साहित्याचार्यजी ने यहाँ अद्भुत और भीषण 'अकाण्ड ताण्डव' किया है न तो 
तर्कवागीशजी ने कहीं कृशत्व की सम्भावना (उत्प्रेक्षा) स्वीकार की है, और न दर्शनाभाव 
को निमित्त ही माना है। उन्होंने तो दर्शनाभाव को seer और क्षामता-गमन को 
ही निमित्त माना है। और, इस प्रकार इसे अभावोत्परेक्षा का उदाहरण स्वीकार करके 
मूल-ग्रन्थ के अनुसार ही सुन्दर व्याख्या की si तर्कवागीशजी की जो पंक्ति 
साहित्याचार्यजी ने उद्धत की है, और उसका वैसा अनर्गल मतलब निकालने की 
क्षमता प्रदर्शित की है, उसका आप मतलब ही असल में नहीं समझ पाए हैं। अतएव 
यह सब लीपापोती कर डाली है। तर्कवागीश जी की यह पूरी पंक्ति इस प्रकार 
है-''अनुकपोलयोः परस्परदर्शनाभावः सिद्ध एव, परस्परदर्शनाभाव : 
तात्पर्य्यात्‌ ।” अर्थात्‌ यदि यह शंका की जाय कि कपोलों का परस्पर अदर्शन सिद्ध 
ही है, तो फिर यहाँ सम्भावना अर्थात्‌ der कैसे हो सकती है? तो उसका उत्तर 
यह है कि यद्यपि दर्शनाभाव यहाँ oder है सही; परन्तु असली तात्पर्य है 
विरहजन्यकृशत्व में परस्परदर्शनाभावजनितकृशत्व की सम्भावना में अतएव उक्त दोष 
की आशंका नहीं। 

इसका खुलासा यह है कि दोनों (वाम और दक्षिण) कपोल स्वतः ही एक-दूसरे 
को नहीं देखते। जब यह बात है, जबकि कपोलों का परस्पर दर्शनाभाव स्वयं सिद्ध 
है, तब फिर उसकी सम्भावना (Scien) क्योंकर हो सकती है? इसका उत्तर यह है 
कि यद्यपि यहाँ दर्शनाभाव sde है; परन्तु तात्पर्य है विरहजन्य कृशता में परस्पर 
दर्शनाभावजनितकृशत्व की सम्भावना में। अर्थात्‌ उस सुन्दरी के कपोल कृश तो हो 
गए हैं विरहजन्य दुःख के कारण, पर उसमें सम्भावना की है परस्पर दर्शनाभावजन्यकृशत्व 
की-उसके कपोल एक-दूसरे को न देखते हुए-से ऐसे कृश हो गए हैं। 

इस विषय में सहदयों से यही अनुरोध है कि इन दोनों अर्था को देखकर तारतम्य 
की परीक्षा की जाय। साहित्याचार्यजी ने तर्कवागीशजी पर जो इलजाम लगाया है, वर्ह 
बिल्कुल झूठा है। 

साहित्याचार्यजी ने क्या यह भी सोचा था कि तर्कवागीशजी की पंक्ति में 
'तातपर्य्यात! क्यों पड़ा है? यह किस मर्ज की दवा है? अगर वे वस्तुतः दर्शनाभाव 
की Solar विल्कुल न मानते, और विरहजन्यकृशत्व में परस्परदर्शनाभावजन्यकृशत्व की 
सम्भावना मानते, तो वह पंक्ति वे यों बनाते-विरहजन्यकृशत्वे परस्परदर्शना 
भावजनितकृतशत्वस्य सम्भावना। और फिर यों इस पंक्ति के पूर्व उन्होंने शंका उठाई 
है, उसकी भी क्या जरूरत थी? 
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उपसहार 
साहित्याचार्यजी की कृतज्ञता 


साहित्याचार्यजी ने अपनी 'विमला' टीका-तर्कवागीशजी की 'विवृत्ति' न होती, तो कौन 
कह सकता है कि साहित्याचार्यजी 'विमला” लिख सकते, या नहीं? सव बातें | 
तर्कवागीशजी की ही है, कहीं कुछ फर्क नहीं है। जहाँ कहीं साहित्याचार्यजी इधर-उधर | 
दौड़े हैं, वही प्रायः मुँह की खाई है! और तो और, यदि तर्कवागीशजी की 'विवृति' । 
न होती, तो श्रीमान्‌ उन प्राकृत-पद्यो का मतलब ही न समझ पाते, अर्थ ही न कर 
सकते, जो “दर्पण” में जगह-जगह उद्धृत हुए हैं। कारण, आपको प्राकृत-भाषा का बिल्कुल 
सामान्य ज्ञान है, जैसा कि आजकल के 'साहित्याचायाँ' को हुआ करता है! यदि किसी 
नाटक में किसी प्राकृत-वाक्य की संस्कृत 'छाया न मिली, तो फिर परिताप से कुम्हलाते 
इन्हें देर नहीं लगती। तब फिर “दर्पण” में उद्धृत 'गाथा सप्तसती” आदि की गम्भीर 
ः का अर्थ लगा लेना क्या कुछ मजाक है। 

यही नहीं, सैकड़ों जगह तो साहित्याचार्यजी ने तर्कवागीशजी की “विवृति” के 
अक्षरों का हूबहू अनुवाद करके -रख दिया है! कुछ नमूने देखिए- 


(1) 


“शरदिन्दुसुन्दररुचिः' इत्यादि मंगलाचरण की उत्थानिका वृत्ति में यों दी है-“ग्रन्यारम्भे | 
निविघ्नेन प्रारिष्सितपरिसमप्तिकामी वाङ्‌ ममाधिकृततया वाग्देवतायाः साम्मुख्यमाधत्ते ।” 
इसका अर्थ लिखकर साहित्याचार्यजी कहते हैं-“यहाँ 'ग्रन्थारम्भे' इस पद में “आरम्भ” | 
शब्द लक्षणा से आरम्भ के पूर्वकाल का बोधक है। मुख्य अर्थ में बाधित होने से | 
प्रयोजनवती लक्षणा है। मंगलाचरण और ग्रन्थारम्भ इन दोनों क्रियाओं के बीच में | 
अव्यवधान का सूचन करना इस लक्षणा का प्रयोजन है। । 
साहित्याचार्यजी की उक्त पंक्तियाँ तर्कवागीशजी के इन अक्षरों के अनुवाद-मात्र | 
है-“ग्रन्यस्य महावाक्य विशेषस्य आरम्भक्काले। आद्यकृतिरूपस्थारम्भस्य 
मङ्गलाचरणाधिकरणत्वबाधादियं लक्षणा। तद्रयोजनन्तु मङ्गलारम्मयोरव्यवहितत्वबोधः |” 
कहिए है अनुवाद? 


(2) 


मंगल-पद्य का अर्थ लिखने के बाद साहित्याचार्यजी लिखते हैं-“यद्यपि विश्वनाथ 
कविराज ने अपने कारिकाओं की व्याख्या भी स्वयं लिखी है, अतः कारिकाकार और 
वृत्तिकार के एक होने के कारण अवतरण में उत्तम पुरुष के एकवचन (आदधे) का 
प्रयोग होना चाहिए, प्रथम पुरुष (आधत्ते) का नहीं, तथापि भेद का आरोप करके ऐसा 
प्रयोग किया है। जैसे “जीवत्यहो रावणः” नागेशः कुरुते इत्यादि!” 
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साहित्याचार्यजी का यह सब पाण्डित्य तर्कवागीशजी की इन पंक्तियों का अनुवाद 
है-“अत्र प्रथमपुरुषाभि धानं “रामः स्वयं याचते’ 'जीवत्यहो रावण:' इत्यादि 
तत्काल्पनिकभेदभूरीकृत्य। अन्यथा अस्मतकर्तृत्वेन उत्तम पुरुष एव स्यात्‌ न च 
वृत्तिकारकारिकाकारयोर्वास्तवो भेद इति वाच्यम्‌, “रसस्वरूपं निरूपयिष्यामः” इति 
प्रतिज्ञातुर्वृत्तिकारस्य कारिकया रसनिरूपणं तथात्वेऽसङ्गतं स्यात्‌ ।” 

वह चोरी है, या सीना जोरी? 


(3) 


संकेत-ग्रह के कारणों का विवेचन करते हुए साहित्याचार्यजी ने लिखा है-“वे उक्त 
उदाहरण उपलक्षण मात्र हैं। शक्ति-ग्रह के, और भी कारण होते हैं जैसे-“शक्तिग्रहं 
व्याकरणोपसानकोषाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च। वाक्यस्य शेषद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः 
सिद्धपदस्य वृद्धा।” ‘afer’ पद का अर्थ दक्ष-पौत्र है, यह बात व्याकरण से प्रतीत 
होती है। “गौर के सदृश गवय होता है” यह वाकय सुनकर, जंगल में गो-सदृश व्यक्ति 
के देखने पर, पूर्व वाकय के स्मरण द्वारा यह गवय है” इत्याकारक ज्ञान उपमान से 
होता है। आप्त वाक्य, सान्निध्य और व्यवहार के उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं। 
वाक्यशेष से शक्ति-ग्रह का उदाहरण-'यवभयश्चरुर्भवति' यहाँ 'यव' शब्द से आर्य 
जाति के व्यवहारानुसार जौ लेना चाहिए अथवा म्लेच्छ जाति के व्यवहारानुसार मालकांगनी 
लेनी चाहिए, इस सन्देह में “वसन्ते' सर्वशस्यानां जायते पत्रशातनम्‌। मोदमानाश्च 
तिष्ठनित यवाः कणिशशालिनः' इस पिछले वाक्य से जौ ही लिए जाते हैं; क्योंकि 
बसन्त में वे ही फलते हैं। कहीं-कहीं 'विवृतिः अर्थात्‌ उस पद के अर्थ का विवरण 
करने से भी शक्ति ज्ञान होता है।” 

५ साहित्याचार्यजी का यह सब वाक्य-जाल “विवृतिः के इन अक्षरों का अनुवाद 
~ एतदुपलक्षणम्‌ व्याकरणादयोऽपि शक्तिग्रहोपाया द्रष्टव्याः तदुक्रम-'शवितग्रहं 
व्याकरणोपमानको षाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च। वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति 
सान्निध्यतःसिद्धपदस्य वृद्धाः 1” इति । दाक्ष्यदिशब्दानों दक्षाद्यपत्येषु शक्तिग्रहो व्याकरणात । 
गोसद्रशपिण्डदर्शनात्‌ “गोसदृशो गवयपदवाच्यः” इत्यतिपदेशवाक्यस्मरणे “अयं गवयपद-वाच्यः 
इत्युपमानात्‌। “विनायको विघ्नराजदवैमातुरगणाधिपाः” इति कोषात्‌ | आप्तवाक्यादिन्नयदुदाहं 
स्वयमेव ग्रन्थकृता। वाक्यशेषाच्छक्तिग्रहो यथा-“यवमयश्चरुर्भवति। वाराही चोपानत्‌। 
वैतसे करे प्राजापत्यं धिनोति । इत्यत्र यववराहवेतसशब्दः किं म्लेच्छप्रयोगात्‌ बहुवायसजम्बूनां 
वाचकाः, उत आर्य्यप्रयोगात्‌ दीर्घशूकसूकर-बज्जुलानामिति विप्रतिपत्तौ “वसन्ते' सर्वशस्यानां 
जायते प E are तिष्ठन्ति यवाः कणिशशलिनः। 'वराहं गावोष्नुधावन्ति। 
í * इति वाक्यशेषरूपवेदविरोधिनी म्लेच्छप्रतीतिः स्मृतिरिव वेदविरुद्धा हैया। 
इत्यार्य्यप्रयोगादेव दीर्घशूकादी शक्तिग्रह इति। “शक्ति” कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः 
इत्यादौ विवृत्ते: (शक्तिग्रहो भवतीति शेषः)” 


248 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-6) 


ह क = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | < 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(4) 
“मुख्यार्थबाधे तद्युक्तौ यथाऽन्योऽर्थ प्रतीयते। 
Be: प्रयोजनद्वाऽसौ लक्षणा शक्तिरर्पिता ।'” 


इस लक्षणा-शक्ति की लक्षण कारिका का अर्थ सीखकर इसमें आए हुए अन्य? 
शब्द पर साहित्याचार्यजी फरमाते हैं-“'इस कारिका में “अन्य” शब्द मुख्यार्थ से अन्य 
का बोधक नहीं है। ऐसा मानने से उपादान लक्षणा में यह सामान्य लक्षण अभ्यास होगा, 
क्योंकि वहाँ लक्ष्यार्थ के साथ मुख्यार्थ भी लगा रहता है। इस कारण यहाँ 'अन्य' शब्द 
का अर्थ है “मुख्यार्थ सादच्छेकातिरिक्तधर्मावच्छिकः'। 'समोऽस्मि सर्वे सहे? इस उदाहरण 
में मुख्यार्थसावच्छेदक है We’ सदतिरिक्त धर्म है 'दुःखसहिष्णुत्व' तदवच्छिन्न में 
“रामः शब्द की लक्षणा है।” 

यह सब 'विवृति’ की इन पंक्तियों का अनुवाद है-“'अन्यः मुख्यार्थतावच्छेदकातिरिक्त- 
धर्मावच्छिन्नः। 'मुख्यार्थमिस्रः। हत्यर्थस्तु न मनोरमाः। प्रयोजनाभावात्‌ स्वार्थस्याऽपि 
बोधिकायामुपादानलक्षणायां 'रामोऽस्मि सर्वे सहे' इति वाक्ष्यमाणायां स्वार्थयेव दुःखसहिष्णुत्वेन 
बोधिकायां रामशव्दलक्षणायामव्याप्त्याधायकत्वाच्च।” कैसी सुन्दर साहित्याचार्यजी की 
मौलिकता है! 


(5) 


“गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति” इसके अनुसार जो लोग गुणवाचक शब्दों 
को गुणि-वाचक भी मानते हैं, उनके मत से ‘श्वेतो धावति’ इत्याधिक में लक्षणा नहीं 


a 
(साहित्याचार्य) 
“गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति” इति विशिष्टशक्तिवादिनां मते 


लक्षणाऽत्र नास्त्येवेत्यवधेयम्‌' (तर्कवागीश) 


देखें, है है। कहाँ तक उदाहरण दें? 
पाठक देखें, है पूरा अनुवाद? इसी प्रकार सब टीका है। कही तक उदाहर iss 
और अधिक उदाहरण देने से — बहुत बढ़ जायगा। इसलिए इस विषय में यहीँ रुकते 
ŠI 
कहने का तात्पर्य यह कि 'विमला' टीका बिल्कुल तकवागीशजी की ie के 
सहारे है। पर आश्चर्य और दुःख की बात है कि साहित्याचार्यजी ने कहीं भी इप 
में दो शब्द नहीं लिखे कि हमें 'विमला' के लिखने में तर्कवागीशजी की 'विवृतति 


से सहायता मिली है। कृतघ्नता का भी कुछ ठिकाना है? Gee बड़ी-बड़ी गालियाँ उन्हे 


दी गई हैं, और प्रतिदन्द्धिता प्रकट की गई है, जिसकी वानगी पीछे के कितने ही 
लेखों में दी जा चुकी है। समय की बलिहारी है! 
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“विमला” की भाषा 


'विमला' की भाषा साधरणतः टीका है; पर कई जगह “पण्डिताऊ' लिंगव्यत्यय 
खटकता है। कही-कहीं वचन-विन्यास में भी गड़बड़ है छापे की अशुद्धियाँ इनके 
अतिरिक्त हैं। इन वातों को छोड़, और सब जगह से भाषा अच्छी है। | 


छूट 


'विमला' में छूटें भी बहुत जगह हैं। छठे परिच्छेद में तो प्रायः किसी भी उदाहरण 
का अर्थ नहीं किया गया है! यह कितनी भारी कमी है! साहित्य-दर्पण का छठा परिच्छेद 
नाट्य-सम्वन्धी है। इसके उदाहरणों का अर्थ न करने से हिन्दीवालों की समझ में 
वह क्‍या आ सकता है? साहित्याचार्यजी भले ही समझ गए हों! इस भारी कमी को 
देखते 'विमला' टीका अधूरी कही जा सकती है। 


'विमला' पर मेरी सम्मति 


'विमला' साहित्य-दर्पण की एक मामूली टीका है। पर हिन्दी में अन्य कोई अच्छी 
टीका अभी तक न वनने के कारण यही सब कुछ है। साधारण छात्र इससे कुछ लाभ 
उठा सकते हैं, और कुछ नुकसान। 


तर्कवागीशजी की 'विवृति' 


हा पर तकवागीश, श्रीरामचरण भट्टाचार्य की 'विवृति’ बड़ी सुन्दर है। अब 
3 'विवृति' लिखने वाले भारत में नहीं हैं। इस विवृतिः को बने कई सौ वर्ष हो 
ए हैं, अतएव लेखकों के प्रमाद से किंवा क्षेपक के कारण दो-एक जगह कुछ 
और-का-और ही लिखा गया है। इसका संशोधन हो जाना चाहिए। 


अन्तिम निवेदन 


oe यह लेख माला पूर्ण सदभाव से लिखी है। मेरा साहित्याचार्य श्रीशालग्रामजी शारी 
„ ® AS या परोक्ष परिचय अभी तक नहीं है। मैं उनको पूर्ण मैत्री-भाव से देखता 
RI a साहित्यिक कर्तव्य समझकर यह लेख-माला लिखी है। इसका उत्तर यदि 
7 , तो सहर्ष उस पर विचार किया जायगा। पर मुझे तो कुछ ऐसा अनुभव 
हो रहा है कि इस लेखःमाला का उत्तर मिलना प्रायः असम्भव ही है। * 


x 


माधुरी, वर्ष 7 संख्या 4 खण्ड £, पूर्ण सं à Í 1 
a र GES 2, पूर्ण संख्या 82, वैशाख, 305 तुलसी-संवत्‌ (1986 + 
सम्पादक-पं. कृष्णविहारी मिश्र, श्री प्रेमचन्द 
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) 
| प्राकृत, अपभ्रंश और वर्तमान भारतीय भाषाएँ 
T å 
द्‌ हमारी भाषाओं का उद्गम बहुत दूर है; इतनी दूर कि वहाँ तक कल्पना के सहारे 
i ही पहुँच सकते हैं। संसार में इस समय जो साहित्य विभिन्‍न भाषाओं में उपलब्ध 
| है, यह सबका सब वेदों के प्रादुर्भाव से बहुत बाद का है, और वेदों में भी ऋग्वेद 
सबसे पहले की रचना है। ऋग्वेद के 'मण्डल' और 'सूक्त” उसी तरह हैं, जैसे कि 
आजकल हम लोग 'अध्याय' और “प्रकरण” अपने ग्रन्थों में रखते हैं। इसका मतलब 
यह हुआ कि वेदों का 'संहिता'-रूप से जब संकलन हुआ, तब हमारे यहाँ लिपि 
गे और लेखन-कला का उद्भव तथा विकास हो चुका था। “संहिता” का प्रयोग 'संग्रह' 
i के अर्थ में ही हुआ। वेद-मन्त्रों में जो लाक्षणिक शब्दप्रयोग हुए हैं, उन्हें देखने से 


स्पष्ट हो जाता है कि भाषा का प्रयोग-सौष्ठव निखर कर उस समय तक कालान्तर 

रूप में आ चुका था। भाषा का प्रादुर्भाव ही मानव-संसार में एक आश्चर्य की चीज 

है। भाषा न होती, तो यह ज्ञान-विज्ञान तो दूर, हम अपने साधारण लोक-व्यवहार 

से भी पशु-पक्षियों से भिन्न न होते। भाषा कैसे बनी, इस पर लोगों ने कल्पना 

| | की हैं। जब हम किसी चीज को नहीं जान पाते, तो भगवान्‌ की लीला कहकर छोड 
देते हैं। इस तरह वेदों की रचना सचमुच भगवान की ही -देन है, मानव जगतू को 

| वैसा विकास भाषा का और फिर वैसे कलात्मक प्रयोगः क्या साधारण चीज है? क्या 

| यह सब तुरन्त हो गया? eek 

| वैदिक काल की 'प्राकृत' भाषा-साधारण जनभाषा को 'प्राकृत' कहते है वैदिक 

| 

} 

| 

| 


काल में सभी 'ऋषि' न थे। बहुत कम 'ऋषि' थे, जिनके नाम अब तक हमारे सामने | 
हैं। उस समय भी साधारण जनता थी; किसान भी थे, मजदूर (दास” जन) भी था. 5 
और शासक (दिवोदास, सुदास जैसे पराक्रमी नेता) भी थे। कुछ 'ऋषि! भी थे। ऋषियों | 
ने मन्त्र-रचना जिस भाषा में की, वह उस समय की जनभाषा ही थी; पर उससे कुछ 
भिन्न भी थी। यह रूप-भेद स्वरूपतः नहीं; परिष्कारूजन्य तथा प्रयोगवैशिष्ट्य-कूत 
था। आज भी साधारण जनभाषा में और साहित्यिक भाषा में उतना ही अन्तर है। 
बाजार की हिन्दी में और साहित्यिक हिन्दी में कितना अन्तर है? इस अन्तर के कारण 

| नाम-भेद यदि करें, तो साधारणजनों की व्यवहार भाषा को इस समय की, प्राकृत' 

| और साहित्यिक भाषा को 'सुसंस्कृत' भाषा कह सकते हैं। साहित्यिक भाषा के रूप 
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में कुछ स्थिरता आ जाती है, क्योंकि व्याकरण बनता है और फिर लोग (साहित्यिकजन) | 
उसका अनुगमन करते हैं, जिससे कि उनकी रचना बहुत दूर तक, बहुत लम्बे असे 
तक भी, लोग समझ सकें। परन्तु फिर भी, थोड़ा बहुत परिवर्तन साहित्यिक भाषा 
में भी देशभेद तथा काल-भेद से होता है और इसीलिए वैदिक संस्कृत से '्राह्मण' 
ग्रन्थों की संस्कृत में अन्तर है; 'ब्राह्मण' ग्रन्थों की भाषा से उपनिषद-ग्रन्थो की भाषा 
में अन्तर है और उपनिषद-भाषा से उसके अन्तर की संस्कृत में अन्तर है, जिसे आचार्य 
पाणिनि ने एकरूपता तथा स्थिरता प्रदान की। । 
जनभाषा का प्रवाह बराबर चला रहा | वैदिककाल में जो प्राकृत (जनभाषा) धी, / 
उसका कुछ आभास गाथाओं में मिलता है। 'कुछ' इसलिए कहा कि साहित्यिक जन 
प्राकृत (जनभाषा) में जब कुछ लिखते हैं, तब उसमें भी कुछ कुछ बनाव-चुनाव आ ही 
जाता है। | 
प्रसिद्ध mpa भाषा 
आगे चलते-चलते भाषा के रूप-रंग में परिवर्तन हुआ। यह बात हम जनभाषा की 
कर रहे हैं। इस जनभाषा में भी सहित्य-रचना हुई, जो आज “प्राकृत-साहित्य' के नाम 
से हमारे सामने है । परन्तु यह न समझना चाहिए कि उस समय सम्पूर्ण आर्य जाति 
यही 'प्राकृत' भाषा बोलती थी! आर्यो का बहुत दूर-दूर तक विस्तार हो गया था और 
उनकी भाषा भी देश-भेद से विभिन्न रूपों में आ चुकी थी । परन्तु साहित्य-रचना विद्वान्‌ 
लोग संस्कृत में ही करते थे, जो साहित्य-परम्परा से प्राप्त थी। जो संस्कृत से अनभिज्ञ 
थे, वे अपनी जन-भाषा में रचना करते थे। जैन और बौद्धमत के महान्‌ प्रवर्तकों ने 
अपनी Law (जनभाषा) में ही उपदेश दिए। इन उपदेशों को फिर लिखित रूप दिया 
गया और भाषा में भी परिवर्तन हुआ। भाषा-परिवर्तन का कारण यह भी है कि जैन । 
तथा बौद्ध ह अपने मत के उद्‌भवः्षेत्र (बिहार) से बहुत दूर जा पड़े। बिहार में | 
जन आर बौद्ध तीर्थ तो हैं; पर वहाँ की जनता न जैन है न बौद्ध है! जैन अधिक 
Ton गुजरात में और कुछ दक्षिण भारत में भी। Saar जिस प्राकृत | 
चि तथ उनका मूलरूप पुरानी राजस्थानी, गुजराती प्राकृत? हो सकती है; बिहारी | 
ar । उस समय सर्वत्र एक ही प्राकृत (जनभाषा) नहीं थी। देश-भेद से | 
-भेद था। परन्तु वह नष्ट हो गया! जिस प्राकृत में साहित्य-रचना हुई, वह हमें | 
प्रात है। परन्तु इस साहित्यिक प्राकृत में और उस समय की जन प्राकृत’ में अवश्य । 
अन्तर हीना चाहिए। जनभाषा साहित्यिक भाषा बनते ही बनाव-सिंगार में पड़ जाती | 
a | ae बनाव-सिंगार ऐसा भी होता है कि वह असली चीज को और कुरुप ' 
ह? केली लगती ह प य पडकी को संगो तक की नई बिया पलो i 
ती है! परन्तु उसने अपनी समझ से तो अपनी शोभा बढ़ाई है। कभी-कभी 
रदच्छद-राग (लिपिस्टिक) इस तरह पोतकर कोई-कोई महिला ऐसी दिखाई देती हैं 
मानों किसी जन्तु को खाकर आई है और खून से ओंठ लाल हो रह हैं! यह कोई 
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शोभा है। औचित्य का ध्यान न रखने से प्रसाधन-सामग्री से भी कुरूपता आ जाती 
है। यही गति भाषा की भी साहित्यिक जन कभी-कभी कर देते हैं। 
'प्राकृत' की विकृति 
साहित्य-प्राप्त प्राकृत’ में बड़ी विकृति साहित्यिकों की कलम-करामात है! व्यंजन वर्णो 
के अन्धाधुन्ध लोप और णकार की भरमार से उस समय को मीठी जन-भाषा को कर्णकटु 
और दुरुच्चार बना दिया गया है! फिर भी पराकृत भाषा में जो माधुर्य है, उसका 
क्या कहना, इस तरह के वाक्य अपनी कर्णकटु प्राकृत' के लिए उद्धुत किए गए! 
'पराकृत' नाम का सहारा! 

यह विकृत 'प्राकृत' निश्चय ही विहार की तत्कालीन भाषा नहीं हो सकती; 
यानी विहार की प्राकृत का यह साहित्यिक रूप नहीं है; क्योंकि बिहार की अद्यतन 
(मैथिली, भोजपुरी और मगही) भाषाओं से इस (रूढ़ प्राकृत) का कोई मेल नहीं; 
शरीर-गठन में कोई सादृश्य नहीं है। नाक, आँख या मस्तक आदि भी बनावट के 
नृतत्वविद्‌ यह बतलाते हैं कि अमुक जनता अमुक प्राचीन वंश की है। साहित्य में 
जो ण्कार बहुल प्राकृत हमें प्रप्त है, उसका मेल विहार की भाषाओं से जरा भी नहीं; 
पर राजस्थानी तथा गुजराती से पूरा बैठता है। राजस्थान और गुजरात में भी जैन मत 
की जनता अधिक है और वहीं प्राकृत-ग्रन्यों के भण्डार सुरक्षित भी हैं। राजस्थानी 
भाषा में 'ण' की प्रवृत्ति आज भी है। 'वहन! को 'बहण” और 'जान दे” 'जाण दे' 
वहाँ बोलते हैं; परन्तु किसी शब्द के आदि में 'ण' नहीं बोलते। 'नन्द' को वहाँ इसी 
रूप में बोलते हैं; “णंद” नहीं। 'प्राकृत' में 'णंद' चलता है। यही स्थिति व्यंजन वर्णों 
के लोप की है। राजस्थानी में व्यंजन वर्णों का उच्चारण ठीक उसी प्रकार होता है, 
जैसे कि अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में। यह नहीं कहा जा सकता कि पहले 
“नाम' बोलते थे; फिर 'णाम” बोलने लगे और अब फिर 'नाम' बोलने लगे हैं। तमाशा 
नहीं है! गंगा जी ऋषिकेश-हरिद्वार में पहाड़ से नीचे उतर आई और कानपुर, प्रयाग 
में फिर पहाड़ पर चढ़कर काशी में नीचे उतर आईं; ऐसा कौन अविक्षिप्त कहेगा? 


राजस्थानी और 'प्राकृत' 

राजस्थानी, गुजराती और कच्छी तथा सिन्धी भाषाएँ एक ही धारा की हैं, जिसे मैंने अपने 
“भारतीय भाषा-विज्ञान में पश्चिमी धारा” कहा है। *पूर्व'-“पश्‍चिम? आदि सापेक्ष शब्द 
हैं। किससे पश्चिम! देहली से। देहली (दिल्ली) हमारी भाषाओं की 'देहली' है। उधर 
पॉव रखो, तो राजस्थानी और इधर रखो तो कौरवी (खड़ीबोली, मेरठी)। कुरुक्षेत्र की 
ओर पैर रखो, तो 'हरियानवी' या 'बाँगरू' और पूर्व की ओर पैर रखो, तो 'पाञ्चाली' 
(कन्नौजी)। ब्रजभाषा में खड़ीबोली, राजस्थानी और पाञ्चाली का सम्मिश्रण है। सो, 
राजस्थानी भाषा हमारी पश्चिमी श्रृंखला की पहली कड़ी है और गुजराती दूसरी, सिन्धी 
तीसरी। कच्छी गुजराती का ही रूपान्तर है। 
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हिन्दी और 'प्राकृत' 
हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी का इस रूढ़ 'प्राकृत' से कोई मेल नहीं। इसकी धारा हरियाना 
होती हुई पंजाव (रावलपिण्डी) तक चली गई है, और एक ओर मुइकर सिन्धी से जा 
मिली। मुलतान में सिन्धी और पंजाबी का सम्मिश्रण है। यह धारा 'आ' पुंप्रत्यय 
की विशेषता रखती है; यानी खड़ी बोली, बाँगरू तथा पंजाबी भाषाएँ एक धारा की 
हैं। पाञ्चाली (कन्नौजी), अवधी, भोजपुरी, मेथिली और मगही भाषाएँ तीसरी धारा की 
हैं, जहाँ न 'ओ' प्रत्यय प्रधान है, न 'आ? प्रत्यय ही। इसी तरह विभिन्न धाराएँ हैं 
जिनका उल्लेख इस निबन्ध को weer वना देगा। "भारतीय भाषाविज्ञान” में सव 
धाराओं की स्पष्टता देख सकते हैं। अब आप यह देखें कि उपलव्ध “प्राकृत” की 
लाइन पर राजस्थानी है; या हिन्दी (खड़ीबोली) आदि भी। 
डॉ. सुनीति कुमार चाटुर्ज्या का यह मत है कि 'शोरसेन' प्राकृत से राजस्थानी, 
ब्रजभाषा, बांगरू और “खड़ी बोली; आदि का निकास है। 'हिन्दी-साहित्य का वृहद्‌ 
इतिहास भाषा-विवेचन भी करता है। इस महाग्रन्थ का प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका 
है। इसके द्वितीय अध्ययन में पृ. 319 पर लिखा है- 
a कुछ विद्वान्‌ खड़ीबोली हिन्दी को शौरसेनी बोली की पुत्री न मानकर एक भिन्न 
ली की कल्पना करते हैं, जो भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि नहीं कही जा सकती।” 
ao aus विद्वान्‌' का मतलव इन पंक्तियों के लेखक से और “भाषा-विज्ञान' से मतलव 
है डॉ. Coe के 'स्कूल' से। इस बात को वहीं पादटीका में यों स्पष्ट किया गया है- 
w Se वाजपेयी खड़ीवोली हिन्दी को शौरसेनी बोली से उत्पन्न न 
नमक RR की कल्पना करते हैं, पर उनके पास कोई ठोस भाषा-शास्त्रीय 
be ee चाइज्या ने हरियानी dine, देशज हिन्दुस्तानी (खड़ीबोली) तथा 
ne "गीजी, बुन्देली को एक ही बोली पछाहीं या पश्चिमी के अन्तर्गत समाविष्ट 
यानी 'देशज' एक है; शेष aa: न 
Pee एक ही बोली है; शेष सब 'विदेशज'। “भाखा” मजाक में होगा। 
“सब को एक ही थैले में भर दिया है! क्या कारण! कारण 
कि सर्वत्र नाम (ay आदि) रा ठा 
मारी, तुह तथा धातु ('कर' आदि) समान हैं। तब फिर बँगला, 
» गुजराती आदि को अलग क्यों रखा! वहाँ भी तो था : समान 
OC लय ही तो नाम तथा धातु प्रायः सम 
हि प्राय” तो राजस्थानी और हिन्दी आदि में 
सब पूछना ठीक नहीं। भाषाः क OU lh ad 
। भाषा-विज्ञानी जो कह दें, उसे ही उसके पास 
भाषा-विज्ञानीय प्रमाण हैं BN रीफ, समशो उप 
प्रमाण ह। प्रमाण वही जो कुछ वह कहे। 
अब आप उपलव्ध 'प्राकृत' a 
eae oh से राजस्थानी आदि भाषाओं का मिलान ‘| 
5 TPT है, या इधर पश्चिमी धारा की कोई प्राकृत 


और यह भी स्पष्ट होगा कि खडीबोली 
है; या भिन्न-भिन्न प्राकृतों 3 खिल तथा हिन्दी (खड़ीबोली) एक ही प्राकृत सै 
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पुत्तो गदो-प्राकृत 
लड़को गयो-राजस्थानी 
लड़का गया-हिन्दी 
'प्राकृत' और राजस्थानी में 'ओ' है; जवकि हिन्दी में 'आ' है। बहुवचन- 
पुत्ता गदा-प्राकृत 
लड़का गया-राजस्थानी 
लड़के गए-हिन्दी 
प्राकृत तथा राजस्थानी में वहुवचन आकारान्त है; जबकि हिन्दी में एकारान्त। 
हिन्दी में आकारान्त एकवचन है, इसलिए बहुवचन एकारान्त- 
निश्चय ही राजस्थानी तथा हिन्दी (खड़ीबोली) दो भिन्न धाराओं में हैं और इनके 
उद्गम भी भिन्न होने चाहिए। किसी समय आर्यों की एक ही भाषा थी, जो देश-भेद 
से भिन्न होती गई। धातु वे ही रहे; परन्तु उनके पद-प्रयोंगों में अन्तर पड़ता गया। 
TH मूल है, उसका “गतः? रूप एक भाषा में, 'गवो' दूसरी भाषा में “गयो” तीसरी 
भाषा में “गया” चौथी में। 'गदो' प्राकृत का रूप 'गयो' और 'गदा' का “गया” (बहुवचन) 
रूप है। हिन्दी में एकदम भिन्न-“गया' एकवचन और “गए” बहुवचन है! तब इन 
दोनों भाषाओं को (राजस्थानी को और हिन्दी 'खड़ीबोली” को) एक ही किसी प्राकृत 
का विकास मानना कैसा है! यदि 'एक प्राकृत' से मतलब उस प्राकृत से ही जो 
वैदिक काल में जनभाषा थी, तब तो शायद ठीक हो! 'शायद' इसलिए कि उस समय 
भी आर्यों के जनपद बहुत दूर-दूर हो गए थे। और स्वभावतः जनभाषा (प्राकृत भाषा) 
में भेद हो गए होंगे। आगे चलकर तो बहुत अधिक अन्तर पड़ गया। यह अन्तर 
्रकृति-प्रत्यय आदि में स्पष्ट है; यद्यपि धात्वंश में एकता दिखाई देती है। प्रकृति-प्रत्यय 
आदि की भिन्नता ही भाषा-भेद की नियामक मुख्य रूप से कही जा सकती है। अन्यथा 
TY का 'ग? रूप सर्वत्र समान है। 
विभक्तियाँ भी प्रत्यय ही हैं और विभक्ति-भेद भी स्पष्ट है। 
P तथा “गो” देखिए-हिन्दी में जहाँ 'को' विभक्ति लगती है, वहाँ राजस्थानी 
में 'ने' या 'ने' विभक्ति लगती है। 
कर्ताकारक में- 
राम को रोटी खानी है-हिन्दी 
राम ने रोटी खाणी 
कर्मकारक में- 
राम लड़के को देखता है-हिन्दी 
| छोरा ने (a) देखे छै-राजस्थानी 
सम्प्रदान- 
राम को agg दिया-हिन्दी 
राम ने लाडू दियो-राजस्थानी 
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हिन्दी की 'ने' विभक्ति केवल कत्तकारक में लगती है, अन्यत्र कहीं नहीं और 
राजस्थानी में यह है ही नहीं। 

परन्तु मजा देखिए कि 'ने' देखकर भाषाविज्ञानियों ने लिख दिया है कि हिन्दी 
की 'ने' विभक्ति राजस्थान तक चली गई है! यानी सेंधा नमक और मिसरी एक 
ही चीज है; भले ही काम और स्वाद में अन्तर हो; ऊपर का रंग-रूप तो एक है 
न! यह है भाषाविज्ञान और ये भाषाविज्ञानीय ठोस प्रमाण तथा तर्क “भारतीय भाषाविज्ञान' 
में नहीं है। इसीलिए डॉ. चाटुर्ज्या ने भी इस ग्रन्थ को “अवैज्ञानिक' बतलाया है और 
कहा है-“मैं कभी भी छात्रों को सलाह न दूँगा कि वे यह ग्रन्थ (भारतीय भाषा-विज्ञान) 
पढ़ें, क्योंकि इससे उनके दिमाग खराब हो जायँगे।'” l 

क्रियाओं के वर्तमान काल के रूप भी देखिए- 

काई करे छै-राजस्थानी 

क्या करता है-हिन्दी 

'करै छै' में दोनों अंश तिडन्त-पद्धति के हैं जबकि “करता है? में पूर्व अंश 
कृदन्त और उत्तरांश तिङन्त- 

छोरो काई करै छै-राजस्थानी 

छोरी काई करे छै-राजस्थानी 

लड़का क्या करता है-हिन्दी 

लड़को क्या करती है-हिन्दी 

फिर भी दोनों एक ही बोली के रूप हैं! तब फिर भारत भर की वर्तमान 
इसी एक बोली के रूप क्यों नहीं? सब शौरसेनी से उद्भूत क्यों नहीं? 


“शौरसेनी' बोली और ब्रजभाषा 


कहते हैं वर्तमान ब्रज ही कभी शौरसेन प्रदेश कहलाता था और वहाँ की भाषा को 
पहले 'शौरसेन प्राकृत' फिर 'शौरसेन अपभ्रंश” कहा गया और उसी के विकसित St 
ब्रजभाषा, राजस्थानी तथा हिन्दी (खड़ीबोली) आदि हैं। राजस्थानी तथा खड़ीबोली में 
ee साम्य हैं; ऊपर देखा। अब शौरसेन प्रदेश की वर्तमान भाषा (ब्रजभाषा) भी 

TI 
नीचे के उदाहरणों से ज्ञात होगा कि राजस्थानी तथा 'खड़ीबोली' का सम्मिश्रण 


है ब्रजभाषा। वे दोनों धाराएँ तो स्वतन्त्र और पृथक्‌" बहुत साफ 
होती हैं। तीनों के प्रयोग देखिए र पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता बहु 


राम का लड़का गया-हिन्दी 
राम को छोरो गयो-राजस्थानी 
राम को छोरा गयो-ब्रजभाषा 


यानी “राम को” तथा “गयो” हैं राजस्थानी के अनुसार ब्रजभाषा में; पर ‘ait 
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है खड़ीवोली (“लड़का”) को तरह। ब्रजभाषा में 'छोरो गयो' न होगा। यह राजस्थानी 
प्रयोग है। क्रिया का एक वचन राजस्थानी के अनुसार ब्रजभाषा में है; पर बहुवचन 
| खड़ीबोली के अनुसार- 
राम के लड़के गये (गए)-हिन्दी 
j राम का लड़का गया-राजस्थानी 
| राम के छोरा गए-ब्रजभाषा 
; यानी ब्रजभाषा में (वहुवचन में) कर्त्ता है राजस्थानी के अनुसार-'छोरा' और 
क्रिया है हिन्दी के अनुसार “गए'। राजस्थानी में 'छोरा- गया” और हिन्दी में 'लड़के 
w परन्तु ब्रजभाषा में मिश्रण-'छोरा गए” कारण यह कि दोनों धाराओं के बीच 
में ब्रज है। एक और खड़ीबोली का क्षेत्र दिल्ली-मेरठ और दूसरी ओर राजस्थानी का 
GA जयपुर-अलवर। दोनों धाराओं से ब्रज प्रभावित है; यानी ब्रजभाषा दो भिन्न धाराओं 
से बनी है। यहाँ की भाषा से वे दोनों नहीं है। अनारदाना और नमक-मिर्च से चटनी 
बनी है; चटनी से अनारदाना और नमक मिर्च नहीं। 
पाञ्चाली कन्नौजी को भी ब्रजभाषा के अन्तर्गत ले लिया है; यह देखिए रूप 
राम कहा करैगो-ब्रजभाषा 
सीता कहा करेगी-ब्रजभाषा 
राम का करिहै-पाञ्चाली 
सीता का करिहै-पाञ्चाली 
फिर भी एक! तब बँगला पृथक्‌ क्यों? 'कर' तो वहाँ भी है?" 


Am 


[= पत्रिका त्रैमासिक, हिन्दी साहित्य ail प्रयाग, आश्विन-मार्गशीर्ष शक 1882, 
सम्पादक-ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल, रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री। 
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'इधर'-“उधर' कहाँ से आए गए? 


हिन्दी-उर्दू में ‘ger’, Ger’, 'किधर' शब्द चलते हैं; देश भर में चलते हैं, विदेशों 
में भी पहुँच गए हैं। जहाँ हिन्दी है, वहाँ 'इधर” उधर” आदि शब्द हैं। इनकी 
जगह कोई किसी अन्य भाषा का शब्द नहीं रखा जा सकता। हिन्दी में संस्कृत 
के शब्द भी इनकी जगह नहीं रख सकते। 'इधर” वह गया” को 'इतः वह गया' 
नहीं कह सकते। उर्दू वाले भी 'इधर'-'उधर” आदि की जगह फारसी-अरबी का कोई 
शब्द नहीं दे सकते। तब फिर अन्य, भाषाओं की तो बात ही क्या! हिन्दी का 
ही नाम उर्दू जबकि वह अनावश्यक अरबी-फारसी के शब्दों से लदी हो और विदेशी 
लिपि से बँधी हो। परन्तु इस स्थिति में भी वह हिन्दी का ही एक (विकृत) रूप 
कहलाएगी; नाम-भेद से। नाम अलग हो जाने से भाषा दूसरी न हो जायगी। किसी 
भाषा का रूप-गठन होता है उसकी अपनी क्रियाओं से, अपने सर्वनामों से, अपने 
प्रत्ययों से और अपनी विभक्तियों से। ये चार तत्त्व सदा 'अपने” रहते हैं। इनमें 
भेद पड़ जाने से ही भाषा-भेद हो जाता है। 

तव बलकेन कृतम्‌ (संस्कृत)-तेरे बच्चे ने किया (हिन्दी-उर्दु) हिन्दी में 'तव' 
नहीं दे सकते और बच्चे ने, की जगह 'बच्चेन' भी नहीं कह सकते। “बालक' संज्ञा 
ले लेंगे, परन्तु विभक्ति रूप अपना रहेगा-“बालक ने” ‘At बालकेन किया? हिन्दी में 
न होगा। इसी तरह 'तेरे बालक ने कृतम्‌” (या कृतो, कृता आदि) भी न होगा। 
PT का 'किय' करके अपनी विभक्ति 'आ' लगाकर “किया” रूप हिन्दी ने बनाया 
है। यही चलेगा। ब्रजभाषा में 'कियो' संज्ञा आदि कोई भी भाषा किसी भी दूसरी 
भाषा से ले सकती है-लेती हैं सभी भाषाएँ। 'ब्रिंग माई लोटा एण्ड धोती” इस 
अग्रेजी वाक्य में ater और 'धोती' संज्ञाएँ अन्यत्र से ली गई हैं; परन्तु ब्रिंग 
की जगह कभी भी 'लाओ' जैसा क्रिया-पद अंग्रेजी स्वीकार न करेगी, और न॑ 'माई' 
को जगह 'मेरा'-'मेरी' जैसे सर्वनाम ही लेगी। वह ‘we’ अव्यय की जगह ‘ait’ 
जैसा कोई दूसरी भाषा का अव्यय भी न लेगी। 

हिन्दी ने जहाँ 'अपने' अव्यय बना लिए हैं, हाँ किसी भी दूसरी भाषा के कं 
न चलेंगे। हिन्दी में 'अन्यत्र 'सर्वत्र संस्कृत के अव्यय चलते हैं; क्योंकि इनकी जगह 
(हिन्दी ने) अपने अव्यय नहीं बनाए। अवधी-ब्रजभाषा आदि में 'अन्यत्र' का वना 
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| “अनत? चलता है; परन्तु खड़ीवोली (राष्ट्रभाषा) में नहीं। 'सर्वत्र” से तो किसी भी बोली 

' ते 'सरबत’ जैसा कोई अव्यय बनाया ही नहीं। हाँ, 'सवत्र' कोई बोल देता है; पर 
वह सर्वजन-गृहीत नहीं है। 

परन्तु जहाँ हिन्दी ने अपने अव्यय वना लिए हैं, वहाँ किसी भी दूसरी भाषा 
का अव्यय न चलेगा। यहाँ, वहाँ, जहाँ आदि हिन्दी के अपने अव्यय हैं। इनकी जगह 
संस्कृत के भी अव्यय न चलेंगे। “यहाँ वह पढ़ता है', की जगह अत्र वह पढ़ता 
है” न होगा। इसी तरह 'जहाँ' की जगह 'यत्र' भी न आएगा। हाँ, 'यत्र-तत्र' संयुक्त 
अव्यय चलता है, 'जहाँ-तहाँ' के साथ-साथ। परन्तु केवल 'यत्र' ‘Ta’ आदि हिन्दी 
में न चलेंगे। 

इसी तरह 'इधर'-'उधर' आदि हिन्दी के अव्यय हैं इनकी जगह “इतः'-'ततः आदि 
न चलेंगे। SI आओ” की जगह ‘Sa: आओ” न बोला जायगा। अवश्य ही संयुक्त 
“इतस्ततः चलता है, 'इधर-उधर' के साथ-साथ ।। 'यत्र-तत्र' तथा इतस्ततः’ जैसे संस्कृत 
के ही संयुक्त अव्यय यहाँ चलते हैं। अन्य किसी भाषा के अव्यय तो किसी भी 
रूप में, कभी भी गृहीत न होंगे। i 

*इधर'-'उधर' आदि का विकास-निकास कहाँ से है? 'खड़ीवोली' के उद्गमःकषेत्र 
(मेरठ-संभाग) में तो 'इंघे'-'उँघे' जैसे अव्यय चलते हैं; 'इधर' 'उधर' नहीं वहाँ की जन 
भाषा में 'इधर-उधर” आदि गृहीत नहीं है। पढ़े-लिखे लोग हिन्दी में अवश्य 'इधर-उधर' 
बोलते हैं। तो फिर हिन्दू-उर्दू में ये 'इधर-उधर” आदि अव्यय कहाँ से आ गए? ब्रज 
में 'इस्त कूं' या 'इतै-उतै” बोलते हैं। 'इत' साफ-साफ 'इतः के विसर्गो को हटाकर 
और उसी के वजन पर 'उत' है। समीप के लिए 'इतः' का 'इते' और दूर के लिए 
उतै!। 'इ' से आगे 'उ' है; इसीलिए (दूर के लिए) 'उतै' लिया। ae’ का 'ततै' 
उतना अच्छा न लगता। बेमेल हो जाता। 

खैर हमें भटकना न चाहिए। हम 'इधर' आदि के विकास पर विचार कर रहे 
हैं। पांचाली आदि में aÈ ae बोलते हैं, 'इधर-उधर” के लिए। यानी कहीं भी | 
जनभाषा में 'इधर-उधर' शब्द सुन नहीं पड़ते। तब फिर ये राष्ट्रभाषा में (हिन्दू-उर्दू 
मे) आए कहाँ से? निश्चय ही ये शव्द परम्परा-प्राप्त हैं-आकाश से टपक नहीं पड़े 


हैं। 
जन-भाषा और उस (भाषा) के साहित्यिक रूप में कुछ अन्तर आ जाता है। 
आयो की मूल जन-भाषा में और उसकी साहित्यिक (वेदभाषा) में अवश्य अन्तर पड़ 
गया होगा। जिस जनभाषा में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, उसे “पाली' नाम मिला 
है। साहित्य में जो “पाली” मिलती है, अपनी प्रकृति (प्रकृत जन-भाषा) से निश्चय 
ही कुछ भिन्न पड़ गई होगी। आजकल जो '्राकृत' के नाम से प्रसिद्ध है, वह तो 
एक कृत्रिम भाषा है। यदि उसकी णकारमयता और व्यंजन लोप का बहुत्य हटा दे, 
तो फिर यह अपनी प्रकृति (उस समय की जन-भाषा) के निकट पहुँच जायगी। तब 
उस समय की जन-भाषा का यह “सुसंस्कृत साहित्यिक रूप कहला सकेगी। 
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यहाँ इतना ही कहना है कि साधारण जन-भाषा में और साहित्यिक भाषा में 
अन्तर पड़ जाता है। भारतवर्ष में एक ही मूल से निकली सैकड़ों बोलियाँ हैं; कुछ 
साहित्यिक समृद्ध भाषाएँ हैं। सदा ही यह स्थिति रही है। परन्तु इतने बड़े विशाल 
देश में अन्तर-प्रान्तीय व्यवहार के लिए भी एक भाषा सदा रही है। कभी संस्कृत, 
कभी पाली, कभी प्राकृत और आज हिन्दी। 'प्राकृत' हम यहाँ उस कृत्रिम “प्राकृत 
को नहीं कह रहे हैं। जन-व्यवहार की असली प्राकृत अवश्य ही सुमधुर प्रकृत रूप 
में रही होगी । अन्तर-प्रान्तीय भाषा पर अपनी पूर्ववर्ती (अन्तर प्रान्तीय) भाषा का प्रभाव 
पड़ता है। वह उससे प्रभावित रहती है । परन्तु वर्तमान किसी जनभाषा को आधार 
बनाकर ही वह चलती है; यद्यपि जन-भाषा की सभी प्रवृत्तियों से वह बँधी नहीं रहती । 
व्यापकता उसमें रहती है। ब्रज में “सुन्दर' के अर्थ में 'मलूक' शब्द चलता है; परन्तु 
अन्तरप्रान्तीय साहित्यिक ब्रजभाषा ने 'मलूक' शब्द ग्रहण नहीं किया । “बहुत' के अर्थ 
में 'मुकते' ब्रज में चलता है-'मुकतेई नौकर मिलिंगे'-बहुत से नौकर मिलेंगे। परन्तु 
व्यापक (अन्तर-प्रान्तीय) ब्रजभाषा के साहित्य में “बहुत” जैसे शब्द ही चलते हैं । इसी 
तरह 'वगदना' जैसे किया-पद क्षेत्रीय है। फिर भी अन्तर-प्रान्तीय ब्रजभाषा की प्रकृति 
ब्रज की बोली ही हैं। 

इसी तरह आज की राष्ट्रभाषा समझिए। मेरठ की ओर प्रचलित 'इंघे-उंघे' शब्द 
इसने नहीं लिए। उनकी जगह “इधर-उधर” आदि चलते हैं, जो निश्चय ही किसी 
पूर्ववर्तिनी अन्तर-प्रान्तीय भाषा के रूपान्तर हैं। 

पाली में 'इध' शब्द “यहाँ के अर्थ में आता है- 

“इध मोदति, प्रेच्च मोदति' यहाँ आनन्द करता है और मरने के बाद भी (वहाँ) 
आनन्द करता है। SY याने यहाँ? | संस्कृत में 'इह' चलता है। क्या 'इह' इध' हो | 
गया है? सम्भव है, हो गया हो! यह भी सम्भव है कि आर्य-मूलभाषा में 'इध' 
ही रहा हो, जिसके 'दू' अंश का लोप होकर 'इह' रह गया हो और फिर यह “इह' 
ही साहित्य में गृहीत हो गया हो। जनभाषा में “इध' ही चलता रहा हो और वही 
'पाली' की प्रकृति में रहा हो। 'शोभन' का 'सोभन' कम और 'सोहन? ही हिन्दी 
में अधिक चलता है। 'मेघ' का 'मेह' ब्रज में चलता है। इसके उलटे यह भी हो 
सकता है कि 'इह' से ही 'इध' बन गया हो। 'द' का आगम हो गया हो। 'गुहा' 
में हा” के पूर्व Y का आगम होकर गुफा” है। 'मिह' (सेचने) धातु में 'मेह' 
बनता है। जो सम्पूर्ण पृथ्वी को सींचे, तर करे, वह ae’ इस 'मेह' के ह' से 
पूर्व एक 'ग का आगम होकर 'मेघ' सम्भव” है। इसी तरह “इह? से 'इध' भी 
सम्भव है। दो में से कौन-सी बात अधिक बल रखती है, इसकी चर्चा में यहाँ 
न पड़िए। बात बढ़ जायगी। हमें 'इध' शब्द से मतलब है। 'पाली” किसी समय 
देश की अन्तर-प्रान्तीय भाषा थी। उसके 'इध' शब्द से ही हिन्दी का 'इधर” शब्द 
जान पड़ता है। V से शब्दान्तर बनाने की चाल है। ay शब्द से “मधुर” बना। 
'मधु' (शहद) मीठा होता है, जिसे प्रकट करने के लिए v लगाकर 'मधुर' शब्द। 


| 
| 
। 
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इसी तरह 'इध' से 'इधर'। 'इधर'-इस ओर। “इधर” के वजन पर फिर 'उधर' और 
आगे 'किधर' आदि। किस ओर-'किधर'। मेरठ डिवीजन में 'इंघे' जो है, वह भी 
कदाचित्‌ 'इध' से हो ही 'इध'>'इघ' >'इंधे' इसी लाइन पर फिर GP आदि। 

sy से “इधर” बनाकर हिन्दी के स्थान-वाचक अव्यय दूसरी तरह से बनाया। 
“इस जगह' के अर्थ में यहाँ” शब्द वना | 'इह' से “यहाँ है और इसके वजन पर (वहाँ 
आदि। परन्तु व्याकरण में प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना करके यह, वह आदि से 'यहाँ-वहाँ' 
आदि अव्यय समझाए जायँगे। वैसे 'इह” से 'इहाँ' बना पूरब में और उसके वजन 
पर “उहाँ'-“इहाँ'-उहाँ दुई बालक देखे।' यही 'इहाँ' हो गया-'यहाँ'। 'इ' को 'य' 
हो ही जाता है और 'य' को 'इ' भी-साइकिल-सायकिल, सोसाइटी-सोसायटी आदि। 
सो, शब्दों का विकास देश-भेद से तथा काल-भेद से होता है, जो fear’ या 
'भाषा-विज्ञान' में समझाया जाता है। शब्द का देशकाल-कृत रूपान्तर भाषा-विज्ञान 
का विषय है और प्रयोग-कृत रूपान्तर व्याकरण का। Ser का रूप ae’ कैसे हो 
गया, यह भाषा-विज्ञान बताएगा और ‘are’ का 'दाढ़ों' (दाढ़ों में दर्द है, आदि) कैसे 
हुआ, क्यों हुआ यह रूपान्तर; यह व्याकरण बतलाएगा। इधर” कैसे बना, यह 
भाषा-विज्ञान का विषय है। और “इधर से” आदि में विभक्ति क्यों लगती है, जबकि 
संस्कृति ('इतः' “अतः 'अत्र' आदि) अव्ययों में नहीं? यह सब व्याकरण का विषय 
है। व्याकरण में शब्द का प्रयोग-कृत रूपान्तर ही प्रमुख रूप से बतलाया जाता है। 

इस तरह हिन्दी ने क्षेत्रीय 'इंधे' आदि लेकर 'इधर' आदि अव्यय बनाए। इस 
पर हिन्दी के भाषा-विज्ञानी अपना मत प्रकट करेंगे, तो अच्छा रहेगा। 

‘SW और 'इधर” संस्कृत इत? से ब्रज के 'इत' 'उत” आदि शब्द हैं और इनसे 
फिर ‘ed 'उते' आदि। क्या इतः में भी 'इधर' सम्भव है? विसर्गो को उच्चारण 'ह' 
से मिलता-जुलता है और त + ह ='थ' होना सामने है। 'हता' वर्णव्यत्येय से 'तहा' 
होकर “था” बन गया है। पंजाबी का 'इत्ये” पाली के 'इध' से सम्भव है। 'इतः' से 
भी (“इथ'>) g सम्भव है। इस 'इथ' की भी 'इध' और फिर 'इधर' हो सकता है। 
'थ' का 'धः हो जाना बड़ी बात नहीं; दोनों सवर्ण महाप्राण" है। 'अगाध' का 'अथाह' 
हो जाता है। सो, पाली-ग्राप्त 'इध' से 'इधर' है; या संस्कृत-दृष्ट 'इत' (> इथ >) 
ST से; यह ऊहापोह की चीज है। ऐसी जगह अनेकधा विकासःप्रवृत्ति भाषा-विज्ञानी 
बतला देता है। महर्षि यास्क ने एक-एक शब्द की तीन-तीन और चार-चार तरह से 
व्युतपत्तिउत्पति बतलाई है। ऐसी जगह यही ठीक है। दूसरी जगह भी 'मेह' से (मेघ' 
है, या 'मेह' से 'मेघ' जैसी चिकित्सा मे) सहसा कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। 
इध' और 'इह' आदि के सम्बन्ध में यही बात है। सम्पूर्ण वैदिक और पाली साहित्य 
का मन्थन करके ही पूर्वापर रूपों का निर्णय कोई कर सकता है। कदाचित्‌ सम्भव हो।* 


सम्मेलन पत्रिका, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, भाग 46, संख्या 2, त्रैमासिक चैत्र ज्येष्ठ, 
1982 शक, सम्पादक-ज्योतिप्रसाद मिश्र, रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री। 


फुटकर लेख / 261 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


viernes SESE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती सन्‌ 1963 हिन्दी की प्रातिपदिक-व्यवस्था 


प्रतिपद अपनी झलक देनेवाला शब्द रूप 'प्रातिपदिक” कहलाता है। 'प्रातिपदिक' 
में ही 'के' ay आदि विभक्तियाँ लगती हैं। 'प्रातिपदिक” हिन्दी के 'अपने” 
हैं और संस्कृत के तद्गूप-तद्भव भी। विदेशी भाषाओं से भी शब्द लेकर हिन्दी | 
ने अपने प्रातिपदिक आवश्यकता के अनुसार बनाए हैं। “पानी? तदूभव और 'जल' 
तद्रूप शब्द यहाँ चलते हैं। इसी तरह लालटेन, डॉक्टर, अस्पताल आदि विदेशी 
शब्द तदूभव रूप में गृहीत हैं। तद्रूप लेन्टर्न' 'डॉक्टर' 'हास्पिटल' आदि रूप (हिन्दी 
मे) लिखना-बोलना. गलती, है। इसी तरह “गलती” लिखना बोलना गलती है। सभी 
भाषाएँ ऐसा करती हैं। “गंगाजी” को अंग्रेजी में 'गेजिज' करके अपना प्रातिपदिक | 
बनाया है। .वहाँ गंगाजी” नहीं चलता। 


अनेक रूपों में विकास 


कभी-कभी हिन्दी ने अनेक रूपों में एक ही शब्द का विकास ग्रहण किया है। हिन्दी 
में (संस्कृत के) विसर्गान्त पदों को निर्विसर्ग करके प्रातिपदिक रूप में ग्रहण है 
और व्यंजनान्त को स्वरान्त कर लिया गया है। संस्कृत के ya’ ‘ay’ आदि 
पदों के विसर्ग हटाकर aay’, “नभ? आदि हिन्दी में प्रातिपदिक हैं। या फिर 'पयस्‌' 
नभस्‌' आदि व्यंजनान्त प्रातिपदिको कि अन्त्य व्यंजन हटाकर ‘wa’, ‘aw’ आदि 
प्रातिपदिक। कभी-कभी व्यंजन को स्वरान्त करा लिया गया है-'धनुष्‌' को 'धनुष' । | 
जन्‌ प्रातिपदिक न लेकर उसका स्वरान्त पद 'राजा' हिन्दी के प्रातिपदिक रप | 
में लिया है-'राजा ने कहा।' कभी 'अ' लगाकर 'राजन' कर लिया गया। परन्तु | 
TAT को 'नामन' रूप में नहीं लिया। 'नामन्‌' का 'पद” ही (“नाम”) हिन्दी का 
प्रातिपदिक है। इसलिए भाषा-विज्ञानियों का यह कथन गलत है कि हिन्दी में ‘| 
'मास' और ar 'ध्यान' आदि व्यंजनान्त (“थास्‌' cory आदि) हैं। उनकी बात 
न व्यवहार से सिद्ध है, न प्रमाण से ही। वैसा होता तो हिन्दी में 'नभस' और 
'नामन्‌' जैसे प्रातिपदिक होते। 
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“गो' संस्कृत और “गौ” हिन्दी 


संस्कृत में 'गो' प्रातिपदिक है, जिसके 'गौः' may आदि “पद” चलते हैं। हिन्दी 
ने ay प्रातिपदिक नहीं लिया। पद 'गोः' के विसर्ग हटाकर 'गौ' अपना प्रातिपदिक 
बनाया। गौ की सेवा होती है!-'गो की” नहीं। 'गौ” की रक्षा करनी है-'गो की” 
नहीं। 

परन्तु इसी (“गो”) प्रातिपदिक के वहुवचन को भी निर्विसर्ग करके हिन्दी ने 
अपना दूसरा प्रातिपदिक (तदर्थक ही) बना लिया है-“गाय'। 

oma: के विसर्ग हटाकर “गाव” और ‘a’ को 'य' करके 'गाय'। ग' को a’ 
कर लेने की प्रवृत्ति है ही-नवः > “नया” और 'वा' > “या”। अन्यत्र “गाव! ही चलता 
है और हिन्दी में भी समस्त सज्ञा, 'गावजबाँ' चलती है। कहीं 'ग' को 'क' होकर 
'काव” भी। “गाव” में “ई? लगाकर “गावी? का भी चलन कभी था, जिसका उल्लेख 
“महाभाष्य? में है। “गाव” स्त्रीवर्गीय शब्द होने पर भी “ई स्त्रीःप्रत्यय, जैसे हिन्दी में 
“दवा? से “ई'-'दवाई? “दवा” भी चलती है। “गाव” से “गाय” हो गया। 

इसी तरह “नौ” का बहुवचन “नावः विसर्ग-रहित होकर हिन्दी-प्रातिपदिक 'नाव'। 
नदीं में नाव चलती है; “नौ? नहीं। हाँ, स्वार्थिक 'क' प्रत्ययान्त 'नौका' अवश्य हिन्दी 
में भी प्रातिपदिक है। हिन्दी ने “गौ” प्रातिपदिक लिया, पर “नौ” नहीं; यह अपनी 
प्रवत्ति। तो 'गौ? का ही भिन्न वर्ण-विन्यास से लिखित रूप है। 'गऊ', 'गौ' और 
'ाय' प्रातिपदिक संस्कृत के एकवचन और बहुवचन पदों के निर्विसर्ग रूप हैं। तो, 
हिन्दी ने ये दो प्रातिपदिक क्यों बनाए? उत्तर है-प्रदेश-भेद से। किसी प्रदेश में “गौः? 
का a’ बना और किसी में “गावः” का रूप “गाय'। 

संस्कृत में भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। 'श्वन्‌” प्रातिपदिक का बहुवचन पद 
है-'श्वानः' | इसके विसर्ग हटाकर संस्कृत ने स्वयं भी कहीं 'श्वान” प्रातिपदिक अपना 
बना लिया है-'शवान इव शब्दायते’ | 'श्ववत्‌” भी होता है। “श्‍्वानसिंहगजद्विजाः' प्रसिद्ध 
ही हैं। 

इसी तरह T प्रातिपदिक का बहुवचन “नर है। इसके विसर्ग हटाकर AC भी 
प्रतिपदिक-'नरः सोज्यम्‌' । नृपः' में 'नृ” प्रातिपदिक है और “नरपतिः में 'नर' है। 
Wy नहीं सुनाई देता है। “नृपतिः'-“नरपतिः' दोनों चलते हैं। 

इसी तरह संस्कृत में 'देवृ” शब्द का बहुवचन पद है-'देवरः इसके विसर्ग हटाकर 
संस्कृत ने 'देवर' प्रातिपदिक भी बना लिया--लक्ष्मणो देवरस्तस्याः' | “लक्ष्मणो देवा तस्याः 
जैसे प्रयोग नहीं मिलते। 'देवृ' का पद देवा” है, जैसे 'पितृ” का 'पिता' । ऐसा जान 
पड़ता है कि बहुवचन 'देवरः” के विसर्ग हटाकर 'देवर' प्रातिपदिक बहुत पहले बन 
गया था; क्योंकि महर्षि यास्क ने देवर” का ही प्रयोग किया है और वेद-मन्च में 
भी 'देवर' ही है। चलन 'देवर” का हो गया; पर बना रहा देवृ? भी। कोश आदि 
में 'देवू' विद्यमान है; पर ge आदि में जैसे g प्रचलित है, उस तरह 'दवू' नहीं। 
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इन्द्रियाँ कैसे? | 


हिन्दी के किसी-किसी पद में लोग प्रातिपदिक-विषयक भ्रम में बुरी तरह पड़ जाते 
हैं। लोग ‘shear पद में 'इन्द्रिय' प्रातिपदिक समझ लेते हैं और इसीलिए 'बहनें । 
आदि की तरह shad? हमें खींचती हैं” लिख देते हैं। “इन्द्रिय' तद्रूप शब्द संस्कृत 
समस्त शब्दों में ही हिन्दी लेती है-'प्राणेन्द्रिय” 'इन्द्रिय-सन्निकर्ष' आदि। स्वतन्त्र प्रयोग | 
में भी एक वचन-“नाक की अत्यन्त उपयोगी इन्द्रिय है'। परन्तु बहुवचन में स्वतनत्र | 
प्रयोग “इन्द्रिय' का नहीं होता। 'इन्द्रियाँ दस हैं”, यहाँ इन्द्रिय' प्रातिपदिक नहीं है। 
'य' को 'ई' करके (“सवर्ण दीर्घ एकादेश' करके)-'इन्द्री' प्रातिपदिक है। 'घृत' का 
‘fe’ होकर धी? । उसी तरह “इन्द्रिय” का इन्द्री' का बहुवचन “इन्द्रियाँ; जैसे लड़कियाँ, 
नदियाँ आदि। इन्द्रियाँ दस (और “मन” सहित ग्यारह) हैं; इसलिए बहुवचन ही प्रयोग 
होता है-इन्द्रियॉ । एकवचन में तद्रूप संस्कृत 'इन्द्रिय' चलता है; क्योंकि ap 
(एकवचन) का व्यवहार हिन्दी में इन्द्रिय-विशेष में प्रचलित है। 

बहुवचन के विसर्ग हटाकर ही संस्कृत पद 'दाराः' से हिन्दी ने अपना प्रातिपदिक 
'दारा' बनाया है-'सुतदारा सबके सही'। इसी तरह--युवान: > 'जवान' और 1. 
युगवन्तः > गुनवन्त, 2. श्रीमन्तः > श्रीमन्त, 3. हनुमन्तः > हनुमन्त, 4. वलवन्तः 
> वलवन्त, 5. जीवन्तः > जीवन्त, 6. सन्तः > सन्त, 7. महान्तः > महन्त, 8. 
जयन्तः > जयन्त (संस्कृत में भी) जैसे प्रातिपदिक हैं; पर “श्रोकान्त' हे “श्रीकान्त' 
से। पृथक्‌ भी 'कन्त न आए, बसन्त का भी अन्त हुआ? । ब्रजभाषा आदि में 'कन्त' 
ही चलता है-'कान्त' नहीं 'कन्त? मधुर है। इसी तरह स्त्रीमुख से 'पिय' अच्छा लगता 
है; पर पुरुष सदा 'प्रिया' कहेगा; कभी भी (far की जगह) “पिया” नहीं । हिन्दी 
के प्रातिपदिक और धातु शब्दों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति पर हुआ है। * 


“ सरस्वती, जून 1963 
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“जैसलमेर” आदि का ‘AR’ शब्द 


जैसलमेर, अजमेर, बाड़मेर, आमेर आदि शब्दों का अन्तिमांश 'मेर' शब्द और इसकी 
पूर्व परम्परा बड़ी विचित्र चीज है। 'मेर' की ही तरह *नेर' है, जो “बीकानेर आदि 
। में लगा है। 'अछनेरा” में भी Av ही है-नेर + आ = AT 'मेर' के पहले AW 
बना; वर्णम्नाय की पूर्वापर स्थिति के कारण ही 'नेर' को पुरखा नहीं बता रहा हूँ; 
विकास-क्रम से भी इसकी पुष्टि है। 
| नगर-वाचक शब्दों के ही अन्तिमांश 'नेर' तथा 'मेर' शब्द हैं। अन्यत्र इनके 
| दर्शन नहीं। जैसे “मुरादनगर” वैसे ही “बीकानेर” 'विक्रमनगर' कोई-कोई पुराना नाम 
। कहते हैं; सो सही हो चाहे गलत; परन्तु इतना निश्चय है कि “नगर' का ही रूपान्तर 
W शब्द है। 'नगर' का नयर'होकर 'य? को 'इ'। न + ई = ने। नयर > 'नेर'। 
av के साथ-साथ जनभाषा में 'नगर' भी चलता रहा; क्योंकि सुगम शब्द है। उत्तर 
प्रदेश के पूरबी छोर पर समीपार्थक AY शब्द आज भी चलता है; यद्यपि 'कोऊ निकट 
न दूरि' आदि रूप से 'निकट” भी चलता है। ae के ट' को 'ड' होकर फिर 
र? रूप और a को 'य'-निकट > 'नियर'। 'य' को 'इ' होकर 'निइर'। इ 
| के तुरन्त बाद 'इ' का उच्चारण क्लिष्ट है; इसलिए दूसरी 'इ' का लोप और 'नि' 
| को 'ने' रूप-'नेर'। अधिकरणार्थक रूप 'नेरे'। ये 'नेर'-नेरे! है; 'निकट' के रूप, 
जो यहाँ निदर्शनार्थ रखे गए हैं। i 
Pree’ और Rae की तरह 'नगर' और *नेर'- नेरा” शब्द किसी समय चलते i 
थे, जो “बीकानेर” तथा 'अछनेरा' आदि के घटक हैं। 'नगर' के रूप को उसी तरह 'य' | 
रूप मिल गया, जैसे 'किकर' के 'क' को। 'य' तो इ' हो ही जाता है। “नगर'-'नेर' 
किसी समय राजस्थान आदि में समान रूप से चलते थे। नयर > नइर और न + 
इ = 'ने' स्पष्ट विकास है। समीपार्थक 'नेरे” में 'य' के 'इ' का लोप हुआ; क्योंकि 
सन्धि होकर नि + इ =A होकर “नीर' रूप बन जाता | तब “नीरे है मेरे न पीतम 
बीर' आदि भ्रामक प्रयोग हो जाते हैं। 'नेरे' पानी में, या समीप? “अवधेस के नई?-पानी 
की ही तरह अधिकरणार्थक AY हैं मेरे न पीतम बीर' आदि mo है। “नि! 
का 'ने” होना स्वाभाविक ही है। संस्कृत कर्मकारक (नपुसंक लिंग में) 'नि' विभक्ति . 
के साथ चलता है-“फलानि पश्यामि'। यही 'नि” राजस्थानी में 'ने” होकर कर्म और 


फुटकर लेख / 265 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्प्रदान में भी चलती है; जैसे हिन्दी में 'को'। 'राम ने सब समझायो'-राम को सब 
समझाया। और-'राम ने लाडू दियो'-राम को लड़डू दिया। हिन्दी की 'ने' तो संस्कृत 
“इन! का रूपान्तर है, वर्णप्रत्यय और सन्धि होकर न + इ = 'ने'। इस 'ने' का 
कर्ता कारक में ही प्रयोग होता है, अन्यत्र नहीं; जब क्रिया भूतकाल की कर्मवाच्य या 
भाववाच्य हो। यानी हिन्दी की “ने” से राजस्थानी की 'ने' भिन्न है। अनेक भाषा-विज्ञानियों 
ने दोनों को एक ही चीज समझ लिया है। संस्कृत की वही “नि” विभक्ति पंजाबी भाषा 
में “नू हो गयी हैं; कहीं अनुनासिक उच्चारण 'ऊ' का नूँ!। राम X देख'-राम को 
देख और “राम जूँ हिक किताब दीती'-राम को एक किताब दी। 

स्पष्ट है कि 'इ' का 'ए' हो जाता है-'नेरे'। “निकट” का “नियर” होकर 
'निइर' रूप नहीं रहा-नियर, Prat; या फिर *नेरे' Rev के उच्चारण में क्लिष्टता 
ही 'इ' के लोप का कारण है। इसीलिए किया, पिया, लिया आदि का स्त्रीवर्गीय 
रूप बनाने के लिए :ई' स्त्रीप्रत्यय सामने आते ही 'य' का लो कर होकर 'कि 
ई” रूप और 'सवर्णदीर्घ' सन्धि होकर 'की?। इसी तरह 'पी? 'ली” आदि क्रियाएँ। 
लियी, कियी, पीयी आदि रूप भी नहीं बने या चले; क्योंकि 'य' अपने आपको 
सवर्ण स्वर 'ई” में खपा देता है-अलग आवाज नहीं रहती और तब 'लियी” के 
उच्चारण में वही क्लिष्टता, जो 'लिई' आदि में। इसीलिए r का लोप और फिर 
“सर्वणदीर्घ' सन्धि इसी तरह fev से at. 'ई? का लोप। 

TR का रुपान्तर नयर’ और फिर 'नइर' होने पर “गुण सन्धि' होकर 
'नेर'-'बीकानेर'। छोटा नगर-“नगरा” और कहीं 'नगला'। “नायक नगला” स्व. 
पण्डित पद्मसिंह शर्मा का गाँव है। “नगला? का ही रूपान्तर “APTA इधर कुरुजनपद 
में चलता है। छोटा नगर, परन्तु अच्छा-'अछनेरा। Av और Ae भी सुने जाते 
हैं। कनखल से एक मील की दूरी पर पाँच गाँव पास-पास है । पाँचों के अलग-अलग 
नाम हैं और Wat का समष्टि नाम है-'पँचनेड्ी' | पाँच ast (at) का 
समाहार- पँचनेड़ी' | 


'नेर' की छाया 'मेर' 


'जैसलमेर', 'अजमेर' आदि का 'मेर' शब्द उसी 'नेर' की छाया है। “नेर के वजन पर 
गढ़ा हुआ A’ शब्द है। 'मीठा' के वजन पर 'सीठा' शब्द गढ़ लिया गया। 'मिष्ट' 
का रूपान्तर Aer और 'मीठा' के वजन पर 'सीठा' | परन्तु 'नेर' और av समानार्थक 
हैं; जब कि 'मीठा'-'सीठा” भिननार्थक। वजन पर ही “नौ? से “नहला” बन गया। 'दहला' 
को देखकर 'नहला'। 'दस' में तो 'स” है, जो 'ह' बन गया; पर ‘ay में वैसी कोई 
चीज नहीं और 'औ' का 'अ' हो जाना भी विशेष बात है। इसी तरह शब्द-ढला वना 
करते हैं। 

'मेर'-नेर' की ही तरह और भी बहुत शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्ति या विकास लोग 
भूल गए। जैसे ब्रजभाषा-साहित्य में प्रचलित-- 
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'महर'-'महरि' शब्द 


“सभा? द्वारा प्रकाशित 'शब्द-सागरः में 'महर' की उत्पत्ति संस्कृत Hed’ शब्द से बतलाई 
गई है; पर 'महत्‌' शब्द व्रजभाषा में चलता नहीं और 'त्‌' को 'र' हो जाना भी अजीब 
बात है। ब्रज में आजकल 'महर'-'महरि' शब्द नहीं चलते; पर अब से चार सौ वर्ष 
पहले तक चलते रहे हैं। सूरदास ने जगह-जगह 'नन्द महर' और “महरि जसोदा' 
जैसे प्रयोग किए हैं। 

बिहार में ब्राह्मणों का एक वर्ग 'भुइंहार' है। यह “भूमिधर' का रूपान्तर है। 
भुइंहार ब्राह्मण जमींदार हैं। काशीनरेश भी भुइंहार ब्राह्मण हैं। 

नन्दजी कंस के राज्य के अच्छे जमींदार थे-'महीधर'। 'महीधर' का ही रूपान्तर 
me? है।-महीधर > मईहर > मैहर > 'महर'। 'जमींदार का 'दार' भी 'धर' का 
ही रूपान्तर है। भूमि या मही की जगह 'जमीं' (जमीन) है। धर > दर > R 
अन्यत्र भी 'ध' को @ होते देखा जाता है। संस्कृत 'अधान' का आद्य स्वर लुप्त 
करके ‘a और “धा” को 'दा'-'दान'। पानदान, इत्रदान, कमलदान आदि में वही 
है। जिसमें कोई चीख रखी जाय, उसे संस्कृत में 'अधान' कहते हैं और स्त्रीवर्गीय 
रूप-'आधानी'। इस 'आधानी' का ही रूपान्तर- दानी' हे-'चूनादानी' । 

“महत्‌? शब्द से 'महर' बनाना-बताना हिन्दी-जगत्‌ में कोई अचरज की बात नहीं 
है। जहाँ के भाषा-विज्ञानी भूतकालिक अस्तित्व प्रकट करनेवाले 'था' क्रिया शब्द को 
संस्कृत 'ष्ठा' धातु से बना बताते हों, वहाँ सव कुछ सम्भव है! 

खैर, हमें यहाँ 'मेर'-'नेर' शब्दों की चर्चा करनी थी। निदर्शनार्थ या प्रसंगवश 
अन्य शब्दों की भी कुछ चर्चा हो गई। ऐसा ही एक शब्द है-'पोला', जो विशेषण 
रूप से चलता है-'पोला ata’ 'पोली ककड़ी'। इसकी उत्पत्ति संस्कृत 'फुल्ल' धातु 
से बतलाई गई है। 'फुल्लू' से फूल' हिन्दी धातु है-'फूलता है' से 'फूल' 
संज्ञा है। परन्तु 'पोलता है” कोई क्रिया-शब्द नहीं। बाँव 'पोलता' नहीं है; पोला होता 
है। 'ठोस' के विपरीत-'पोला'। 

“पोला? की व्युत्पत्ति फिर क्या है? सुनिए-शहरूपनाह यानी नगरप्राचीर के फाटक 
को draw कहते हैं। आगे ae विशेषण से ही 'पौरदार' समझा जाने लगा; जैसे 
'संस्कृत' से 'संस्कृत भाषा और 'हिन्दी' से हिन्दी भाषा । यही 'पौर' शब्द आगे चल 
कर (पोर' होकर) “पोल' हो गया। जयपुर में आज भी “सूरजपोल', 'चाँदपोल' आदि 
पौर शब्दों के नाम हैं। 'पोल' के रूप को देखकर 'पोला” विशेषण बन गया। 

इसी तरह अन्य बहुत से शब्द हैं। इनके लिए एक बड़े व्युत्तत्ति-कोश की जरूरत 
है। "भारतीय भाषाःविज्ञान' जैसे ग्रन्थ में सभी शब्दों का सम्भव ज था; एक 
दिशा भर एक अध्याय में बताई गई है। उस दिशा में चलकर मंजिल तक पहुंचा 
जा सकता है। जिसमें शक्ति हो, चले। * 


x 
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“रामचरति-मानस” का “काशिराज-संस्करण' 


एकवचन में भी “उ” सर्वत्र नहीं 


ऊपर बताया गया कि अकारान्त पुंवर्गीय शब्दों के बहुवचन में 'उ' लगाना गलती 
है। आदरार्थक बहुवचन में हिन्दी कर्ता को तदवस्थ रखती है; उसमें बहुवचन द्योतक 
कोई परिवर्तन नहीं करती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रभाषा प्रायः 'जी” अव्यय का प्रयोग 
करती है-'राम जी आए हैं' 'दादी जी आई हैं'। 'जी” के विना भी 'दादी आई हैं'। 
यहाँ 'दादी' का बहुवचन “दादियाँ' न होगा। यदि वहुवचन में परिवर्तन हो, 'दादियाँ 
आई हैं? कहा जाय, तो संख्या विवक्षित समझी जायगी; यानी समझा जायगा कि कई 
दादियाँ आई हैं। अवधी और ब्रजभाषा में ऐसी जगह भी 'दादियाँ' नहीं होता । क्रिया 
से ही बहुत्व की प्रतीति' होती है-'दादी चारों आ गई हैं? “रानी आई”-'रानियाँ आईं! 
नहीं। राष्ट्रभाषा में व्यक्ति बहुत्व सूचनार्थ 'दादियाँ', “रानियाँ” आदि प्रयोग; परन्तु किसी 
एक में उसकी क्रिया या व्यवहार आदि का गौरव हो, तो फिर कर्त्ता ज्यों का त्यों 
रहता है; क्रिया में गौरव प्रकट किया जाता है; क्रिया बहुवचन होती है। ऐसी स्थिति 
में उसमें हल्कापन प्रकट करनेवाली एकवचन की विभक्ति लगाना गलती है। क्रिया 
बहुवचन और कुर्ता 'उ' लगाकर एकवचन | 

द यदि साधारण एकवचन हो, तो 'उ' का लगाना, या न लगाना, अपने विवेक पर 
$- धरु तौ हमार दीख है।' 'घर आँगन सब हमार दीख है ॥ परन्तु यदि भावना विशेष 
हो, तो फिर 'उ' के प्रयोग पर विचार करना होगा। रावण के प्रति दूसरी तरह की भावना 
होने के कारण- 


“तव रावनु ara’ 
कहना ठीक; परन्तु इसी पद्धति पर सर्वत्र न चलना होगा- 
“विभीषनु आवा 


अच्छा न लगेगा और 'अच्छा न लगना? ही प्रयोग की गलती है। उ' से 
हल्कापन प्रकट होता है। व्यक्ति का एकत्व तो 'आवा' क्रिया से ही प्रकट है। 
यानी आदर प्रकट करने के लिए क्रिया बहुवचन रूप में और हल्कापन प्रकट करने 
के लिए कर्ता में एकवचन की विभक्ति। साधारण अवस्था में यथेच्छता; जहाँ जैसा 
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अच्छा लगे।-'जल पियत पंछी करत केलि’ और 'जलु पियत' में कौन सा प्रयोग 
अच्छा लगता है? यहाँ Aq’ व्याकरण से गलत नहीं; न 'जल' ही गलत है; क्योंकि 
y की स्थिति अनिवार्य नहीं है। जायसी ने अपने अवधी-काव्यों में प्रायः सर्वत्र 
अकारान्त ही रूप रखे हैं। 

परन्तु किसी वाक्य में पास ही पास अनेक 'उ' आ जाय, तो अच्छा न लगेगा। 
'आस्तमु एकु दीख मग माही।' में 'एकु' विशेषण गलत नहीं है। संख्यावाचक यह 'एकु' 
चलता है; पर अन्य विशेषण 'उ' नहीं लगाते। 'मीठु, पानी” न होगा; न 'चतुरु बालकु' 
चलेगा। AGL बालकु' गलत नहीं है। परन्तु 'आस्रसु एकु' की जगह 'आस्रम एकु' 
अधिक अच्छा लगता है; उतना “आस्रमु एक' भी भला नहीं मालूम देता। विशेष्य 
से विशेषण पृथक्‌ नहीं रहता। एकत्व आश्रमगत ही है। “सुन्दर वाटिकाएँ देखीं” में 
“सुन्दर? विशेषण न तो किसी स्त्री प्रत्यय से युक्त है और न बहुवचन-विभक्ति ही 
उसमें लगी है; परन्तु वह (“सुन्दर”) यहाँ है। स्त्रीवर्गीय बहुवचन; क्योंकि वाटिका? 
का विशेषण है। सुन्दरता और बहुत्व वाटिकागत ही है; पृथक्‌ नहीं; इसलिए पृथक्‌ 
वैसे कोई प्रत्यय आदि वहाँ स्वतन्त्र रूप से उसमें लगाना अनिवार्य नहीं। 'एक' में 
एकवचन 'उ' लगाना कोई गलती नहीं है। संस्कृत में भी 'एकः चलता है और “बहु! 
में बहुवचन-विभक्ति भी लगती है-“बहवः'। वहाँ यह सब अनिवार्य है; हिन्दी में 
नहीं। पंजाबी में जरूर 'चंगियाँ' चंगियाँ धोतियाँ' चलता है; हिन्दी में 'अच्छी अच्छी 
धोतियाँ'। 'अच्छियाँ-अच्छियाँ धोतियाँ' यहाँ नहीं चलता । अच्छी-अच्छी धोतियाँ होता 
है। यानी अपने पुंप्रत्यय “आ? को स्त्रीवर्ग में 'ई' करना जरूरी; पर बहुवचन-विभक्ति 
का पृथक्‌ प्रयोग नहीं। पुंवर्ग में अवश्य-'अच्छे अच्छे कपड़े” होता है; अच्छा अच्छा 
कपड़े” अच्छा न लगता। एक कद के और एक जैसे गणवेश के सैनिक कदम मिलाकर 
चलते हैं, तो अच्छा लगता है। भाषा में यह 'अच्छा लगना” भी बड़ी चीज है। “लड़कियाँ 
गई' अनुनासिक बहुवचन प्रकट करती है। 'लड़कियाँ आई! में भी वही बात है। लड़कियाँ 
थीं' में भी वही; परन्तु- 

लड़कियाँ गई थीं 

लड़कियाँ आई थीं 

कोई बोलता-लिखता है? इसलिए कि दो जगह अनुनासिक भाषा को भद्दारूप दे 

-भाषा मिनमिनाने लगती है। यदि भद्दापन न आए तो फिर- 

लड़के गए थे। 

अच्छे लड़के पढ़ते थे। 

लड़के आए थे 

बुरे लड़के लड़ते थे। डद 

प्रयोग ठीक। “गये'-'आये' भी उसी तरह है, जैसे 'थे'। परन्तु 'घर आई हुई 
लड़कियाँ खेलती थीं, कैसा रहेगा? 
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तुलसी की “उ” प्रियता! 

मिश्रजी कहते हैं कि तुलसीदास का लिखा हुआ जो 'पंचनामा' उपलब्ध है 
उसमें उन्होंने 'राम' के लिए 'रामु' प्रयोग किया है; इसलिए जान पडता है कि वे 
F के पक्ष में थे। उस 'पंचनामा' के शीर्ष पर लिखा है- 


“तुलसी जान्यो दसरथहिं धरमु न सत्य समान। 
रामु तजे जेहि लागि, विनु-राम परिहरे प्रान ।” 


यहाँ “रामु तजे' प्रयोग है। हो सकता है तुलसी ने वात्सल्यातिशय प्रकट करने 
के लिए यहाँ ‘wy लिख दिया हो। अपने प्यारे “रामू? को भी छोड़ दिया! माँ-बाप 
में ऐसे प्रयोग करते हैं। यानी 'रामु' यहाँ दशरथ की दृष्टि से है। परन्तु यहीं एक 
शंका उठती है कि 'रामु' के साथ 'तजे' क्रिया बहुवचन कैसे? कर्मवाच्य क्रिया है। 
“तव भोग तजे' “राज तजेउ'। “तजी” सती असि नारी” जैसे प्रयोग होते हैं। “रामू 
आवा है? प्रयोग होता है; “रामू आए हैं” नहीं। यदि किसी का नाम ही ‘ay हो, 
तब “रामू आए हैं' हो सकता है। इस भ्रम को दूर रखने के लिए जायसी ने- 


'जायस नगर मोर अस्थानू' 


लिखा है। 'जायसु' करने से भ्रम हो सकता था कि नगर का नाम 'जायसु' है। हाँ 'जायस' 
TE कर सकते थे; पर वह भी न किया-'जायस नगर” रखा। आज भी “फैजाबाद 
हमार जिला है” बोलते-'फैजावादु' नहीं ऐसे उकारान्त प्रातिपदिक अवधी में बहुत 
हैं; जिनके अन्त में 'उ' लगा हुआ है- 
पितु मातु, आयसु घिउ जिउ आदि। 
ne इनमें वह पुंवर्गीय 'उ' नहीं है, जिस पर यह कथा चल रही है। 'मातु' में वह 
कैसे लग सकता था? ऋ का संस्कृत में कहीं 'अ' और कहीं 'उ' हो जाता है। (यह 
अलग धातु हे कि TY की व्यवस्था है) अवधी में भी, ae का उ' हो गया है। ये 
'पितृ-'मातू' से उद्भूत अवधी के 'प्रातिपदिक' हैं। 'भाई' में qv का लोप है और 
“तृ में जो इ' जैसा उच्चारण है, वही शेष है, दीर्घ होकर। यही स्थिति 'माई' की 
हैं। थातू' का 'धाई' होकर 'धाय' एक रूप और 'दाई' दूसरा, यानी यहाँ 'ई' स्त्री-प्र्यय 
लगाया हुआ नहीं है; प्रातिपदिक ही वैसा है। 
हम कह रहे थे कि 'रामु' में (प्यार सूचनार्थ) 'उ' पुप्रत्यय दशरथ की ओर 
से हो सकता है; परन्तु तुलसी ने तब क्रिया 'तजे” कैसे कर दी? 'तजेउ” क्रिया (एकवचन) 
चाहिए थी न? क्या तुलसीदास को इतना भी भाषा ज्ञान न था? शंका होती है इसे 
ay कि वे क्या ऐसे थे! परन्तु जिन लोगों ने तुलसी की रचनाएँ पढ़ी हैं, उसके 
मन में यह शंका न उठकर दूसरी ही उठेगी कि वह 'पंचनामा? तुलसीदास का लिखा 
है भी कि नहीं! 'मानस' और 'विनयपत्रिका' के रचयिता भाषा के पूर्ण मर्मज्ञ al 
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यह भी सम्भव है, उधर ध्यान न दिया हो। 'पंचनामा” कोई काव्य-कृति नहीं 
कि भाषा पर वैसा ध्यान देना जरूरी हो। आज भी अर्जी-पुर्जे जिस तरह की भाषा 
में चलते हें, उसे देख सकते हैं। मतलब से मतलब रहता है। हम लोग चिट्टी-पत्री 
लिखते समय भाषा का क्या उतना ध्यान रखते हैं, जितना पुस्तक लिखते समय? 
तो, हमारी किसी चिट्ठी का कोई प्रयोग लेकर बाद में यह सिद्ध करे कि 'वे ऐसी 
भाषा पसन्द करते थे', तो कैसा रहेगा? और उस चिट्ठी के उस प्रामादिक प्रयोग के 
बल पर वह फिर हमारी पुस्तकों के सब प्रयोग उसी ढंग से 'शुद्ध/ करके चलाने 
लगे, तो? 'पंचनामा” और चिट्टी-पत्री की बात जानें दें; भाषा-सम्बन्धी स्खलन कहीं 
उत्तम कृतियों में भी, महाकवियों से भी सम्भव है। कालिदास ने 'त्रयप्वक' की जगह 
'त्रियम्वक' कहीं कर दिया, तो कर दिया! उसे 'स्खलन” न कहकर आप 'निरकुंशता' 
कह दें; बात वही है। बहुत बड़े और पूज्य जनों के वैसे प्रयोग 'आर्ष' कहे जाते 
हैं। परन्तु उनका अनुगमन हम नहीं करते। कालिदास के 'त्रियम्बक' प्रयोग को लेकर 
सर्वत्र 'अण” की जगह ‘sas’ उनकी कृतियों में कोई कर दे और 'अध्यापपयामास' 
आदि को 'अधियापयामास' करने का बीड़ा उठा ले, तो कैसा रहेगा? 

सम्भव है 'पंचनामा' में 'राम' देखकर किसी 'उ' प्रेमी ने ही नीचे मात्रा लगाकर 
राम” को 'रामु' बना दिया हो। 

इसी तरह तुलसी की अन्य कृतियों में भी 'अवधी' बनाई गई है।-'भरत भये 
ठढ़े' को 'भरतु भये ठाढ़े' कर दिया गया है! 'भरतु' का 'ठाढे' से बना मेल? 'प्रेम-रामायण? 
नाम से संस्कृत में 'मानस' का सुन्दर अनुवाद हुआ है, उसमें भी- 


“भरत भें ठाढ़ेति गाढ स्वरं गायन्तरम्‌' 


प्रयोग हुआ है। यहाँ 'भए' की जगह 'भे' है; परन्तु 'भरतु' और 'भे' की स्थिति 
तो वही है न! श्री रामू द्विवेदी ने प्रेमरामायण' लिखकर भाषा को महत्त्व दिया है; पर 
भाषा के ये मर्मज्ञ हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। संस्कृत के सभी पण्डित 'भाषा' की 
नस-नाड़ी भी पहचानते हों, ऐसी बात नहीं। द्विवेदी जी ने अपने आपको तुलसी का शिष्य-सेवक 
बतलाया है; सो हम सभी उनके शिष्य-सेवक हैं। और स्वतंत्र्य प्रयन्त उनके शिष्य-सेवक 
वने ही रहेंगे। परन्तु “भरतु भाये ठाढे' चिन्त्य है। सम्भव है, वाद में किसी ने भरत' का 
भरतु' कर दिया हो; क्योंकि जो प्रति प्रेम रामायण” की प्राप्त हैं, वह उनकी लिखी नहीं, 
उनकी लिखी कृति की अनुलिपि है। और 'उ' का झमेला है पुराना। पटना के एक गाँव 
में 'मानस' की प्राचीन प्रतियाँ सुरक्षित रखी गई हैं; परन्तु वह क्षेत्र 'उ' के व्यवहार का 
नहीं है। अवध में बोलते हैं-'कागजु' और पटना में बोलते है. कगजवा | उ के समझने 
में गलती हो सकती है। 'अवधी' में 'उ' चलता है, यह सुना और बस! आज भीतो 
'ओ' के बारे में वही सब है! 'ब्रज' में 'ओ' चलता है, इतना सुना और “भाषाविज्ञान! 
में लिख दिया कि ब्रजभाषा में 'घोड़ा” का रूप AS चलता है! तब उस समय दूरदूर 
के 'मानस' प्रेमियों ने वैसा .समझ लिया, तो आश्चर्य क्या? 


फुटकर लेख / 271 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऐसा जान पड़ता है कि रामू द्विवेदी प्रेमी प्रणिडत थे और भाषा को व्याकरण 
पर अधिक न कसते थे-“भरत भे ठाढ़ेति गाढं स्वरं गायन्तम्‌' आदि से यह स्पष्ट 
है। ‘coef का सन्धि-विच्छेद ‘ore इति' होगा; ‘ore’ इति” नहीं। हो सकता है 
श्री रामू द्विवेदी ने गीता के 'हे सखेति’ का अनुसरण किया हो। वे गीता का पाठ 
तो करते ही होंगे। पर 'हे सखेति' आर्ष प्रयोग है। “गाढ़ स्वरम्‌? का भी प्रतिलिपिक 
ने शायद me स्वरम्‌? किया हो! क्रिया विशेषण 'गाढ़स्वरम्‌' ठीक है। प्रतिलिपिक 
लोग अपनी भी बुद्धि लगाया करते थे। परन्तु श्री रामू द्विवेदी ने “चक्रे रामू द्विवेदः 
युवन्धम्‌' यों अपने उद्देश्य से “चक्रे” परोक्षभूत क्रिया का भी प्रयोग किया है! हो सकता 
है, “पंचनामा” में “राम' के नीचे 'उ' लगा लेना किसी 'उ' प्रेमी का काम हो और 
यही वात “भरत” को 'भरतु' कर देने में हो। सूरदास के “गयो, Aer आदि पदों 
को भी तो 'औ--प्रेमियों ने 'गयो” मीठी” जैसा करके (अपनी समझ से) 'टकसाली 
ब्रजभाषा' का रूप दिया है। समझा होगा, भूल हो गई है; ठीक कर दो। जो भी हो, 
‘Ty तजे' और “भरतु' भे oe जैसे प्रयोग सही नहीं हैं; चाहे जिसके हों। उन प्रयोगों 
के आधार पर 'रामु' 'बसिष्ठु' सिद्ध नहीं किए जा सकते। 


अनुस्वार और अनुनासिकत्व 


अनुस्वार स्वर-व्यंजनों से पृथक्‌ एक स्वतन्त्र ध्वनि है; पर स्वरों के पश्चात्‌ ही इसका 
उच्चारण होता है; इसीलिए 'अनुस्वार' कहते हैं। 'स्वरादनु'-'अनुस्वार' और 'अनुस्वर' 
ही फिर “अनुस्वार” 'अंगूर” 'कंगाल' आदि में सब स्पष्ट है। 'अं' में पहले 'अ' उच्चरित 
होता है, उसके अनन्तर अनुस्वार। 'अङ' जैसा उच्चारण है। दोनों ध्वनियाँ स्पष्ट और 
पृथक्‌ हैं। अन्तर यह कि अनुस्वार 'अ' का पल्ला पकड़े हैं और “अ” स्वतंत्र है। इसी 
तरह 'क' समझिए-'क्‌-अ-ड” उच्चारण है। यानी तीन ध्वनियाँ हैं। अनुस्वार कभी 
'अनुव्यंजन' नहीं होता । संस्कृत व्याकरण में “य्‌ व्‌ | इन तीन व्यंजनों को अनुनासिक 
भी होना लिखा है और होते भी हैं' पर 'सानुस्वार' नहीं। अनुस्वार तो स्वर के अनन्तर 
ही आएगा। ये तीनों 'अन्तःस्थिति' हैं; स्वरों और व्यंजनों के मध्यवर्ती हैं। बीच की 
स्थिति है। इसीलिए य, व को इ, उ हो जाता है और इ, उ, को य, व। 'ल' को 
v होने का अवसर ही नहीं। कोई 'पद' ही वैसा नहीं, जिसमें “छ” व्यंजन मिले। 
'ऋ' को संस्कृत-व्याकरण में सब स्वरों की तरह 'अनुनासिक' होना भी बतलाया गया 
है; पर प्रयोग में कहीं 'ऋ' मिलता नहीं। अति प्राचीन संस्कृत में कदाचित कोई वैसा 
प्रयोग मिल जाय। शेष सब स्वर अनुनासिक रूप भी रखते č- 

साधारण या निरनुनासिक स्वर-- 

अटारी, आटा, खाट, टाटा, चीनी, कीट, खोल 
अनुनासिक स्वर- 


अँगठी, आँख, काँख, साँटी, चींटी, छींट, सोंटा 
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अनुस्वार के लिए ऊपर एक बिन्दु लगाते हैं और अनुनासिकत्व प्रकट करने के 
लिए अर्द्धचन्द्र पर विन्दु। परन्तु हिन्दी में दीर्घ स्वरों पर प्रायः अनुस्वार नहीं रहता; वैसे 
स्वर अनुनासिक होते हैं। इसलिए 'चींटी, die, der आदि में अनुनासिक ही उच्चारण 
होगा; सानुस्वार नहीं जव यों स्थिति है, तब ऊपर लगी मात्रा के साथ उलटा छप्पर 
रखना वेकार समझकर मुकुट में मणिमात्र जड़ देते है-छींर, dia आदि। कोई यहाँ 
भी छप्पर रखे, तो मनाही नहीं; पर छापे के टाइप में बिन्दु मात्र सुविधा की चीज है! 

'अनुनासिक' विशेषण है और 'अनुस्वार' संज्ञा है। Har में 'अ' सानुस्वार है; ` 
अनुस्वार के सहित है; पर 'कगारू' में 'अ' का अनुनासिक रूप है-'कं'। यहाँ 'अ' 
के अनन्तर कोई नासिक्य उच्चारण नहीं है; `अ” का ही नासिक्य उच्चारण 'अँ' है। 
यानी ‘a’ से भिन्न 'अनुनासिक' नाम की कोई चीज नहीं; उसी का एक रूप है; 
जैसे चीनी में मिठास। घी चीनी से पृथक्‌ चीज है; इसलिए “घी सहित चीनी” का 
प्रयोग होता है-“सघृता शर्करा'। परन्तु “मीठी सहित चीनी” या मीठे सहित चीनी . 
या मिठास सहित चीनी” कोई नहीं कहता। 'समधुरा” शर्करा” प्रयोग नहीं होता। यह 
सब {हिन्दी शव्दानुशासन' में समझाया गया है। अनुस्वार 'नासिक्य' ध्वनि है; पर 
'अनुनासिक' कोई वैसी चीज नहीं है। पृथक्‌ ध्वनि नहीं है; स्वर या व्यंजन का एक 
“धर्म” है, जिसकी स्थिति धर्मी से पृथक्‌ नहीं। 'अँगूटी' में अँ का उच्चारण कण्ठ 
से है; पर नासिका अनुगत है; सहायक है। नासिका के सहयोग विना “अ बोल 
नहीं सकते। परन्तु इस ध्वनि का उच्चारण केवल नासिका से नहीं कर सकते। किसी 
भी स्वर या व्यंजन का उच्चारण केवल नासिका से सम्भव नहीं है। अनुस्वार के उच्चारण 
में वह समर्थ है, जिसे न स्वर कहते हैं, न व्यंजन। वह (अनुस्वार) “अयोगवाह! है। 
स्वर स्वतन्त्र हैं; पर अनुस्वार स्वरों के आश्रित है। व्यंजन स्वरों के पूर्व भी आते हैं 
और पश्चात्‌ भी। 'पश्चात्‌' में T 'आ' के पश्चात्‌ है और श्‌ च्‌ उसके पूर्व। आगे 
न हो, तो पीछे सही, व्यंजन को स्वर का सहारा (उच्चारण के लिए) चाहिए। परन्तु 
अनुस्वार सदा स्वर के बाद ही आता है; पहले नहीं। 

कहा गया है कि 'अनुनासिक' नाम की कोई पृथक्‌ सत्ता रखनेवाली चीज नहीं 
है, स्वर या व्यंजन का एक प्रकार है। 


अनुनासिक व्यंजन 

संस्कृत में पाँच अनुनासिक व्यंजन हैं-ड्‌, ज्‌, ण, नू, म्‌। अवधी ब्रजभाषा आदि में 
और राष्ट्रभाषा में भी अनुनासिक व्यंजन केवल 'न्‌' और T हैं। ड्‌, अ, णू का प्रयोग 
राष्ट्रभाषा संस्कृत के तद्रूप (तत्सम) शब्दों में ही करती है; पर उनकी जगह तद्भव 
रूप (अनुस्वार देकर) भी रखती है। अवधी-ब्रजभाषा आदि में ङ अ शू गृहीत ही 
नहीं है। हिन्दी में सभी पद स्वरान्त होते हैं; इसलिए “भार्ये, भार्य = ma में व्यंजन 
(यू व) अनुनासिक नहीं; उनके स्वर ('अ) अनुनासिक हैं। 
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अनुनासिक स्वर 


स्वर सभी साधारण (निरनुनासिक) और अनुनासिक भेद से दो-दो तरह के हैं। 'ऋ 
तो संस्कृत में भी अनुनासिक दुर्लभ है और E स्वर केवल गिनती भर को है; संस्कृत 
में भी। लोक-भाषाओं में यह है नहीं। प्राचीन संस्कृत में कोई ध्वनि भाषा में वैसी 
होगी, जिसके लिए लिपि में यह (e सुरक्षित है। 

“माटी? में व्यंजन (“म्‌') अनुनासिक है और स्वर (“आ”) साधारण या निरनुनासिक। 
ater में व्यंजन (‘a’) साधारण; या निरनुनासिक है; पर उसका आश्रय स्वर अनुनासिक 
है-'आँ' । “माता” में व्यंजन (T) अनुनासिक है; पर स्वर (“आ”) साधारण है; परन्तु 
माँ? में व्यंजन और स्वर दोनों अनुनासिक हैं परन्तु- 


काशिराज-संस्करण में 


“मागत” और “मागत” के उच्चारण में अभेद बतलाया गया है और इसीलिए AY की | 
जगह 'मागु' और 'माँगत' की जगह “मागत” कर दिया गया है। व्यर्थ खर्च जो अनुनासिक 
ध्वनि की par “ae 'कुभायँ' आदि में किया गया, उसकी पूर्ति यहाँ बचत करके 
की गई है-माँगत, माँगु आदि को 'मागत' 'मागु' आदि करके! परन्तु कहा यह गया 
है कि 'मागत' को पढ़ो 'माँगत' ही! इसी तरह 'अँचवाइ' आदि को 'अचवाइ' आदि 
रूप दिया गया है। 'आचम्‌' (आचमन) से सम्बन्ध है-'अंचवाइ' का। परन्तु कर 
दिया गया है-'अचवाइ'! तब तो “दाँत' को भी “दात” किया जा सकता है न! पढ़ेंगे 
सब “दाँत” ही; क्योंकि सब जानते हैं कि 'दन्त' का रूप दाँत” है। “दात” कर देने 
से fans क्या? कुदरती ब्राह्मण जनेऊ न पहनेगा, तो भी लोग उसे ब्राह्मण ही 
समझेंगे; “पण्डित जी” ही कहेंगे-'पं. जवाहरलाल नेहरू'। नेहरू जी को समर्पित 
'काशिराज-संस्करण' में 'अचवाइ' जैसे प्रयोग हैं। और 'रामहिं' आदि को रामहि” आदि 
कर दिया गया है! 'हि' संज्ञा-विभक्ति दीर्घ स्वर से परे कभी निरनुनासिक हो जाती 
है-ताहि, तेहि, तोहि आदि। परन्तु हस्व स्वर से परे रामहिं, हरिहिं, wae जैसे रूप 
होते हैं। 'काशिराज-संस्करण' में 'रामहि' आदि प्रयोग हैं। 'ही' अव्यय हस्व होकर 
वैसा हो सकता है-'रामहि'-राम ही। परन्तु E विभक्ति वैसी जगह fe कैसे? | 
5 अनुनासिक-प्रयोगाप्रयोग के उदाहरण-उद्धरण देना व्यर्थ है! पूरा ग्रन्थ उदाहरण | 
| 


* सरस्वती, जनवरी 1963 
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'रामचरित-मानस' का 'काशिराज-संस्करण' 


“बायस' “पायस” का नया विवाद 
“मानस? में दुर्जन-मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए गोस्वामीजी ने उपमानार्थ 'कोआ? 
उपस्थिति किया है। वह वाक्य बचपन से मेरे कण्ठ पर यों जमा हुआ है- 
वायस पालिय अति अनुरागा, 
होई निरामिष कबहुँ की कागा! 
परन्तु बाद में सुसम्पादित संस्करणों में यह पाठ है 
| बायस पलिअहि अति अनुरागा, 
होइ निरामिष कबहु कि कागा! 
यानी मुझे “पालिय? याद है; बाद के संस्करणों में 'पलिअहि' है । 
परन्तु 'काशीराज-संस्करण' में यह पाठ है- 


पायस पलिअहिं अति अनुरागा, 
होहि निरामिष कबहुँ कि कागा! 


होहि, होइ, होय पर कोई विवाद नहीं । 'पालिय' और 'पालिअहि' या “पालिअहिं' | 

पर मतभेद हो सकता है। 'निरामिष' पर मुझे कुछ विशेष कहना है; पर “बायस' 'पायस' N 

का तो विचित्र झगड़ा है! मुझे जो पाठ याद है, उसका अर्थ है- | 

“कौए को चाहे जितने प्रेम से (बढ़िया-बढ़िया चीजें खिला-पिलाकर) पाला | 

पर वह क्या कभी (सात्विक) निरामिश हो सकता है?” | 

'पलिअहि' पाठ का अर्थ कुछ फेर-फार से होगा। 'पलिहहि' भविष्यत्‌ काल की | 

| क्रिया है, #” का लोप होकर 'पलिअहि' जैसे 'होहि' का 'होइ' और 'करहि' का | 

| करड | “पलअहि? का स्वर-व्यत्यय होकर 'पलिहइ और सन्धि होकर RE’ । 'पालिय' | 

का प्रयोग निवेदन और सम्भावना आदि में होता है; विधि में भी। 'नीम न मीठो | 
होय दूध सों सीचिय Sav । 'पालो' विधि या आज्ञा भी है और सम्भावना में भी-'चाहे 
प्रेम से पालो” । यों 'पालिय' अधिक जमता है। किसी लिपिक ने कदाचित्‌ सोचा 
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हो कि 'पालिय' तो विधि हो गयी-'कौए' को अत्यन्त प्रेम से पालना चाहिए'! इस 
“अनर्थ की सम्भावना करके कदाचित्‌ 'पलिअहि' कर दिया गया हो, जिसका बहुवचन 
'पलिअहि' है। परन्तु इधर-उधर करके अर्थ लग ही जाता है। अर्थ में कोई अन्तर वैसा 
नहीं पड़ता, समझने पर। वाक्य में “शव्दादर्थो वलवत्तरः अर्थ ही पर जोर रहता है। 

परन्तु 'पायस” का क्या अर्थ होगा- E 

“चाहे जितने प्रेम से खीर को पालो, कौआ कभी भी निरामिष नहीं हो सकता!” 

कया मतलब? कहते हैं कि अर्थ करो-'खीर खिलाकर'। यह 'खिला कर' अर्थ 
किस शब्द का है? ऐसी मनमानी। और, खीर पर ही अधिक जोर क्यों? कौए को न 
मालपुए वैसे अच्छे लगते हैं? न दाख-चिरौंजी आदि ही जैसी कि खीर; यह कैसे जाना? 
कोई परीक्षण हुआ है? 'अति अनुरागा' से खीर आदि सभी पदार्थ आ जाते हैं। तब 
फिर केवल 'खीर' पर ही बाँध देना किस काम का? 

यह 'पायस” कैसे आ गया? जिन लोगों ने किसी हस्तलिखित पोथी की प्रतिलिपि 
कभी की है, वे जल्दी समझ जायँगे। मैंने वृन्दावन में सन्‌ 1914-15 में कई हस्तलिखित 
पुस्तकों की प्रतिलिपि की थी। “परशुराम सागर, “महाबानी' तथा “आदि बानी' की 
पूरी नकल अपने हाथ से की थी। नकल करते समय चाहे जितनी सावधानी रखो, 
कहीं-न-कहीं प्रमाद हो ही जाता है। यदि किसी अक्षर की जगह कोई दूसरा अक्षर 
आ गया; या मात्रा आदि में गड़बड़ी हो गई, तो Ged उस पर हड़ताल फेर दिया 
और जो कुछ वहाँ लिखना हुआ; सूखने पर लिख दिया । हड़ताल पहले से ही प्रतिलिपिक 
अपने पास तैयार रखता है। कभी-कभी कोई दूसरा भी संशोधन कर देता है। “मानस' 
की प्रतिलिपि करते समय किसी ने 'बायस' की जगह “पायस' कर दिया और फिर 
ध्यान जाने पर 'पा' को “बा” बना दिया। बैरागी लोगों में सबसे अधिक प्रिय भोजन 
है 'पायस'। 'खीर और मालपुए उडते हैं-'कारी रोटी, धौरी दाल” चलती है। उसी 
झोंके में 'वायस' का ‘Waa’ हो गया! साधारण बात है। आप कुछ लिखते है तो 
कितनी भूलें होती हैं? फिर ठीक कर देते हैं; परन्तु कोई पढ़नेवाला आपके ठीक हुए 
शव्द को न लेकर उस (प्रमाद-पतित) शब्द को ही ले ले, तो क्या किया जाय? “मानसं 
की पुरानी जिस प्रति से कटा हुआ 'पायस' काशिराज-संस्करण में लिया गया है, उसी 
में उसका संशोधित रूप 'वायस' है। 'सभा' के संस्करण में भी 'बायस” ही है और 
अन्य सुसम्पादित संस्करणों में भी 'बायस” ही है। परन्तु 'काशिराज-संस्करण' में “पार्स 
है और इस पाठ को इस संस्करण की A चार उपलब्धियों' में प्रमुखता दी गई है! 

“बायस' से अरुचि का कारण 'पुनरुक्ति' दोष समझा गया है। परन्तु “पुनरुक्ति a 
दोष 'अनित्य' है। काम न चलने पर पुनरुक्ति' की जाती B 1 कालिदास आदि महाकवियों 
ने भी 'पुनरुक्ति” की है और “मानस” में भी प्राप्य है- 


हरि हित सहित राम जब जोहे; 
रमा समेत समापति मोहे। 
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“हरि” और 'रामपति” अलग-अलग हैं क्या? यदि वहाँ पुनरुक्ति हटाना ही है 
तो 'पायस' से न हटेगी। “पायस? उस दोष का इलाज नहीं है; क्योंकि उससे तो 
कोई अर्थ ही न निकलेगा! इससे तो वह साधारण दोष ही ठीक है। जो दवा एक 
साधारण रोग हटाकर बहुत बड़ा रोग पैदा कर दे, वह भी कोई “दवा” है?(यहाँ, दो 
वार 'दवा' है। पुनरुक्ति है। प्रबुद्ध पाठक ठीक कर लेंगे)-उस पद्य में 'बायस' को 
हटाना ही है, तो “पायस' न देकर वाक्य यों करना होगा- 

पालिय-पोसिस अति अनुरागा, 
होइ निरामिष pag कि arm! 


परन्तु में 'बायस” को हटाने के पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, यह जरूर समझने की 
| बात है कि तुलसीदास ने यहाँ “निरामिष' शब्द रखा होगा; या 'अमलरुचि'? सम्भव 
| है, पहले 'निरामिष' रखकर फिर संशोधन किया भी हो; पर सात्विक वैष्णव सन्तों 
| की पहलेवाला पाठ 'निराषिम' ही पसन्द पड़ा हो और वही चल पड़ा हो। अरुचि 
| का कारण “मल? हो सकता है। काव्य में मल-मूत्र आदि का उल्लेख नहीं होता; परन्तु 
| आवश्यकतानुसार दोष भी गुण हो जाता है। कौए के स्वभाव में मलप्रियता कही ही 
जायगी; जरूरी है। आमिषभोजिता से वह बात नहीं आती, जो 'मलप्रियता' से। कौए 
का यह स्वभाव है। संस्कृत सूक्तियों में भी ऐसा ही है- 


“तत्काल त्वयि युक्ताः कटुवाय्वैवर्ण्यधूर्तताशुचिता'। 
यदि विष्ठाकृमिपुष्टे तत्र न दोषा हि तच्चित्रम्‌! 


-सो, अरे कौए, तू जो ऐसा कटुभाषी है, काला और धूर्त है; ऐसा नापाक है; 
सो सब ठीक ही है। तुझमें यह सब स्वाभाविक ही है; क्योंकि पाखाने के कीड़े खा-खाकर 
तू पुष्ट हुआ है न! यदि वे दोष तुझमें न होते, तो जरूर आश्चर्य की बात होती । गोस्वामीजी, 
| सम्भव है, 'अमलरुचि” पाठ आगे-पीछे रखा हो-'होड अमलरुचि कबहुँ कि कागा!' | 
|. अमलरुचि' बड़ा निर्मल विशेषण है और उपमेय तक पहुँच जाता है। 'विष्ठाकृमि' जैसी | 

वीभत्सता भी नहीं है। 'मानस' के प्रेमी और रामभक्त जनों में आमिषभोजी भी रहे है; | 
और रहेंगे। सब संसार वैष्णव न हो जायगा। ऋषियों में भी वैसे (आमिषभोजी) रहे हैं Í 
और कुछ द्विजों के लिए भी तुलसी ने 'विविध मृगन्ह कर आमिष राधा लिखा है। | 
तब फिर कौए को वैसा लिखने से इन सभी पर कुछ आक्षेप हो जाता है। क्या तुलसीदास f 
को यह अभीष्ठ हो सकता है? कौए अतिनिन्यता के लिए = ही प्रसिद्ध है। | 
| खैर, जो भी हो; पर “बायस? की जगह 'पायस' कर देना एक प्रमाद ही है। 


‘Ue’ और ‘wer’ 
दो-चार उपलब्धियों में से प्रथम का उल्लेख ऊपर हुआ। एक और उपलब्धि 
We की जगह der पाठ करने की। 
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रामजी की वरात का वर्णन है। उसमें हाथियों की भी एक छटा है- 
चले मत गज घंट-विराजी 


मस्त हाथी झूमते हुए चल रहे हैं, जो घहराते हुए घण्टों से सुशोभित हैं। घण्टे 
दोनों और न घहरा रहे हों, तो हाथी की क्या शोभा? 'घण्ट-विराजी मत्त गज चले।' 
“घण्टा! का रूप 'घंट' अन्यत्र भी ae’ “घंटि' धुनि' आदि में 'घण्टा' का रूप ae’ 
हुआ है। 

परन्तु 'काशिराज-संस्करण’ में 'घंट' को जगह “घटा” पाठ का समर्थन-उपादान 
है! यानी “मत्त गज चले और घटा सुशोभित हुई”; जैसे- 


मनहु सुभग सावन-घनराजी। 


मानो सावन की घन-राजी (बादलों की छटा) उमड़ रही हो। 

“गजघटा” और 'घनघटा' का प्रयोग तो होता है; पर केवल 'घटा सुशोभिसत 
हुई? जैसी चीज सामने नहीं आयी। “मत्त गज चले” और तब “घटा विराजी' क्या 
है? घटा” सुशोभित नहीं हुआ करती है; विकंपित करती है। 

मिश्रजी ने लिखा है-“इस अर्द्धाली में 'घँट विराजी' व्याकरण-विरुद्ध है। 'विराजी' 
क्रिया” “घाटि” पाठ चाहती है। पर हाथी के गले में “घंटी?!” 

मिश्रजी का तात्पर्य यह है कि 'विराजी' क्रिया स्त्री-वर्गीय है और इसलिए इसका 
कर्ता स्तरीवर्गीय होना चाहिए-*घटा'। यदि de’ पाठ हो तो 'विराजे' क्रिया चाहिए। 
घंटे पुंवर्गीय और बहुत है न! परन्तु क्रिया स्त्रीवर्गीय एक वचन है-'विराजा'। 'घटा 
विराजी' 'घंट विराजी' गलत है। यह मतलब मिश्र जी का है। 

परन्तु 'घंर-विराजी' तो “गज” का विशेषण है; कोई “क्रिया” नहीं हैं “घंट-विराजी 
मत्त गज चले'। “घंटों से सुशोभित मस्त हाथी aay 'घंटा' न हो, तो हाथी सूना 
और गड़गड़ाहट न हो, तो सावन भादों के काले बादल भी वैसे ही! यदि 'घंटा' न 
रखें, तो बादलों की गर्जना का भी आभास न मिलेगा! 

सो, 

चले मत्त गज घंट-विराजी” 
'मनहु सुभग सावन घनराजी” 
बहुत ठीक पाठ है। 


“धिग” और 'धीग' की झमेला 


गोस्वामी जी ने उन पाखण्डियों की चर्चा की है, जो तिलकमाला या गेरुए वस्त्रों के N 
'महात्मा' बनकर लोगों को ठगते हैं। “धर्म' का नाम लेकर मौज करना काम! इसे एक 
धन्धा ही बना लिया है! धिक्कार है ऐसे पाखण्डियो को, जो रोटी के लिए धर्म को बदनाम 
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करें! वे कहते हैं कि मैं भी तो वैसा ही हूँ! धर्म के ध्वज (निशान, fe) जिन लोगों ने 
एक धन्धे के रूप में ग्रहण कर रखे हैं, उन (धर्मध्वज-धन्धकों) में मेरा पहला नम्बर है; 
क्योंकि मैं उन सबसे अधिक पाखण्डी हूँ, उनका सरगना (धोरी) हूँ- 


Re महँ प्रथम रेख जग मोरी 
धिग धर्मध्वज धंधक धोरी।' 


“धन्धक-धोरी'-धन्धा करनेवालों का सरगना | 'धन्धक'-धन्धा करनेवाले । “धर्मध्वज 
धंधक'-धर्म के ध्वजों (तिलक-छाप आदि निशानों) को धन्धा के रूप में अपना वाले। 

या, इस धन्धे के सरगना-“धन्धा के धनी-धोरी'। 'क' आगे आने पर 
हस्वता-“धन्धक धोरी”। मतलव वही है। 'क' अवधी में आता ही है-'पितु आयसु 
सब धरम क टीका'। 

मिश्रजी ने Ar की जगह “धीग” पाठ स्वीकार किया है और 'धन्धक' की 
जगह 'धन्ध्रक'- 


“तिन्ह महँ प्रथम रेख जग ओरी, 
धीग धरमधुज धंध्रक धोरी।' 


इस पर उनकी उपपत्ति यह है-“प्राचीन पाठ 'धीग धरमधुज धंध्रक धोरी' 
“धीगः को कैसी 'धिग” पढ़ लिया गया, यह कैथी लिपि बता देगी। वहाँ 'धीग' 
को 'धिग” और 'धीग” दोनों पढ़ सकते हैं। जिसमें 'धीग' को 'धिग” पढ़ा, उसने 
“मानस” के नियम के विरुद्ध 'धर्मध्वज' को भी पढ़ा। 'मानस' में संस्कृत के दो 
शब्दों के समस्त होने पर ‘agama दीर्घम्‌' का नियम हिन्दी पाठ में नहीं है। 
धंध्रक' शब्द के Y को अनावश्यक समझकर 'धंधक' कर दिया गया। इसके अर्थ 
में आज भी मतभेद है। यह (धंध्रक) 'धँधरक' का खिंचा हुआ है, जिसका दूसरा 
रूप पूर्वी भाषाओं में 'हँगरच” चलता है। ढंग” या 'ढोंग' रचनेवाला इसका अर्थ 
होता है। केवल श्री विजयानन्द त्रिपाठी के अर्थानुसारी पाठ 'धँधरच' रखा है; शेष 
में 'धंध्रक” का 'र' भी हट गया है। इसका कारण यह है कि बालकाण्ड की सबसे 
प्राचीन उपलब्ध प्रति (श्रावणकुंज, अयोध्या) =a परवर्ती संशोधन पाठ “धंधक' का 
अर्थ झगड़ा-बखेड़ा, दन्द करनेवाला लगाया गया il” 

यानी “धंधक? का अर्थ बखेड़िया लगाया गया है! परन्तु वे “धर्मध्वज” लोग 
नहीं, शान्त रहने का अभिनय करते हैं! झगड़ा-बखेड़ा करने से तो उनका 
धन्धा चलेगा ही नहीं! 

कैथी ह में उसी शब्द को चाहे 'धिग' पढ़ लो, चाहे ० तभी तो “धिग” 
को 'धीग' पढ़ लिया गया! “धर्मध्वज” का (पद्य विशेष में) सं उच्चारण 'मानस' 
के हिन्दी-पाठ में न हो, यह नियम किसने बनाया है? आठवें दर्जे के किसी हिन्दी-छात्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


फूटकर लेख / 279 | 
ar = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


से “धिग धर्मध्वज” को पढ़वाकर सुनिए; ऐसे छात्र से, जो संस्कृत न जानता हो और 
संस्कृत छन्द शास्त्र का नियम भी न जानता हो। वह यदि यहाँ “धर्म” के अन्त्य 'अ' 
पर जोर देकर पढ़े, तो “धर्मध्वज” पाठ सही और यदि वैसा न पढ़े-'रामप्रसाद' के 'मः 
जैसा उच्चारण करे, तो फिर 'धरमधुज” पाठ सही। 

‘ie’ का 'धँधरच” करके ढोंग रचनेवाला” अर्थ “पुनरुक्ति” है। 'धर्मध्वज' का 
ही वह अर्थ है-'ढोंगी-पाखण्डी'। मालूम देता, 'धंधक” में ₹' भूल से लग गया था जो 
ठीक कर दिया गया। 

बालकाण्ड की सबसे प्राचीन प्रति में जो संशोधित पाठ है, उसे न मानकर क्या 
सबसे नई और असंशोधित (“रफ”) प्रति का पाठ प्रामाणिक माना जाय? यदि सबने 'धंधक' 
और 'धर्मध्वज' पाठ रखा है, तो हर्ज क्या? पर बहुमत सदा ही ठीक नहीं होता। आप 
अपना पाठ (“ध्रधंक' वाला) रखिए। जो ग्राह्य होगा, गृहीत हो जायगा; शेष रह जायगा। 


“मानस” में संस्कृत पद्य और उनकी वर्तनी 


गोस्वामीजी ने, उस युग में, मानस” की रचना जनभाषा में करके हमारे सामने अनुपम 
आदर्श उपस्थित किया है। इससे पहले किसी भी तरह की रचना जनभाषा में जिन्होंने 
की, वे या तो संस्कृत से अनभिज्ञ थे और या संस्कृत की प्रतिद्वद्विनी कोई नई भाषा खड़ी 
करना चाहते है, मलिक मुहम्मद जायसी आदि प्रथम श्रेणी में आते हैं, जो देवभाषा (संस्कृत) 
से अनभिज्ञ थे। अनेक 'प्राकृत'-कवि दूसरी कोटि के हैं। इन लोगों का संस्कृत के प्रति 
न कोई मोह था, न ममता थी। संस्कृत के कवि-पण्डित जनभाषा की कृति का मजाक 
उडते थे; यह तो 'मानस' के प्रारम्भ में ही प्रकट किया गया है। गोस्वामीजी मर्यादा-पुरुषोत्तम 
के भक्त थे और मर्यादा का पालन पूर्णरूप से करते थे। जन-भाषा में 'मानस” की रचना 
की और शीर्षस्थान संस्कृत को दिया। प्रत्येक “सोपान' के प्रारम्भ में देवस्तुति देव-भाषा 
में है। जनता को जो कुछ कहना-समझना है; वह सब जन-भाषा में है। 

गोस्वामी जी के मंगल-पदयों में एक विशेषता है। 'सोपान' की कथा-वस्तु का 
आमास भी मंगल-पद्यों से मिल जाता है। प्रकरण के अनुसार ही वन्दना पद है। 

मानस” को समाप्ति पर भी दो शलोक संस्कृत के हैं, जो 'काशिराज-संस्करण' 
में भी गृहीत हैं। ये दोनों शलोक प्रक्षिप्त जान पडते हैं, क्योंकि तुलसीदास की न तो 
इनमें विनय-भावना है, और भाव-प्रवणता ही! ये गलत-सलत भी हैं। 'मानसं' तुलसीदास 
चकार' इस 'चकार' से तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि बाद में किसी ने जोड़ दिए 
हैं। गोस्वामी अपने लिए 'चकार' इस परोक्ष भूतकाल की क्रिया का प्रयोग कैसे कर 


सकते थे? बहुत दिन बाद कोई कह सकता है-'तुलसीदासः मानसं चकार'। पर्थ 
ही देख लीजिए-- 


यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शम्भुना दुर्गसम्‌, 
शरीमद्रामपदाव्जभक्तिमनिशं प्राप्त्ये तु रामायणम्‌। 
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मत्वा तदधुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमः शान्तये, 
भाषावद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तया मानसम्‌। 


पद्य की वर्तनी हमने यहाँ संस्कृत की ही रखी है; 'काशिराज-संस्करण' की नहीं। 
उस वर्तनी की चर्चा आगे करेंगे। यहाँ तो पद्य-परीक्षण ही अभीष्ट है। 

पहली वात तो यही कि पद्य में 'चकार' क्रिया है, जिससे स्पष्ट है कि यह जोड़-गाँठ 
तुलसी की नहीं, किसी तुलसीभक्त की है। 

“श्री शंभुना' का विशेषण 'प्रभुणा' ठीक; परन्तु “सुकविना” वैसा नहीं। 'प्रभु' 
तो afr है ही; वेद-प्रसिद्ध है। परन्तु वह 'सुकवि” कैसा, जो जानबूझकर <दुर्गम' 
कविता करे? सुकवि प्रसादगुण-पूर्ण कविता करता है। हाँ, सुगम चीज भी अपनी अशक्ति 
से किसी के लिए gh हो जाय, यह अलग बात है। 

“श्रीमद्रारामपदाव्जभकितिं WY गलत प्रयोग है; प्राप्तुम' चाहिए। परन्तु वह 
भक्ति तो उनमें थी ही; अन्यथा “रामायण” की रचना ही क्यों करते? 'अनिशम्‌' 
क्रिया-विशेषण की गलत है। स्मरण और ध्यान आदि का विशेषण 'अनिशम्‌' हो सकता 
है; “प्राप्तिः का नहीं। 'प्राप्ति' रात-दिन नहीं होती रहती है भक्ति की। वह कोई 
व्यापार से प्राप्त होनवाली दौलत नहीं है कि सदा प्राप्त होती रहे! यदि कहा 
जाता--श्रीमद्रामपदाव्जभक्तिमचलां कर्तुम्‌’ तो कुछ ठीक भी जा सकता था। भक्ति 
जो प्राप्तु है, उसे 'अचल करने के लिए'। fe 

“रघुनाथनामनिरतम्‌' (“रामायणम्‌” का) विशेषण भी गलत है। 'पुंवर्गीय' 
'रघुनाथनामनिरतः” होता, तो 'तुलसीदास” का विशेषण ठीक बैठ जाता। रामायण क्या 
“रामनाम में निरत” होगी? वह तो चरितामृत है। 

उस 'प्रभु' की बनाई “रामायण” को “भाषाबद्ध' किया! चरित और कथा ae 
होती है। किसी दूसरे की, दूसरी भाषा में बनी चीज को, अपनी भाषा में बाँधा नहीं 
जाता, अनुवाद किया जाता है! जो चरित पहले शंभु ने संस्कृत में वर्णित किया है, उसे 
मैं भाषाबद्ध कर रहा हूँ-भाषा में उतार रहा हैं, यह कहना था। परन्तु “चकार' है। 
तुलसीदास और “मानस” के सम्बन्ध में कोई दूसरा ही कह रहा ie 

ये अन्त के दोनों श्लोक सभी प्राप्त हस्तलिखित प्रतियाँ में हैं भी नहीं। 

इन सब कारणों से, मेरा अनुमान है, ये दोनों श्लोक गोस्वामी तुलसीदास के रचित 
नहीं हैं। उनके भाव और पद हम पहचानते हैं। उनसे इनका मेल नहीं बैठता। फिर 
भी, अनुमान ही तो है, 'इदमित्यं' कसम खाकर मैं नहीं कह रहा ह। 


काशिराज संस्करण की वर्तनी नम | e 
PE में संस्कृत-पद्यों की वर्तनी ध्यान देने योग्य है। यहाँ वर्गीय पंचमाक्ष a 
की जगह अनुस्वार दिया गया है और मिश्रजी ने लिखा है कि तित 
के साक्ष्य पर ऐसा किया है। परन्तु साक्ष्य गलत भी हो सकता है। इन प्र 
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साक्ष्य से यह कैसे मान लिया जाय कि तुलसीदास को उतना भी संस्कृत-व्याकरण 
का ज्ञान न था जितना कि आजकल 'प्रथमा' परीक्षा उत्तीर्ण संस्कृत छात्र को हो जाता 
है? कोई छात्र लिख दे-'मया छन्दः शास्त्रमधीत॑ं” तो परीक्षक समझ लेगा कि यह 
व्याकरण नहीं जानता | उसके नम्बर कट जायँगे; क्योंकि वाक्य गलत है। चाहिए-'मया 
छन्दः शास्त्रमधीतम्‌! | संस्कृत में कहीं पर “सवर्ण' नहीं होता; कहीं “नित्य” होता है 
और कहीं विकल्प से। सभी पद एक ही लाठी से नहीं हाँके जाते। मिश्रजी ने अवधी 
भाषा के पदों में तो एकरूपता रखी नहीं है; हस्तलेख के साक्ष्य पर और संस्कृत weit 
में सर्वत्र अनुस्वार करके एकरूपता ला दी है; हस्तलेखों के ही साक्ष्य पर। 'पालि' 
और ‘Wad’ भाषाओं की वह सरणि है, संस्कृत की नहीं। उन हस्तक्षेखों का साक्ष्य 
तुलसीदास को गलत पेश करता है। ऐसा साक्ष्य निर्णायक (न्यायाधीश) आँखें बन्द 
करके नहीं मान सकता । प्रथम सोपान के मंगला-चरण में ही देखिए- 


“वर्णनामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि। 
मंगलानां च कर्तारौ बन्दे वाणी विनाशकौ ।” 


रेखांकित पदों की वर्तनी गलत है। चाहिए--संघानाम्‌' 'छन्दसाम्‌' 'मंगलानाम्‌' 'वन्दे' । 
“मंगलानां च' और. “मंगलानाञ्च' वैकल्पिक रूप है; चाहे जैसा लिख दो। यानी नांच' और 
'नाञ्च' दोनों ठीक हैं। ये बातें संस्कृत के प्रारम्भिक छात्र भी जानते हैं; पर तुलसीदास 
न जानते हों, यह कैसे कहा जा सकता है? हस्तलेख (हस्तलिखित प्रतियाँ) ऐसी जगह 
कैसे हम प्रमाण-रूप मान लें? अनेक जगह हस्तलिखित प्रतियों के पाठों पर मिश्र जी 
ने विचार किया है और कई पाठ प्रामादिक माने हैं। तब संस्कृत Val में सर्वत्र अनुस्वार 
प्रामाणिक कैसे? हस्तलिखित प्रतियाँ बिना सोचे-समझे सर्वत्र साक्ष्य रूप से न मानी जायँगी। 
प्रतिलिपिक लोग कैसे पण्डित होते थे, यह 'पुष्पिका' आदि से स्पष्ट है। वे अक्षर की 
i r TA थे, और 'छन्छ'-'छन्द' में अन्तर न समझते थे। लोकभाषा में अन्तर T 

T इसीलिए 'पालि' 'प्राकृत में सर्वत्र अनुस्वार गृहीत हुआ। परन्तु संस्कृत व 
तो अपनी पद्धति है। बड़ी लाइन के इंजन को छोटी. लाइन की पटरी पर चलाना ठीक 
नहीं। संस्कृत-पद्यो में वर्तनी संस्कृत की ही रहेगी। आप अपने हिन्दी-ग्रन्थ में किसी दूसरी 
भाषा की कोई चीज देते हैं, तो उसे किस वर्तनी में रखते हैं? 
सस्कृत पद्य जो “मानस में हैं, उनकी वर्तनी संस्कृत के अनुसार ही रहनी चाहिए 
हा, सस्कृत-छाया पर जो छन्द है; संस्कृत नहीं, संस्कृतनुमा भाषा में जहाँ छन्द हैं, 
वहा सर्वत्र अनुस्वार दे सकते हैं। Waa में संस्कृत छाया पर रचे पद्य ऐसे ही हैं। 
उसी तरह “मानस” के वैसे छन्दों में भी अनुस्वार चल सकता है। विचार-विमर्श के 
लिए बहुत है। 


“बड़प्पन” का “बड़त्तन” 
'केहि न सुसंग बडप्पनु पावा? 
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इसका 'शुद्ध” रूप मिश्रजी ने यह माना है- 
“कहिं न सुसंग बड़त्तन पावा? 


“नागरी प्रचारिणी” प्रत्रिका के 'मालवीय शती-अंक' में 'मानस'-पाठ पर मिश्रजी 
का जो लेख छपा, है, उसमें लिखा है- 

“मानस” का निर्माण जिस समय हुआ। उस समय अपभ्रंश या पुरानी हिन्दी का 
पूरा प्रभाव था। 'मानस' के प्राचीनतम हस्तलेखों से यह सिद्ध है कि इस ग्रन्थ में अपभ्रंश 
या प्राकृत के परम्परित रूपों का व्यवहार कई स्थानों पर है। उन रूपों को न समझने 
के कारण परिवर्तन हुए और पाठ बदल गए।” 

इसके अनन्तर “मानस? की उपुर्यक्त पंक्ति उद्धृत करके मिश्रजी ने लिखा है- 
“इसमें बड़त्तन! को न समझने के कारण उसका आधुनिक रूप 'बडप्पनु' कर दिया 
गया है।” 

यहाँ मिश्रजी को अपभ्रंश-काव्य के कुछ उद्धरण देने चाहिए थे, जिनमें 'बइत्तनु' का 
प्रयोग हुआ है। और 'जायसी' आदि कवियों को भी गवाह के रूप में उपस्थित करना था। 
“मानस? की रचना 'अपभ्रंश या प्राकृत' में नहीं, अवधी में हुई है और कोई कारण नहीं 
कि सामने के 'बड़प्पन' को छोड़ हजारों मील पीछे छूटे हुए किसी शब्द को | कर वहाँ 
का बैठाने का भगीरथ प्रयत्न गोस्वामी जी करते! 'केहि' की जगह 'कहि' छपा है! 

यहीं पर मिश्रजी ने यह भी लिखा है कि 


“प्रभु तन चितै प्रेम पन ठाना' 


“यहाँ 'प्रेमतन” का परवर्ती पाठ 'प्रेमपन' अपभ्रंश प्रेमत्तन' का रूप “प्रेमतन' 
हो गया है। जैसे 'बडत्तन' बनाया गया '“बड़प्पन', उसी तरह प्रेमत्तन' का '्रेमतन' 
और फिर 'प्रेमपन”।” 3 ge 

यानी यहाँ 'प्रेमतन? शुद्ध पाठ है! अवधी में 'पन' भाववाचक Ta तन! 
नहीं! फिर मिश्रजी को 'तन' से प्रेम है, तो 'बड़त्तन' वे बोलें; लोग समझ लेंगे; समझ 
लेना चाहिए | 

परन्तु वही भाववाचक 'तन' फिर प्रेम' के साथ कैसे लगेगा? बड़े का भाव ( बड़प्पन' 
न सही) “बड़त्तन' सही; परन्तु प्रेम, स्नेह, वैर, विरोध आदि as भागात, संज्ञाएँ 
हैं! तब फिर इनके आगे भाववाचक 'तन' कैसे आएगा? क्यों Ien a 'इनसे हमारा 
प्रेम हे*>'प्रेमपन' नहीं; प्रेमत्व' नही; 'प्रेमता' नहीं! “प्रेमपन' व दा ही, जैसा 
उमा ने ठाना था-'वरौं सम्भु न त रहीं कुमारी। प्रण का रूप “पन है। a 
प्राकृत-अपभ्रंश के “तन' भाववाचक प्रत्यय को प्रेम' के साथ बैठाना चाहते हैं। 


सरस्वती, होलिकांक, मार्च 1968, सम्पादक-श्री नारायण चतुर्वेदी a nE 
सम्पादक-शीला शर्मा, पूर्ण संख्या 159, इलाहाबाद : मार्च 1963: Hie ¢ 
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गीता की बुद्धिवादी समीक्षा-एक दृष्टि 


गीता” वही, जो “श्रीमद्भगवद्गीता” करके प्रसिद्ध है और जिस पर श्री शंकराचार्य 
तथा लोकमान्य तिलक आदि ने अपने भाष्य उद्भावित किए हैं। गीता की ऐसी 
मान्यता है कि सभी मत-मजहबों के लोगों ने इस पर अपने-अपने भाष्य किए हैं 
टीकाएँ लिखी हैं-अपने-अपने दृष्टिकोण से। मतलब उनका यह कि गीता के सहारे 
उनका मत लोकमान्य हो जाय। जिनका मत बिल्कुल नहीं मिलता, गीता से जिनके 
मत की पुष्टि सम्भव नहीं, ऐसे एकाध महामनीषी ने गीता के विरुद्ध भी कुछ लिखा 
है। विरुद्ध यही कि गीता बौद्ध मत से प्रभावित है, इत्यादि! एक कोई सज्जन 
“श्री भगवदाचार्य, नाम के हैं।' इन्होंने भी कदाचित्‌ कोई टीका गीता पर लिखी 
है। इस टीका को भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने भी पढ़ा और प्रभावित हुए। श्री 
भगवदाचार्य ने अपनी रीका में गीता को बौद्ध मत से प्रभावित बतलाया है, यह 
बात भदन्त आनन्द के एक “विवेचन” से हमें मालूम हुई। जो बात भी भगवदाचार्य 
ने लिखी है, वह उनकी मौलिक 'सूझ' नहीं है, बहुत पहले कई लोगों ने वैसा 
लिखा है। परन्तु भदन्त आनन्द ने अपनी गीता-व्याख्या में जगह-जगह श्री भगवदाचार्य 
का ही नाम लिया है। श्री भगवदाचार्य (जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है), 
श्रीरामानन्द-सम्प्रदाय के वैष्णव हैं-वेदमार्गी हैं और भदन्त आनन्द बौद्ध भिक्षु-वेदविरोधी 
हैं। परन्तु दोनों ‘hans’ हैं--'विरक्त'-भिक्षु हैं और गीता के सम्बन्ध में दोनों एक 
जगह हैं। अन्तर यह है कि श्रीभगवदाचार्य संस्कृत के विद्वान्‌ हैं। और भदन्त का 
संस्कृत में चज्युप्रवेश मात्र है। परन्तु गीता और रामचरितमानस की टीका करने 
में कोई कठिनाई नहीं। किसी भी टीका की नकल करके अपने नाम से कोई छपवा 
दे-छपवाते ही हैं! सो, भगवदाचार्य की नकल भदन्त ने की, पर बहुत भद्दी! दोनों 
के साधु क्रान्तिकारी सम्प्रदाय के हैं। श्रीरामानन्द जी वेद को मानते हुए समाज-सुधारक 
और बुद्ध भगवान्‌ कुछ दूसरी ओर। यों कई बातों में ये दोनों गीता-व्याख्याता एक-गैसे 
oe । ae विदेश-भ्रमण का डिप्लोमा प्राप्त किए हुए हैं। दोनों ही विरक्त हैं 
तराग हैं। 
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भदन्त आनन्द कौसल्यायन 


भदन्त आनन्द कौसल्यायन पंजाबी सज्जन हैं, और बौद्ध मत के साधु हैं । वे 
समाज-सुधारक हैं, परन्तु रूढिवादी भी हैं। मैंने उन्हें 'साधु' लिखा है, जिसे निश्चय 
ही वे नापसन्द करेंगे। वे 'भिक्षु कहलाना अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि भगवान्‌ 
बुद्ध के समय (उनके मत के) साधु-सन्त 'भिक्षु' कहलाते थे। हिन्दी में आज 'साधु', 
'संन्यासी' आदि शब्द चलते हैं; परन्तु हिन्दी-प्रेमी भदन्त आनन्द कौसल्यायन को 
सम्प्रदाय प्राप्त ‘Prey प्रिय है। 'साधु' तथा 'संन्यासी’ शब्दों में और भिक्षु में 
वही अन्तर है, जो सोने और पीतल में। यह दूसरी बात है कि 'शिक्षु शब्द भी 
“साधुः-“संन्यासी' के अर्थ में रूढ हो गया है। मूलतः 'भिक्षु' का अर्थ है-'भिखारी' 
भीख माँग कर पेट भरने वाला। आनन्द जी को आदरार्थक 'भदन्त' शब्द प्रिय है, 
“महाराज', “श्रीमान', “आदरणीय”, “स्वामी! आदि नहीं। कारण यह कि भगवान्‌ बुद्ध 
के समय जन-भाषा के 'भदन्त' “ARP आदि शब्द आदरार्थक प्रचलित थे। आज 
की जनभाषा में “भदन्त! 'भन्ते' आदि शब्द गृहीत नहीं। परन्तु तो भी अपनी 
रूढ़िप्रियता के कारण आनन्द जी को 'भदन्त' प्रिय है। इसीलिए हमने भी उनके 
नाम के आगे यह शब्द लगाया है। 

भदन्त आनन्द कौसल्यायन को हम सन्‌ 1938-39 से जानते हैं, जब वे 
हिन्दी-संसार में आए, 'सम्मेलन' आबोहर-अधिवेशन में पहली मुलाकात हुई थी, और 
श्रद्धेय टंण्डन (राजर्षि) के साथ हम दोनों ने (आबोहर से) लाहौर तक की यात्रा की 
थी। लाहीर में लोक-सेवक-मण्डल में श्रद्धेय टण्डन जी के साथ कई दिन हम लोग 
ठहरे। पूरा परिचय हो गया। 

इसके अनन्तर भदन्त जी “सम्मेलन' में प्रविष्ट हुए और वर्धा में 'राष्ट्रभाषा' 
प्रचार-समिति’ के वे (सम्मेलन की ओर से) एक प्रकार से 'गवर्नर” बना दिया 
गए। खूब काम किया। समिति को खूब बढ़ाया। परन्तु आगे चलकर कुछ 
लोगों ने एक बड़ा विकट बवडंर आप के विरुद्ध खड़ा कर दिया। मुझे बहुत 
खला कि एक महान्‌ हिन्दी-प्रचारक के प्रति लोगों ने ऐसा व्यवहार किया! 
खैर, उसी समय भदन्त आनन्द कौसल्यायन को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से 
छुट्टी मिल गई। 

इसके अनन्तर आप कुछ दिन तक इधर-उधर वायुयान से भ्रमण करते रहे 
और जब (बौद्ध मत में प्रवेश करने के बाद) डॉ. अम्बेडकर की मृत्यु हो गई, तब 
उनके झण्डे को भदन्त आनन्द कौसल्यायन “ उठाया-बौद्ध मत का प्रचार करने 
लगे शायद संसद में उनका स्थान ग्रहण करने के लिए। साथ ही उन्होंने उसके 
साथ ही '“रामचरित-मानस' तथा £ १ के प्रति जेहाद शुरू कर दिया! 
इसका फल उनके पक्ष में और बौद्ध मत के पक्ष में भी अच्छा न होगा। लोग उधर 


से विमुख हो जायँगे। 
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alo r 
“गीता की बुद्धिवादी क्षा 


भदन्त आनन्द काफी सतर्क रहने वाले हैं । गीता के अठारहों अध्यायों की रीका लिखी 
है और प्रायः प्रत्येक श्लोक पर 'समीक्षा' की है। टीका या अनुवाद तो उनका अपना 
है नहीं, चाहे जहाँ से ले लिया; पर “समीक्षा” उनकी अपनी है। इसीलिए नाम में 
'टीका' या “भाष्य' आदि न देकर समीक्षा” दिया है। 
इस 'समीक्षा” की समीक्षा करना अपने समय को नष्ट करना है। परन्तु वे तब 
भी बुरा मानेंगे, यदि इस 'समीक्षा' की उपेक्षा मेरे जैसे बुद्धिवादी कर दें। इसीलिए यहाँ 
कुछ लिखा जा रहा है। 
भदन्त आनन्द जी की गीता-समीक्षा में मुख्य “तत्त्व” ये हैं- 
1. गीता का उद्भव बौद्ध मत के उदय के अनन्तर हुआ और यह बौद्ध मत 
से प्रभावित है। 
2. इसमें यत्र-तत्र सर्वत्र असम्वद्ध और असंगत बातें भरी पड़ी हैं! 
इनमें से पहला 'तत्त्” उनका “अपना” नहीं है-दूसरों की 'जूठन है। दूसरी चीज 
उनकी निजी है, जिसकी वानगी अभी आगे हम देंगे। 
बौद्ध मत से प्रभावित भी है और असंगत भी है, बड़ी विचित्र और मजेदार 
बात है। बौद्ध मत से प्रभावित होना भी कोई तौहीन है? भदन्त आनन्द ने कुछ 
इसी तरह लिखा है और बार-बार लिखा 21 हम इस बात को मान लेते हैं कि गीता 
उद्भव बौद्ध मत प्रकट करने होने के वाद हुआ और उससे यह प्रभावित है। इससे 
गीता का बिगड़ क्या गया? “बीज” तो अलग है न? यदि वीज खाद से प्रभावित 
. होकर बढ़ता है, फलता-फूलता है, तो हर्ज क्या?) क्या गेहूँ की जगह 'खाद' को अच्छा 
समझकर कोई अपना Wa’ बना ले? क्या मतलब है? 
हो सकता है, किसी उदार विद्वन्‌ ने वौद्ध मत की भी कोई अच्छी वात ग्रहण 
कर ली हो, तो इससे हानि क्या हुई? बौद्धो की तरह यहाँ। सब रूढ़िवादी नहीं कि 
किसी एक की ही बात को पत्थर की लकीर समझे बैठे रहें! विभिन्न “दर्शन” इसके 
प्रमाण हैं। यह भी हो सकता कि कोई बौद्ध विद्वान्‌ ही उधर से ऊब कर इधर आ 
गया हो और उस ओर की अच्छी वात भी संस्कार रूप से लिए रहा हो। तो, इसमें 
हर्ज क्या है? 
भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने 'समीक्षा' में बार-बार कहा है कि कृष्ण अर्जुन को 
युद्ध करने के लिए उकसा रहे हैं। भदन्त ने युद्ध को बहुत बुरा बतलाया है-नर-संहार 
के प्रति क्षोभ प्रकट करके अपनी बुद्धता प्रकट की हैं। परन्तु Ge’ क्या स्वयं बुद्ध 
भी रोक सके थे? उनके सामने ही उनके शिष्य “गणराज्य परस्पर युद्ध करते रहते थे। 
बुद्ध क अवशेष” (चिता की राख) प्राप्त करने के लिए भी युद्ध हुए! बुद्ध के दाँत 
प्राप्त करने के लिए भी युद्ध हुए! यों बौद्ध लोग आपस में ही मरते-कटते रहे- बुद्ध 
के सामने भी, उनके बाद भी। आगे चलते-चलते झूठे 'अहिंसावाद' ने कायरता को जन्म 
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दिया और “भयादू' रणादू उपरत' लोग 'अहिंसावाद' की छत्रछाया में यशस्वी होते रहे! 
बाहरी लोगों को यह मालूम हुआ, तो इस (भारत) भेड़ को खा जाने के लिए वे उछलने-कूदने 
लगे। ऐसी स्थिति में यदि कोई युद्ध की प्रेरणा दे, तो कौन-सी बुराई है? हिंसारत देश 
को अहिंसावाद चाहिए और अहिंसावाद के सहारे कायर बने देश को युद्धप्रेरणा चाहिए। 
देश, काल, पात्र के भेद से उपदेश बदलता है। गीता ने ऐसा अहिंसावाद नहीं सिखाया 
जैसा भेड़ में होता है और ऐसी हिंसा भी त्याज्य वतलाई है, जैसी भेड़िए में होती है। 
“धर्म-युद्ध' के लिए गीता ने प्रेरणा दी है-धर्म (कर्तव्य) जिसके मूल में हो, ऐसा युद्ध । 
। औचित्य का विचार रखना सिखाया गया है। “अहिंसा” को गीता ने महत्त्व दिया है; 
परन्तु सर्वथा और सभी अवस्थाओं में वह 'अहिंसा' को ठीक नहीं समझती । यहीं जैन-बौद्ध 
की अहिंसा से गीता की अहिंसा पृथक्‌ होती है। आवश्यकता पड़ने पर-आत्मरक्षा के 
लिए और धर्म रक्षा के लिए-संघर्ष करना धर्म है, युद्ध करना धर्म है। यही बौद्ध मत 
| का परिष्कार है-एकान्त अहिंसावाद के ढोंग का परिहार है। 
बस, ये ही दो मुख्य बातें भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने “समीक्षा” में ली है। 


‘wen’ ने कुछ नमूने 


। अव आगे हम कुछ प्रतिश्लोक 'समीक्षा' के नमूने देंगे, जिससे बुद्धिवादी समीक्षा 
|. बहुत स्पष्ट हो जायगी। 


नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 


इसका अनुवाद भदन्त आनन्द ने कदाचित्‌ अपनी बुद्धि से किया है! सम्भव 
। है, श्री भगवदाचार्य जी की टीका ही ले ली हो! यदि ऐसा है, तब दोनों की संस्कृतज्ञता 
और बुद्धिमत्ता एक साथ ही प्रकट हो गई! अनुवाद È- 

“निश्चय से न तो यही है कि मैं पहले नहीं था, तू भी नहीं था और ये राजा 
भी नहीं थे तथा न यही सत्य है कि हम सब इसके बाद न होंगे।” कैसा बढ़िया अनुवाद 
है? “दौ नजौ प्रकृतार्थ दृढ्यतः'-दो वार “न” का प्रयोग प्रकृत अर्थ को दृढ़ करता है; 
येह शब्दशास्त्र पुराना हो गया। अब भदन्त जी का नया शब्दाशास्त्र चलेगा! अच्छी | 
भस्कृतज्ञता का परिचय मिल गया न? | 

अब आप 'समीक्षा' करते हैं- 


“कोई पूछे कि जब यह भी हो सकता है और वह भी सकता है, स्थिर कुछ 
। है ही नहीं, तो इस अनिश्चयवाद की भूमिका से अर्जुन की किसी भी शंका का क्या 

समाधान हो सकता है?” 
| कोई पूछे, भदन्त जी, आप यह समीक्षा गीता के प्रकृत श्लोक की कर रहे हैं, 
| या अपने किए हुए 'हिन्दी-अनुवाद की? श्लोक में, तो कहा है कि मैं तू और ये 
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राजा लोग निश्चय ही पहले थे और निश्चय ही आगे भी रहेंगे-यह नहीं है कि पहले 
हम लोग न रहे हों? और यह भी नहीं कि आगे न रहें! इस सुदृढ़ निश्चय को आप 
'अनिश्चयवाद' बता रहे हैं! धन्य है विद्वत्ता और बुद्धिवादी समीक्षा! 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंङ्गिनाम्‌। 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 


इसका अनुवाद भदन्ती समीक्षा में यह है-“जो अज्ञ हैं, जिनकी कर्म में आसक्ति 
है, उनमें बुद्ध-भेद न पैदा करे। जो (कर्म) योगी है उसे चाहिए कि स्वयं सब कर्म करता 
हुआ उनसे वैसे ही कर्म कराए। 

इसके आगे भदन्त आनन्द जी कहते हैं- 

वस्तुतः गीता में अर्जुन के रूप में वौद्ध फिलासफर है। अर्जुन वौद्ध दर्शन के 
प्रतीक हैं। श्रीकृष्ण हैं चिरन्तन “मानवधर्म” के प्रतीक । मानवधर्म किसी एक “वाद' से 
बँधा हुआ नहीं है। हल्दी की गाँठ पाकर जैसे चूहा पंसारी बनने का दावा करे, उसी 
तरह विभिन्न “वाद” चलाने वाले हैं। मानवधर्म में तो सभी तत्वों का “योग” है। “योगः 
कर्मसु कौशलम्‌'-कौन-सा काम किस समय किसको करना चाहिए, इस तत्त्व-विवेचन 
का ही निदर्शन गीता का विषय है। 


इन्द्रियाणि पराण्यहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्ध परतस्तु सः ॥ 


(शरीर के स्थूल उपयोगी अंगों की अपेक्षा) कर्मेन्द्रियों का और ज्ञानेन्द्रियों का दर्जा 
ऊंचा है और seat से भी ऊँचा दर्जा मन का है, जो कि इनका मुखिया है। परन्तु 
मन (संकल्प-विकल्प करने वाले) की भी सिरताज बुद्धि है, जिसके बल पर मनुष्य 
आज चन्द्रलोक और सूर्यलोक पहुँचने के उद्योग में है। परन्तु इस बुद्धि से भी परे 
कोई चीज है, कोई तत्त्व है, जो कहता है-'मेरी बुद्धि'। “मैं बुद्धि' नहीं, बुद्धि 'मेरी 
है? हे! यह At कहने वाला ही “आत्मा” है-यो बुद्धेः परतस्तु सः।' š 

परन्तु भदन्त आनन्द कोसल्यायन यह इतनी स्पष्ट बात भी समझ नहीं पाए है! 
अक्षरानुवाद किसी का लेकर रख दिया है। ऊपर दिया हुआ स्पष्टार्थ मेरा है। 

अक्षेरानुवाद देकर “बुद्धिवादी समीक्षा आप करते हैं- 

“कोई पूछे कि यह भी कोई परिभाषा है कि जो 'बुद्धि से परे है, व आला 
है” आत्मा की एक दूसरी भी परिभाषा है कि उसकी 'परिभाषा' हो ही नहीं सकती!” 

भदन्त जी जानते ही नहीं कि 'परिभाषा' कहते किसे हैं! यदि कोई कहे कि 
“वर्दवान के आगे पूरव की ओर जो बहुत बड़ा शहर है, वही कलकत्ता है' i यह 
'परिभाषा” हुई क्या? क्या इस तरह किसी चीज का बतलाना गलती है! 'कोई पे 
कि जब आप यह भी नहीं समझते तो गीता की 'समीक्षाः करने किस बूते पर बैठ 
गए? श्री भगवदाचार्य-रूपी 'बैसाखी' भी आपकी टूटी और सड़ी हुई है! उसने आपकी 
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धोखा दिया और आपका “विनिपातः शतमुख' हुआ है, जैसा कि 'विवेकभ्रष्टानाम्‌' हुआ 
करता है! 


एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो fag: | 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप । 


इसका अर्थ देकर यह 'अनर्थ' उपस्थित किया गया है- 

“यहाँ 'राजर्षियों ने जाना” से क्या यह ध्वनि नहीं निकलती कि यह (कर्म) योग 
apa के लिए ही था? अन्यथा या तो “ऋषियों ने जाना” होता, 'बरह्मर्षियों ने भी 
जाना? होता!” 

“स्पष्ट वक्ता स्वामी भगवदाचार्य ने अपने गीता-भाष्य की भूमिका में इसी श्लोक 
की चर्चा करते हुए लिखा है-यहाँ पर भगवान्‌ भीरु बन गए हैं! यह अच्छा नहीं हुआ। 
सम्यगू-दृष्टि से यदि विदित हो कि अमुक व्यक्ति किसी अयोग्य कर्म में निरत है, तो 
उसे वहाँ से अवश्य ही पृथक्‌ करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि बुद्धि-भेद उसका 
नहीं करना चाहिए। अवश्य ही वह उत्तम प्रणलिका नहीं है” 

'प्रणालिका' माने 'प्रणाली' और मतलब है 'पद्धति' से। 

हमको जहाँ तक पता है, श्री भगवदाचार्य जी संस्कृत के विद्वान्‌ हैं; परन्तु गीता 
का भाष्य करने की क्षमता उनमें कितनी है, इस श्लोक पर दी गई उनकी 'स्पष्टवादिता' 
से प्रकट है! 

गीता-श्लोक का यह अर्थ है- 

जो व्यक्ति किसी काम में लगा है, उसे किसी दूसरे काम में न धकेलना चाहिए, 
जिसे वह जानता नहीं-जिसके बारे में यह 'अज्ञ' है। विद्वान्‌ कर्मयागी को चाहिए 
कि वह सब कुछ ठीकठाक करे और दूसरों से भी (उनकी बुद्धि अनुसार) कराए। 

कोई कपड़ा बेचने का काम कर रहा है-मजे से काम चल रहा है। तो उसके 
सामने सोने-चाँदी के जेवर खरीदने-बेचने की प्रशंसा करके इधर-उधर न करना चाहिए 
कि इसमें क्या रखा है, वह काम करके अमुक की तरह लखपती बन जाओ! यदि वह 
साने-चाँदी के जेवरों के व्यापार में 'अज्ञ' है, तो उसका 'बुद्धिभेद' करके, नाश कर 
देना चाहिए। वह कहीं का भी न रहेगा! 

यहाँ 'स्व' कर्म पर जोर है। यदि कोई शासक इधर-उधर भटक जात, pT 
को वैराग्य का उपदेश देने का काम करने लगे, तो अच्छा न होगा? 'अपना' काम 
छोड़ देने से जनता को परेशानी में डालेगा और अपना भी हित न कर सकेगा। ता 
वह काम दूसरा है। उसके बारे में वह 'अज्ञ' या अल्पज्ञ है। मानव-जीवन में ह 
विष है और 'अहिंसा' अमृत है। परन्तु कभी-कभी 'हिंसा' भी कर्तव्य aes 
महात्मा गाँधी ने ऐसी A हिंसा की थी, कर्तव्य समझकर, जबकि उस सिस ss 
हुए बछड़े को जीवन-मुक्त करा दिया था! यह काम दूसरों को बहुत उण 
पर उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर ही ऐसा किया था! बहुत पुराना निर्देश है-मा 
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हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि'-सब प्राणियों की हिंसा मत करो। यह नहीं कहा कि किसी 
की भी हिंसा मत करो! 

परन्तु क्षत्रिय जनों ने जब जनता को धर्म-शिक्षा देने का काम सँभाला, तव 
गड़बड़ी हो गई! भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध ने 'अहिंसावाद' को ही अपना 
धर्म समझा, सबको समझाया! वस्तुतः वे धर्म (कर्तच्य) शास्त्र में 'अज्ञ' किंवा 'अल्पज्ञ' 
थे। दाल-साग में नमक डाल देने से स्वाद बढ़ जाता है, परन्तु स्वाद बढ़ाने के लिए 
कोई रोटी-दाल और साग-सव्जी की जगह नमक-ही-नमक खाने-खिलाने लगे, तो कैसा 
रहेगा? अहिंसावाद का अतिरेक भी इसी तरह हुआ। लोग कायर बन गए! गीता का 
उपरितन श्लोक कहता है कि जो जिस काम को पूरी तरह नहीं समझता, उससे वह 
दूर ही रहे और विद्वान्‌ को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को उसी काम में लगा रहने 
दे, हटाए नहीं! भगवान्‌ बुद्ध ने कितने ही क्षत्रियों को धर्मोपदेशक बनाने का जो 
काम किया, वह अच्छा न था। उस समय अवश्य ही शासन में शिथिलता आई होगी! 
और यह काम-धर्मोपदेश-उनके बस की चीज न थी। गलतियाँ हुई जनता गुमराह 
हुई। यह अच्छा नहीं हुआ! गीता का कहना है कि सब कुछ करो, परन्तु अपना 
ज्ञान देखकर-'अपना' कर्तव्य करो। राजा यदि शासन-व्यवस्था छोड़कर किसी मत 
का प्रचारक बन जाय और उसी में सम्पूर्ण शासन-यन्त्र को लगा दे, तो इसका परिणाम 
क्या होगा? इतिहास सब कुछ बतलाता है। अच्छे मत का प्रचार अच्छा, परन्तु वह 
दूसरों का काम है, शासक का नहीं। उपदेशक बनना अच्छा, पर 'अपना' कर्म छोड़कर 
या उसे गौण समझकर नहीं। यही बात गीता के उस श्लोक में कही गई है, जिसकी 
समीक्षा करते हुए श्री भगवदाचार्य ने भगवान्‌ को fie कहा है और भदन्त आनन्द 
ने उसे शिरोधार्य किया है। 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निर्धनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 


गीता के इस शलोक में उसी तत्त्व की पुष्टि की गई है। 

इस पर भदन्त आनन्द कौसल्यायन 'समीक्षा' करते हैं- 

“हा सकता है कि उस समय अर्जुन को युद्धाभिमुख बनाने के लिए श्रीकृष्ण 
की दृष्टि में इस तर्क का कुछ उपयोग रहा हो, क्योंकि ऐसा ही वणाश्रमी तर्क के 
पहले भी दे चुके हैं। किन्तु इसे यदि जनता को दिया जा सकने वाला सामान्य उपदेश 
माना जाय, तो यह जनता के लिए निश्चयात्मक रूप से अकल्याणकारक ही हैं!” 

भगवान्‌ कहते हैं कि जो कर्तव्य (धर्म) तुम्हारा है, उसे मत छोड़ो, भले ही उसमें 
वह गुण न हो, जो अन्यत्र है। अपने कर्तव्य पर मर मिटना ही कल्याणप्रद È! 
दूसरे के कर्तव्य को अपनाना बहुत भयावह है! 

फौजी का कर्तव्य है, हुक्म पाते ही गोली दाग देना) उसका यह कर्तव्य pi 
कि यह सोचे कि यहाँ गोली चलाना ठीक है कि नहीं! यह दूसरों का काम है। यही 
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औचित्य-निर्णय किए विना ही-दूसरे के कहने से-किसी पर गोली दाग देना कुछ 
'विगुण' काम है; परन्तु फोजी को यह 'विगुण' भी स्वधर्म पालन करना ही होगा। 
इसी काम में उसका मर मिटना श्रेयस्कर है। दूसरे का काम दूसरे के लिए छोड़ देना 
चाहिए। यदि वह दूसरे का धर्म (कर्तव्य) अपनाकर औचित्य-निर्णय करने बैठ जायगा, 
तो खतरनाक (भयावह) स्थिति में पड़ जायगा। 'कोर्ट मार्शल” का सामना करना होगा, 
दण्ड का भागी होगा। औचित्य-निर्णय बहुत अच्छा काम है; पर वह दूसरे का है। 
इसी तरह कोई सुरक्षा-मन्त्री अपना काम छोड़कर सैन्य संचालन का काम करने लगे, 
तो देश को तबाह कर देगा! वह काम सेनापति का है। यही तत्त्व गीता के उस 
श्लोक में समझाया गया है। न समझने के कारण लोग भटक जाते हैं। 

भदन्त, भन्ते, आपको हम क्या कहें! यदि 'ब्रह्मर्षि' शब्द आ जाता, तो आप 
लिखते कि “ब्राह्मणों ने ज्ञान-विज्ञान को अपनी बपौती समझ लिया है?! ऐसा कई 
बार आपने: लिखा है! जब यहाँ “राजर्षि; शब्द है, तव भी आपको डंक मारने से मतलब, 
यद्यपि मन में अच्छा लग रहा है! 

भन्ते, 'राजर्षि' शब्द देना जरूरी था। कारण यह कि भगवान्‌ महावीर और भगवान 
बुद्ध क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे और इसी कारण क्षत्रिय राजाओं ने उन्हें तुरन्त वैसा 
मान देकर ऊँचा उठाया था। इस राज-सम्मान का प्रभाव जनता पर भी पड़ा और 
'अहिंसावाद” का अतिरेक उमड़ चला! देश की तेजस्विता नष्ट हो गई। प्रतिरोध-भावना 
के नष्ट होते ही चारों ओर से गिद्ध, कौए और कुत्ते इधर को उन्मुख हुए! शासक 
ही जव एकान्त अहिंसावादी बन गए, तब बाहरी Asal से जनता को कौन बचाए? 
वे 'अहिंसावादी' बनकर भिक्षु भी नहीं बने, मजे से सिंहासनों पर (या 'भेड़-आसनों' 
पर) बैठे राज-सुख भी भोगते रहे! अपनी कायरता को 'अहिंसावाद' कहकर छिपाते 
रहे! 

ऐसे ही लोगों के मन से वह एकान्त अहिंसावाद का भूत उतारना गीताशास्त्र 
का मुख्य विषय है। 'अर्जुन' सभी अहिंसावादी क्षत्रियों का प्रतीक है। उससे यह कहना 
कि यह कर्मयोग 'राज्षियों ने जाना” sees है। ब्रह्मर्षियों की या ऋषियों की बात 
' उतना असर न करती, जितनी 'राजर्षियों की' समझे? 
| इससे पहले का श्लोक यह है- 


| 
| 
। इमं विवस्वेत योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | | 
| विवस्वान्‌ मनवे प्राह, मनुरिकष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥ ड 
हे अर्जुन, मैंने अविनाशी (कर्म) योग सबसे पहले विवस्वान्‌ (सूर्य) को बतलाया। 
' विवस्वान्‌ ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। 
f ai र मनु ने इक्ष्वाकु : 
| इस पर भदन्त जो अपने गीतागुरु (स्वामी श्री भगवदाचार्य) की समीक्षा देते हैं- 
| “श्री स्वामी भगवदाचार्य महाराज से हम अक्षरशः सहमत हैं कि- जिस प्रकार 
का कर्मयोग श्रीकृष्ण को इष्ट है, वह कर्मयोग विवस्वाचू-मचु आदिको अविदित ही था। 
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यदि विदित होता, तो मनु अपने धर्मशास्त्र में उसका निर्देश करता | विवस्वान्‌ के पश्चात 
प्रवृत्त अनेक धर्म-ग्रन्य जो आज भी उपलब्ध हैं, किसी में भी इस 'योग' का पता 
नहीं लग रहा है। अतः भगवान्‌ का यह कथन अर्जुन को युद्धोन्मुख बनाने के लिए 
ही है! 

इस समीक्षा में 'अतः' के बाद जो कुछ लिखा है, उससे हम भी अक्षरशः सहमत 
हैं, यदि उससे 'ही' निकाल दिया जाय। परन्तु यह “परम्परा प्राप्त” यो-'कालेन ae? | 
अहिंसावाद के अतिरेक ने सब खो दिया! बीच के क्षत्रिय लोगों ने संन्यासी और भिक्षु 
बनकर सबको यही सिखाना शुरू किया कि कभी भी किसी भी हालत में किसी को 
मत मारो! हाँ, किसी दूसरे का मारा पकाया (भले ही सुअर का) मांस मिल जाय, तो 
खा लेना हिंसा नहीं है। निरपराधों को मारकर खा जाओ और देश को तबाह करने 
वाले आतताई को क्षमा कर दो-अहिंसाव्रत यह है; ऐसा- बताया गया। उसी अँधकार 
को दूर करने के लिए गीता की उद्भावना है, जिसमें वक्ता श्रोता दोनों ही क्षत्रिय हैं 
और इस “योग! को क्षत्रिय-परम्परा से ही प्राप्त बताया गया है। “ब्राह्मण” का नाम आ 
जाने से लोग बिदग उठते; क्योंकि सनातन भारतीय धर्म को 'ब्राह्मणधर्म' नाम देकर 
अवहेलना की जा चुकी थी? 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धयचं 
मय्यर्पितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 

इसका अर्थ लिखकर भदन्त जी 'समीक्षा' करते हैं- 

“यह 'सभी समयों में मेरा स्मरण कर” तो खैर कुछ है, किन्तु क्या सभी समयों 
में युद्ध-ही-युद्ध करते रहना होगा?” 

भन्ते आपको मालूम होना चाहिए कि एक संवाद का सहारा लेकर यह एक 
जीवन-दर्शन है। इसी गीता में वतलाया गया है कि देवी और आसुरी प्रवृत्तियों में संघर्ष 
जारी रहता है। जीवन-संघर्ष चलता रहता है। उसमें विजयी होने के लिए गीता-ज्ञान 
जरूरी है। 'अर्जुन' तथा 'महाभारत' युद्ध प्रतीक मात्र हैं। आई ध्यान में बात? कोई 
क्षत्रिय (या ब्राह्मणेतर कोई भी) समझाता, तो आप जल्दी समझ जाते। 

भदन्त जी नवम अध्याय के बारे में कहते हैं-“सारा अध्याय श्रीकृष्ण की 
आत्मश्लाघा से भरा हुआ है!” 

F भन्ते, वह आत्मश्लाघा नहीं, गीता-ज्ञान की श्लाघा है। आत्मश्लाघा तो वह है, 
जहाँ बुद्ध भगवान्‌ शिष्यों से कहते हैं कि जहाँ “भगवान्‌ पैदा हुए, जहाँ भगवान को 
JAA प्राप्त हुआ और जहाँ भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, या होंगे, उन तीनों स्थाना 
को पवित्रतम मानकर वहाँ की यात्रा सब को करनी चाहिए। बुद्ध ने स्वयं अपने को 
'भगवान' कहकर अपनी जन्मभूमि आदि को पूजने का उपदेश दिया है! श्रीकृष्ण ने p! 
भी मधुरा-द्वारिका आदि जाने-घूमने को नहीं कहा! वह गीता की श्लाघा है, भाई जी! 
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“ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य...' 

अर्थ देकर 'समीक्षाः है- 
! श्रीकृष्ण इसका सीधा उत्तर नहीं देते। वे eT के विविध रूपों का वर्णन करते 
| ठे ओर कहते हैं “tt जन शास्त्र-मर्यादा से बाहर होकर तप करते हैं, वे दम्भ तथा 

अहकार स॑ मुक्‍त हैं तथा काम-राग बल वाले हैं।' शास्त्र का उल्लंघन तब 'धर्म' ही 
| होता है, जब शास्त्र स्वयं अपनी मर्यादा खो बैठता है। लेकिन तब भी 'शास्त्र-मर्यादा 
| से बाहर होकर तप करने वालों के प्रति अयोग्य शब्दों का व्यवहार यही सूचित करता 
है कि गीताचार्य की दृष्टि में 'तप' की अपेक्षा शास्त्र और शास्त्रज्ञ' (ब्राह्मण?) 
ही अधिक महत्त्वपूर्ण है।” 

'शासत्रज्ञ' का अर्थ कोष्ठक में भदन्त जी ने ही दिया है। सर्वत्र श्राह्मण' नजर 
आते हैं। 
| गीता में केवल 'शास्त्र' शब्द है-निर्विशेष । आग्रहशून्य उदार दृष्टि है। शास्त्र-विधि 
से परे जाकर तप करने वालों के प्रति कोई 'अयोग्य' शब्द नहीं है। परन्तु वैसा "तप 
किस काम का? कोई भूखा मर जाय, अकारण ही और कहे कि मैं तप कर रहा हूँ, 
तो उसे आप क्या कहेंगे? हाँ, भगवान बुद्ध की तरह, दिन-भर भटक कर शाम को 
ठैर-ठिकाने (घर) वापस आ जाय, तो भी ठीक। अन्यथा, नष्ट हो ही जायगा! हाँ, 
भूखों मरना ‘ay है, यदि किसी मरते हुए को अपनी रोटी देकर स्वयं जठरानल में 
जलना कोई स्वीकार करे! 


उपसहार 


वस, इसी तरह की 'समीक्षा' है, कहाँ तक लिखा जाय! परन्तु अब उपसंहार में भदन्त 
जी का एक महासंहारक (ब्रह्मास्त्र” नहीं) 'बौद्धास्त्र' देखिए! 


मां हि पार्थ व्ययाश्रित्य, येऽपि स्युः पापयोनयः। | 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ fi 


इसका अर्थ देकर समीक्षा” है- 
ae “ 'परंगति’ को प्राप्त होते हों, चाहे न होते हों, किन्तु गीता के गायक ने 
, वैश्यों तथा get को 'पापयोनि' कह ही दिया!” 

भन्ते, आप बिल्कुल नहीं समझे! देखिए, समझिए। 

गीता जीवन-दर्शन है। 'पापयोनि' समझिए। सबसे बड़ा पाप = | यह 
आत्महत्या” का महापाप स्त्री, वैश्य तथा शूद्र को करना ही पडता है! इसीलिए ये 'पापयोनि' 
! आत्मा की हत्या-आत्महत्या! अपनी आत्मा के विरुद्ध इन्हें काम करने पडते हैं! 
| स्त्री स्वभावतः कोमल है, पुरुष की अपेक्षा रखती है। उसी के अनुसार चलती 
। कभी-कभी अपनी आत्मा को उसे दबाना भी पड़ता है! स्विटजरलैण्ड ने तो अपने 
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यहाँ स्त्रियों का मतदान का अधिकार ही छीन लिया है। कारण कुछ होगा! आज 
तक किसी भी देश का प्रधानमन्त्री पद किसी स्त्री को नहीं मिला! गीता का प्रकृत 
मन्त्र कुछ कहता है। वह यही कहता है कि वह सदा स्वतन्त्र नहीं, मुक्त नहीं! स्वेच्छया 
बन्धन में है! कभी-कभी आत्मा को दबाना पडता हे! 

वेश्य स्त्री से भी बढ़कर 'पापी” है! ‘aga; माने व्यापारी! व्यापारी सदा शासक 
से दबेगा। मन के विपरीत भी उसे दबाना पड़ेगा! स्त्री सदा ही आत्म-हत्या नहीं करती, 
पर “वैश्य” को सदा ही यह पाप करना पड़ता है! न करे, तो 'वैश्य' न रहे-व्यापार 
जाता रहे! 

शूद्र वैश्य” से भी बढ़कर “पापी” है। 'शूद्र का मतलब है “सेवा? (“सर्विस') 
करके पेट भरने वाला! नौकर कभी भी स्वतन्त्र नहीं! वैश्य” चाहे कभी आत्महत्या 
से बच भी जाय, दौलत न सही, पेट भर सकता है, आत्म-हत्या किए बिना। परन्तु 
‘ge’ (सेवावृत्ति' वाला) कभी भी स्वतन्त्र नहीं। अंग्रेजी राज में भारतीय 'शूद्रों' को 
आत्महत्या करके अपने देश-भक्तों को फाँसी तक की सजा सुनानी पड़ती थी! इस 
समय ऐसे बहुत से शूद्र हैं, जो मन से अंग्रेजी राज्य के समर्थ होते हुए भी पेट 
के लिए हमारे तिरंगे ध्वज को सलामी देते हैं! किसी सिपाही को यह सोचने का 
अधिकार नहीं कि यह उचित है या अनुचित! उसे सब तरह से आज्ञा का पालन 
करना ही होगा। यदि वह औचित्य विचार करेगा, तो फिर ‘qe’ न रहेगा, सेवा-'सर्विस' 
में न रहेगा, न रह सकेगा, निकाल दिया जायगा! 

जब तक कोई ‘Ye’ है-सेवावृत्ति में है, उसे अपने “धर्म? का पालन करना ही 
होगा-करना ही चाहिए। उसे ननु-नच के बिना आज्ञा का पालन करना होगा। 

सो, ये तीनों ही 'पापयोनि' हैं! परन्तु यदि भगवान का भगवद्गीता का-आश्रय 
ये लें, तो परा गति” इन्हें मिल सकती है-ऊँची-से-ऊँची स्थिति को ये पहुँच सकते 
S-A हो सकते हैं। तब स्त्री का वह स्त्रीत्व (दबकर रहना) दूर हो जायगा! वैश्य 
का वैश्यत्व (व्यापार) वैसा न रहेगा और 'शूद्र” शूद्रत्व (सेवावृत्ति से छूट जायगा। यह 
शाश्‍वत तत्त्व है। भन्ते, समझिए! * 


सम्मेलनःपत्रिका, भाग-45, संख्या-2, चैत्र ज्येष्ठ शक 1881, सम्पादक-रामप्रतापं re 
शास्त्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयोग। 
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भाषा-विज्ञान मौसी की व्युत्पत्ति 


हिन्दी में 'मौसी' शब्द बहुत प्रसिद्ध है। पंजाबी में यही 'मासी” के रूप में चलता 
है। इस शब्द का विकास-निकास कहाँ से है? किसी-न-किसी 'प्राकृत' का जो 
रूप हमें आज साहित्य से प्राप्त है, वह निश्चय ही दिल्ली (देहली) से पश्चिम 
चलता होगा; क्योंकि आज की राजस्थानी, गुजराती और सिन्धी भाषाएँ स्पष्टतः 
उसी पद्धति पर चलती दिखाई देती हैं। दिल्ली से इधर मेरठ परिषद की “खड़ी 
बोली” है, जिसका कोई मेल उपलब्ध 'प्राकृत' से नहीं है। 'खड़ी बोली” जिस 
MPT का विकास है, उसका रूप सामने है नहीं। उस प्राकृत” में साहित्य 
या तो बना नहीं; या फिर नष्ट हो गया। इसीलिए उस 'प्राकृत' का रूप जानने 
का कोई साधन हमारे पास है नहीं। उपलब्ध 'प्राकृत' की ही तरह पश्चिमी धारा 
की सव भाषाएँ ‘ai’ संज्ञा-विभक्ति रखती हैं- 

बालको गदो (प्राकृत) 

छोरो गयो (राजस्थानी) 

छोकरो गयो (गुजराती) 

छोकरो गयो (सिन्धी) 


परन्तु उत्तरी धारा की (खड़ी बोली” बाँगरु और पंजाबी आदि) सभी भाषाएँ “आ? . 


संज्ञा-विभक्ति रखती हैं- 

लड़का गया (हिन्दी, खड़ी बोली) 

मुण्डा गया (पंजाबी) 

ra बोधक तद्धित प्रत्यय R 'र' 'न' 'ज' आदि पृथक्‌-पृथक्‌ हैं; परन्तु धारा 

एक है 
ओ! को पश्चिमी धारा 
राम को छोरो गयो (राजस्थानी, जयपुरी) 
राम रो छोरो गयो (राजस्थानी, जोघपुरी) 
राम जो छोकरो गयो (गुजराती) 
राम जो छोकरो गयो (सिन्धी) 
आए! की उत्तरी धारा 
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राम का लड़का गया (“खड़ी बोली?-हिन्दी) 

राम दा मुण्डा गया (पंजाबी की सब शाखाएँ) 

पूर्वाभमुखी मध्यवर्ती (अवधी, पंचाली आदि) 

भाषाओं में न 'ओ' की प्रधानता है, न 'आ” की ही। मैथिली में-'नन्द क 
नन्दन कदम क तरु तर घिरे घिरे मुरलि वजाव।' केवल 'क' है। “खड़ी बोली” में 
'नन्द का नन्दन' और ब्रजभाषा में 'नन्द को नन्दन'-'आ' और 'ओ' संज्ञा-विभक्तियाँ 
हैं। मराठी, बँगला, असमिया आदि सभी भाषाओं की अपनी-अपनी प्रवृत्ति स्वतन्त्र हैं। 
सो, उपलब्ध एक ही 'प्राकृत' भाषा से वर्तमान सभी भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति जो 
लोग बतलाते हैं, सबके सब गलती पर हैं। उपलब्ध 'प्राकृत' का मेल केवल पश्चिमी 
धारा की भाषाओं से है। 

इसीलिए सभी भाषाओं के सभी प्रचलित शबदों को जो इसी एक 'प्राकृत' से 
निकालते हैं, वे अवश्य ही “भानुमती' की विद्या जानते होंगे। हम लोग एक ही पिटारे 
से सबकुछ नहीं निकाल सकते। 

दूसरी बात यह कि वर्तमान भाषाओं की अपनी-अपनी स्वतंत्र टकसालें भी हैं 
जहाँ के ढले शब्द अपने-अपने क्षेत्र में चलते हैं। हिन्दी का “उजड़ना” ले लीजिए। इसका 
मूल रूप संस्कृत या 'प्राकृत' में ढूँढ़ना बेकार है। 'उत्‌' और जड' (मूर्ख) से इसका 
कोई सम्बन्ध नहीं। 'उजइ' अवश्य SY + 'जड' से सम्बन्ध रखता है। “उजड़ना' 
हिन्दी की अपनी टकसाल का है; संस्कृत 'उन्मूलन' को देखकर; उसी a पर a 
की जगह 'उ' और 'मूल' की जगह अपना 'जड़” शब्द। उन्मूलन-उजड़ना। “जड़” शब्द 


भी (मूलार्थक) अपनी टकसाल का है। 'भूल' की अपेक्षा यह बढ़िया है, अपने निजी 
अर्थ में। संस्कृत का 'जड' शब्द जो मूर्ख” के अर्थ में है, वह 'जड़' के रूप में चलता 
है, विशेषण है। परन्तु संज्ञा 'जड़' अपना शब्द है, बहुत बढ़िया । 'जड' (मूर्ख) अँधकारप्रिय 
होता है और वृक्ष आदि के 'मूल' भी अँधकारःप्रिय होते हैं। 'प्रकाश' में आते ही दोनों 
को कष्ट होता है, दोनों बेकार हो जाते हैं! वृक्ष-मूल' की गति नीचे की ओर है और 
जड़ भरत” भी नीचे की ही ओर जाते है! सो मूखर्थिक'जड़' विशेषण को देख वृक्षादि 
के 'मूल' को भी हिन्दी ने 'जड़' शब्द दिया और स्पष्टता के लिए 'स्त्रीलिंग कर लिया। 
इसी तरह Ye शब्द है; 'ू' (मुँह) पर ये छाई रहती हैं। दाढ़ी” भी अपना शब्द है-वाढ़ों 
के ऊपर इनकी स्थिति है। इसी तरह-'मौसी' शब्द अपना है। 
समः का रूप प्राकृत के उपलव्ध रूप में “समो” मिलता है; परन्तु प्राकृत के 
अनुपलब्ध (उत्तरी-पश्चिमी धारा के) किसी रूप में 'म' का लोप होकर 'सम' का 'स' 
रूप रह गया होगा और उसी की परम्परा में-- 
राम सा राजा 
राम सो राजा 
आदि वर्तमान रूप हैं। 'स” में एक जगह “आ संज्ञा-विभक्ति, अन्यत्र 'ओ' 
है। मासी-मा की तरह। पंजाब में 'मौसी” को “मासी” कहते हैं। पंजाबी का विकात 
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जिस 'प्राकृत' से है, वह सामने है नहीं; पर उसका अस्तित्व कभी न हो, ऐसा नहीं 
हो सकता। भाषा आकाश से नहीं टूट पड़ती। पंजाबी भाषा का मूल कोई प्राकृत” 
होनी ही चाहिए, जो आज हमारे सामने नहीं है। सो, आज का 'मासी' पंजाबी शब्द 
आज का ही बना नहीं है। 
| इधर पूरब में 'मौसी” कहते हैं। 'मातृ” का “माई? और 'ई' को 'उ' करके-माउ+ 
| सी 'मउसी' । “मा” का 'म'। सन्धि करके 'मौसी'। कहीं 'उ' को 'व'-'मावसी'। “मौसी” 
का पुंरूप 'मोसा'; जैसे (सूची-) 'सुई' का पुंरूप “सुआ', जिससे टाट आदि सीते हैं। 
मूर्ख लोग 'मासा' से 'मासी' वतलाते हैं। 'मासा'तो एक बाँट का नाम हैं। 'मातृ” का 
रूप 'माउ' उसी तरह, जिस तरह 'भ्रातू' का “भाउ'। “भ्रातजाया-भाउजी, भउजी, भौजी। 
'जाया' के 'या' को 'ई' और aw के 'आ' का लोप। 'उ' को “व” होकर “भावज' भी। 
कुछ लोग “मातृष्वसा” से 'मौसी' वतलाते हें। (“मातृष्वसा' को वे “मातृस्वशा' 
| जैसा लिखते हैं। कहीं अनुसंधान में यह रूप मिला होगा!) 
परन्तु 'मातृष्वसा” से 'मौसी” बन कैसे गया? 'माता' का 'मात' और 'मातु' रूप 
| होते देखा गया है, 'माती' नहीं! 'खट्वा' का 'खाट' होता है, 'खाटी' नहीं। द्वाक्षा' का 
| “दाख' होता हे; 'दाखी' नहीं हाँ 'मक्षी' का रूप 'मक्खी' और 'मृत्ति' का “मिट्टी! जरूर 
होता है। सो, 'मातृष्वसा' से 'मौसी” सम्भव नहीं। “मातृष्वस; (ऋकारान्त प्रातिपदिक) 
| से 'मौसी' सम्भव है । मातृष्वसृ से लोप-लाप होकर 'माक्रष्व', 'मावसूइ' 'माइस्व', HIS, 
“माउसी' और सन्धि होकर 'मौसी'। परन्तु यह व्युत्पत्ति वहीं के 'मौसी' शब्द की होगी; 
जहाँ 'पितृष्वसा' का रूप 'पीसी' चलता है-विहार के पूर्वी अंचल और बंगाल औद में 
जहाँ 'पितृष्वसा” के लिए 'बुआ' शब्द चलता ह वहाँ के 'मौसी' शब्द की व्युत्पत्ति! 
“मातृष्वसा' से, यानी 'मातृष्वसू' से नहीं है। 'बुआ' का मूल रुप है-'फुआ। फूफा 
का स्त्री रूप है 'फुआ' (फूफी) और ('फुआ' का) 'बुआ' ये दोनों शब्द चलते हैं । 
बाप का बहनोई-'फूफा' | वह 'फूँफा” (तुनुकमिजाजी) बहुत करता है; इसलिए 'फूफा' 
जी। 
सो जहाँ 'बुआ' चलता है, वहाँ के “मौसी? शब्द का विकास पृथक्‌ है। 
हिन्दी की अपनी टकसाल में- ii 
“दीनानाथ' जैसे शब्द 2 | 
शतशः सहस्रशः ढले हैं। 'दीन' और 'नाथ' शब्द संस्कृत से लेकर अपनी चीज | 
हिन्दी से बना ली--'दीनानाथ!' संस्कृत में “दीनानाथ' न चलेगा। वहाँ 'दीनबन्छु जैसे | 
शब्द चलते हैं। वैसे संस्कृत में भी अनेक संज्ञाएँ पूर्वांश को दीर्घ करके बनी हैं-द्वारावती, 
पद्मावती, आदि 'पद्यावती' की तरह यनी या 'कुसुमावती' आदि न होंगे। 
दीनाबन्धु! आदि न होंगे। इसी तरह हिन्दी में 'दोनानाथ' की तरह 'दीनानाथ' को 
हिन्दी से कोई हटा नहीं सकता; टकसाली शब्द है। और, नकली (गैर टकसाली) 
'दीनबन्धु' जैसा शब्द यहाँ चल नहीं सकता। 
एक बहुत बड़े भाषा-विज्ञानी ने कहा है कि 'कालीदीन' आदि की तरह 'नाथदीन' 
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और इसका रूपान्तर 'नाथदीना' और फिर (वर्णव्यत्यय से नहीं, शब्दों या पदों के व्यत्यय 
से) 'नाथदीना” का 'दीनानाथ' रूप बन गया इतने बड़े भाषा-विज्ञानी की बात को 
हम काट नहीं सकते। वे भाषा-विज्ञान के सुनिश्चित सिद्धान्तो से पूर्ण परिचित हैं। 
“नाथदीन' नाम भी 'कालीदीन' आदि की तरह चलता होगा और फिर “नाथदीना' हो 
गया होगा; अवज्ञा या प्यार से नहीं स्वतः उस तरह तो “कालीदिनवा' आदि होता 
है। या फिर कोई तुक मिलाने के लिए नाथदीना' हो गया होगा! व्यत्यय भी स्पष्ट 
है। 'कालीदीन' को तुम मिलाने के लिए 'कालीदीना” भी हो सकता है और फिर 
इसका रूपान्तर 'दीनाकाली' भी सम्भव है। कालान्तर में शब्द का रूपान्तर होता है 
उसी तरह देशान्तर से भी होता है। 'दीनाकाली' जैसे रूप चलते नहीं, पर 'नाथदीना? 
नाम बहुत सुने जाते हैं और व्यत्यय तो चाहे जहाँ कर दो। दीन + नाथ - “दीनानाथ? 
व्युत्पत्ति तो बहुत सीधी और स्पष्ट है, 'नाथदीन” से 'दीनानाथ' बनाने बतलाने में 
विद्धत्ता है। मेरे जैसे लोगों का ध्यान इस वैज्ञानिक व्युत्पत्ति की ओर तब गया, जब 
सरस्वती” में इस विषय पर एक लेख पढ़ा।* 


x 


सरस्वती, इलाहाबाद-अक्टूबर 1960 


आश्विन 2017, वर्ष 6 खण्ड 2, पूर्ण संख्या 730 
सम्पादक-श्री नारायण चतुर्वेदी । mys 
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समाज, स्त्री ब्राह्मण और 'लुलसी' 
“तुलसी के तीन पात' पर एक दृष्टि 


हम यहाँ तुलसी के तीन पातों पर चर्चा करेंगे-1. समाज, 2. स्त्री और 3. ब्राह्मण! 
यानी “समाज और स्त्री” तथा 'समाज और ब्राह्मण हमारे इस लेख के विषय हैं। 

प्रकृति के विधान को क्या किया जाय, क्या कहा जाय! कबूतर पर बाज को 
हावी कर दिया! कबूतर कितना गरीब, निर्दोष और सुन्दर पक्षी है! परन्तु पक्षि-जातीय 
ही बाज उसे घोंट देता है! कौए उसके अण्डे उड़ा ले जाते हैं। 

और भी देखिए, प्राणियों में नर-मादा का भेद कितनी असमानता से कर दिया 
है! पशु-पक्षियों में भी नर को शक्तिशाली बना दिया है और बेचारी मादा को उसी की 
दया पर छोड़ दिया है! 

हाँ, मनुष्य ने, भले ही अपने सुख के लिए सही, स्त्री को कुछ ऊँचे उठाया 
है, उसका सम्मान किया है, उसके प्रति विशिष्ट व्यवहार किया है। परन्तु यह सब 
होने पर भी, कितने अफसोस की बात है कि किसी भी देश में प्रधानमन्त्री का पद 
देकर आज तक किसी भी स्त्री को शासन सूत्र नहीं सौंपा गया! रानी तो स्त्री कई 
देशों में हुई और इंग्लैण्ड में आज भी रानी के सिर पर ताज है। परन्तु यह ताज 
तो केवल सम्मान के लिए है! शासन-सूत्र तो पुरुष के हाथ में है, मि. मैक्मिलन 
के हाथ में है! तो, क्या दुनिया भर की किसी भी स्त्री ने आज तक ऐसी योग्यता 
ही प्राप्त न की, या कि उस पर अविश्वास है कि आज तक उसे कहीं भी वैसा 
उत्तरदायित्वपूर्ण पद नहीं दिया गया? विचारणीय है। 

अपने देश की एक विदुषी और राजनीतिज्ञ महिला को राजदूत बनाकर रुस 
भेजा गया। परन्तु मि. स्तालिन ने कभी हमारे इस महिला राजदूत से मुलाकत ही 
न की! यह महिला जगत्‌ का अपमान तब पूरी तरह स्पष्ट हो गया, जब एक दार्शनिक 
विद्वान्‌ को राजदूत बनाकर रूस भेजा गया और मि. स्तालिन ने कई बार इनसे मुलाकात 
की-घण्टों राजनैतिक वार्ता में मगन रहे! यही नहीं, इस समय वही विदुषी महिला 
इंग्लैण्ड में राजदूत हैं। लन्दन से श्री ओमप्रकाश गुप्त भारतीय समाचारपत्रों को सटिप्पण 
खबरें भेजा करते हैं। उन्होंने एक पत्र में लिखा था कि “--जी यहाँ श्री मेनन के 
विरुद्ध वातावरण तैयार कर रही है; यह बड़ी बुरी बात है। श्री मेनन की यहाँ के 
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अंग्रेज राजनीतिज्ञों पर पूरी धाक है। परन्तु...जी के प्रयलों से उस धाक को धक्का 
लग रहा है, इसलिए इन्हें यथाशीप्र भारत वापस बुला लेना चाहिए ।'” अमरीका में 
भी स्थिति अच्छी नहीं रही थी। तो, एक महिला को जब यहाँ कुछ जिम्मेदारी का 
पद दिया गया, तो यह हाल। 

वात क्या है? रूस में तो स्त्री के प्रति इतना अविश्वास है कि किसी दूसरे 
देश का कोई व्यक्ति रूसीसस्त्री से विवाह करके अपने देश ले ही नहीं जा सकता 
है! डर यह, अविश्वास यह कि दूसरे देश में पहुंचकर यह कोई ऐसी बातें न प्रकट 
कर दे कि अपने देश (रूस) को हानि पहुँच जाय! कितना अविश्वास! हद है । 

भगवान्‌ बुद्ध स्त्री को भिक्षु बनाने के विरुद्ध थे। बड़ी कठिनाई से कुछ नरम 
हुए थे। यह स्त्री का अपमान नहीं है? 

अपने देश (भारत) में भी वही स्थिति है। कर्मयोगशास्त्र (श्रीमदभगवद्गीता) 
में कहा गया है- 


स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः 
येऽपि स्युः पापयोनयः 1” 


यानी स्त्री, वैश्य तथा शूद्र, ये पापयोनि हैं-मूलतः पापी हैं और इनकी मुक्ति 
नहीं होती; परन्तु यदि ये गीता का आश्रय लें तो, मुक्त हो सकते हैं। गीता तुलसी 
की तरह साफ कहती है, लाग-लपेट नहीं । 

स्त्री वैश्य और शूद्र, तीनों बन्धन में है! बात पते को है; देख लीजिए। सब 
सपष्ट है। स्त्री कितने बन्धन में है, वह स्वयं भी समझती है। पर का सहारा उसके 
लिए जरूरी है। वह स्वतन्त्र रह नहीं सकती। भय और प्रलोभन बन्धन में डालते 
61 अपवाद तो मिलते ही हैं। यह अलग वात है। स्त्री सदा पुरुष से दबी रहती 
RT भी मानती है। स्त्री यह तो चाहती है कि सब स्त्रियाँ सब 
बातों में पुरुषों से आगे बढ़ जायँ, पर अपना जीवन साथी ऐसा चाहती हैं, जो शरीर 
में उससे अधिक दृढ़ हो, अधिक ऊँचा हो; विद्या में भी उससे ऊपर हो। अपने से 
कम योग्यता का पति स्त्री पसन्द नहीं करती! इस निसर्ग को कया किया जाय? वह 
सब बातों में अपने पुरुष” को ऐसा चाहती है कि खुद दवी रहे! 


आश्रय लेगा तो मुक्त हो जायगा; पर वैश्यत्व यानी व्यापार भी जाता रहेगा। 
a इन के बढ़कर बन्धन है शूद्र का। शूद्र याने नौकरी-पेशा, मुलाजिम। मुलाजिम 
र मुलजिम में एक मात्रा का ही गौरव-लाघव है। हैं दोनों बन्धन में परन्तु 'मुलजिम' 
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स्वतन्त्र भी हो सकता है, मुलाजिम नहीं! उसे तो अपनी आत्मा की हत्या करके भी 
'परिचर्या” करनी है-नौकरी करनी है, गुलामी करनी है; अंग्रेजी राज्य में अपने भारतीय 
जन जो छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े कामों पर और पदों पर थे, अपनी आत्मा को कुचलकर 
राष्ट्रीय नेताओं को कैद में डालते थे, बेंत लगवाते थे, गोली-लाठी चलवाते थे। फाँसी 
का हुक्म देते थे! उनके दिल कसकते थे, यह सव करते; परन्तु करना पड़ता था। 
वे बन्धन में थे, परिचर्या में थे, “सर्विस' में थे। “आत्महत्या” सबसे बड़ा पाप है। 
अपनी आत्मा के विरुद्ध जिसे कुछ करना पड़ता है, वही जानता है! यही 'आत्महत्या' 
है! यदि ये शूद्र गीता का आश्रय ले लें, तो 'कर्तव्य' समझकर सव कुछ करेंगे। 
तब फिर शूद्र न रहें जो, 'सर्विस” छूट जायगी। मुक्त हो जायँगे। इसीलिए शूद्र को 
राजनीति में दखल देने का अधिकार नहीं, वैश्य (व्यापारी) भी अपनी आत्मा बेचे हुए 
हैं! स्त्री बेचारी भी बन्धन में है! स्त्री से बढ़कर वैश्य और उससे भी बढ़कर शूद्र 
समझिए। 

रह गए शासकःक्षत्रिय और उनके कान पकड़कर ठीक रास्ते लाने वाले ब्राह्मण। 
ये स्वतन्त्र हैं। 'सरकार' स्वतन्त्र है, चाहे जो करे, अपने विवेक से। परन्तु 'लोकसभा' 
तथा 'विधानसभा के सदस्य 'ब्राह्मण' आज हैं। शासन को निर्देश देते हैं और जरूरत 
पड़े, तो पलट सकते हैं। ये लोग सरकार के नौकर नहीं हैं; नियामक हैं। परन्तु उस 
‘efor को ही कोई वेतन समझ ले और सरकार के हाथों विककर अपनी आत्मा 
वेच दे, तो यह अलग बात है। 

पहले भी ब्राह्मणों को राजशासन से योगक्षेम के लिए दक्षिणा मिलती थी और 
वे पूरी तरह स्वतंत्र रह कर शासक का शासन करते थे। 

परन्तु ब्राह्मणों का एक वर्ग तो बहुत अधिक तेज था। उसने राजान्न लेना पाप 
घोषित कर दिया और नियम बनाया कि राजान्न लेने से ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। 
(कम-से-कम नष्ट होने की सम्भावना तो रहती ही है।) इसलिए उत्कृष्ट मेधा रखनेवाले 
तेजस्वी ब्राह्मणों ने कण बीन-बीन कर खाना पसन्द किया; राजान्न ठुकरा कर। 

ब्राह्मणों ने स्वयं शासन न सँभालकर क्षेत्रियो को सौंपा। कभी स्वयं ही सब 
काम करते थे, तो नाममात्र को क्षत्रिय बादशाह बना देते थे। भौतिक लाभ सब क्षेत्रियों 
को मिलता ar) चाणक्य ऐसे ही तेजस्वी ब्राह्मण थे। 

राज क्षेत्रियं का गया, व्यापार वैश्यों का गया और ब्राह्मण लोगों ने अपने वंशजों 
के लिए वह 'ब्राह्मणशाही' रखी, जिसका उपभोग करते हुए कहा गया है- 


“आठ गाँठ कौपीन में, अरु भाजी बिनु लौन। 
“तुलसी” जो सन्तोष है, इन्द्र बापुरो कौन? 


इस वर्ण-व्यवस्था ने हमें किसी करम का न रखा! जिन्हें तलवार पकड़ने का 
भी शहूर नहीं, वे सब राजा-महाराजा, इसलिए कि उस वंश में पैदा हो गए और अब 


शासन छिन जाने पर भी वे तथा उनके वंशज प्रलय-पर्यन्त राजा ही रहेंगे; इतना उनके 
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पास है! यह उस वंश में पैदा होने के कारण। हमारे पास पैसा भी नहीं कि व्यापार 
कर लें! वह तो पुश्तैनी संचय की चीज है! हमारे पूर्वजों ने जो त्याग-तपस्या की, 
उसकी एवज में हमें क्या मिला? गालियाँ मिल रही हैं। तुलसीदास तक को 'ब्राह्मणशाही' 
का समर्थक कहकर गालियाँ दी जा रही हैं। परन्तु वह उस तरह की 'लंगोटी मार्का' 
'ब्राह्मणशाही' थी। वह उड़ गई, अच्छा हुआ। अब तो असली 'व्राह्मणशाही' आ रही 
है। हमें अपने दिमाग का और सेवा का असली फल मिल रहा है। नेहरू, पन्त, 
नम्बूदरीपाद आदि शासन सँभाल रहे हैं-राज कर रहे हैं। यदि प्रजातन्त्र न होता, 
पहले की ही 'ब्राह्मणशाही' होती, तो कोई वंशानुगत मिट्टी का धोंधा राजगद्दी पर होता। 
और उसकी दया पर सब होता। व्यापार में भी ब्राह्मणशाही' आएगी। जहाँ व्यापार 
का राष्ट्रीयकरण हुआ कि सब हाथ में। अभी दिमाग ब्राह्मणों के लगते हैं, व्यापार 
का लाभ एक घर में जाता है, भले ही घर का मालिक तीन कौड़ी का हो। उस घर 
में पैदा हो गया, इसलिए मालिक! जिसमें वैसी योग्यता नहीं, उसे क्यों उतनी सम्पत्ति 
मिले? यह सब पुरानी 'ब्राह्मणशाही” की कृपा है। आज की ब्राह्मणशाही भी कुछ गड़बड़ 
कर रही है कि अमुक वर्ग पिछड़ा हुआ है इसलिए कम योग्यता रखने पर भी सरकारी 
प्रमुख पदों पर विशेष रूप से रखा जाए यह अच्छा नहीं है। योग्यता न देखी जायगी, 
तो देश कहीं का न रहेगा। 


तुलसी और स्त्री 


गोस्वामी तुलसीदास पर मित्रवर भदन्तआनन्द कौसल्यायन का यह इल्जाम है कि 
उन्होंने स्त्री जाति की अवज्ञा की है। तुलसी पर हम आगे विचार करेंगे, पर पहले 
यह कह देना आवश्यक है कि भारत के सभी सन्तों ने साधारणतः स्त्री से दूर 
रहने का उपदेश दिया है। जिससे दूर रहना हो, उसमें अवगुण देखना जरूरी 
होता है। परन्तु तुलसी ने स्त्री को धोखा नहीं दिया है। गौतम बुद्ध ने तो स्त्री 
को धोखा दिया। उसे सोता छोड़ भाग खड़े हुए! जिसका हाथ पकड़कर वादा 
किया था कि जन्म भर साथ देंगे, उसके प्रति यह धोखा कैसी चीज है? क्या 
भुक्ति के लिए घर छोड़ना जरूरी है? क्यों? जरूरी भी होता तो, अपनी स्त्री से 
पूछ लेते उसकी अनुमति से वैसा करना था। उस ढंग से चला जाना स्त्री जाति 
के प्रति अन्याय का ऐसा निदर्शन कि क्या कहा जाय! 

तुलसी ने भी घर और घरनी को छोड़ा; पर धोखा देकर नहीं । तुलसी की स्त्री 
एकदम फूहड़ थी। उनसे पूछे-कहे बिना AS भाग गई। घर आने पर तुलसी को बुरा 
लगा, गाँववालों की बोली-ठोली सुननी पड़ी और तुरन्त आवेश में वे चल पड़े, उसे लाने 
के लिए। ससुराल में पूजा हुई हो, तो आश्चर्य नहीं। सब गाँव अपने क्या जाते! 
सब छोड़ अयोध्या का मार्ग पकड़ा। यह कटु अनुभव ही कभी-कभी उनके 'मानस' 
में उसी तरह उमड़ता-उफनता नजर आता है। 
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परन्तु साधारणतः स्त्री के प्रति तुलसी के मन में जो सम्मान है, जगह-जगह सामने 
आता है। 'सीता-निर्वासान' की कथा प्रक्षिप्त है वाल्मीकीय रामायण में। और 'शम्बूकवधः 
की भी कथा ऐसी ही है। वाल्मीकीय रामायण के अन्य काण्ड स्थान या घटना आदि 
पर हैं-वालकाण्ड अयोध्याकाण्ड, लंका-काण्ड या युद्ध-काण्ड आदि। विजयान्त ही कथा 
चलने की प्रथा है-रावणवध, कंसवध, शिशुपालवध आदि। रामायण भी वाल्मीकि की 
रावणवत्रान्त ही थी। वाद में एक पूरे का पूरा काण्ड बनाकर जोड़ दिया गया। इस 
प्रक्षिप्त काण्ड को लोग 'उत्तरकाण्ड' कहने लगे-उत्तरकाल (वाद में) जोड़ा-गाँठा काण्ड। 
इसी काण्ड में शम्वूक-वध तथा सीतानिर्वासन आदि की कथाएँ हैं। 

तुलसी को इन कथाओं में स्त्री जाति पर अविश्वास तथा ye पर क्रूरता दिखाई 
दी। उन्होंने मेरी तरह प्रक्षिप्त इस तरह तो नहीं कहा; पर अपने 'मानस' में इन कथाओं 
को स्थान न दिया। इससे स्त्री तथा शूद्र के प्रति उनकी स्थिति का पता चलता है। 
निषाद तथा शबरी आदि के बारे में जो कुछ तुलसीदास ने कहा है; उससे भी वस्तु-स्थिति 
स्पष्ट हो जाती है। और फिर तुलसी का समय कौन-सा था! 


भदन्त आनन्द और गोस्वामी तुलसीदास 


मित्रवर भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने 'तुलसी' के तीन पात” प्रकाशित कराके गोस्वामी 
तुलसीदास पर बेहद कीचड़ है उछाला और 'ब्राह्मणशाही” का समर्थक उन्हें बताया 
। है! सच वात तो यह है कि लक्ष्मण के मुँह से परशुराम को जो कुछ तुलसी ने 
। कहलाया है, उससे ब्राह्मणमात्र का उपहास हुआ है। उन्होंने 'द्विज देवता घरहिं के 
| बाढ़े” भी कह दिया है, पर दक्षिण के पेशवा लोगों की तलवारें चलते वे देख पाते, 
। तो वह अंश बदल देते। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई! ब्राह्मण-कन्या ब्राह्मण-पत्नी! क्षेत्रिय 
मर्दों ने भी तलवारें छोड़ दी थीं। जरा-सा झाँसी का राज्य था! सिन्ध का दाहर 
भी ब्राह्मण था! उसके वाद फिर किसी ने भी बाहरी शब्रुओं को रोका नहीं। यदि 
दाहर की बौद्ध-प्रजा साम्प्रदायिकता में डूबकर विदेशी क्रूर शासकों को प्रोत्साहन 
न देती, तो देश गुलाम न होता! | 
खैर कहने का मतलब यह कि ब्राह्मणों को जहाँ भी तलवार पकड़ने का अवसर ix 
मिला है, कर्तव्य सामने आया है, एक जौहर जागा है। परन्तु तुलसीदास तो ब्राह्मणो ||| 
का मजाक उड़ाकर “लंगोटी मार्का' ही 'ब्राह्मणशाही' कायम करने के पक्ष में हैं। इसीलिए 
वह सब लिखा है। वस्तुतः वे प्राचीन वर्णव्यवस्था के पक्षपाती थे। उसी का समर्थन 

करते थे। वह युग था। 


ताड़का पर भी कृपा 


भदन्त आनन्द ने ताइका के मारे जाने पर भी आँसू बहाए हैं! इसे भी तुलसी का | 
अपराध माना है! कथा तुलसी की गढ़ी नहीं है; पुरानी है। तुलसी का क्या अपराध? 
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परन्तु तुलसी को यदि इसमें अनौचित्य मालूम देता, तो सचमुच वे इसे भी छोड़ देते, 
जैसे सीता-निर्वासन, शम्बूक-वध की कथा छोड़ दी। परन्तु वे तो इसे ठीक समझते 
थे। अपने देश में स्त्री तथा ब्राह्मण अवध्य माने जाते थे। स्त्री की वैसी स्थिति और 
ब्राह्मण की मर्यादा। ब्राह्मण लोक-सेवा में रत रहता था। कभी कोई अपराध वैसा कर 
बैठा, तो सोचा जाता था कि आवेश में अपराध हो गया बार-बार तो होगा नहीं। 
प्राणदण्ड से एक लोकसेवक कम हो जायगा। इसीलिए दण्डान्तर दे देते थे। परन्तु 
रूढ़ि ठीक नहीं। यदि कोई स्त्री या ब्राह्मण बड़े-बड़े अपराध निरन्तर करता रहे और 
किसी भी तरह न माने, तो फिर उसे विदा कर देना ही अच्छा। इसीलिए स्त्री ताड़का 
का वध सबसे पहले और ब्राह्मण रावण का वध पूर्णाहुति के रूप में। रूढ़ि ठीक नहीं, 
नियम ठीक हो सकता है। सो, ताड़का पर दया करना और उसके वध का इल्जाम 
भी तुलसी पर लगाना बड़ी ही विचित्र बात है! 

भदन्त आनन्द जी ने जगह-जगह “मानस” की कथाओं पर भी व्यंग्य किए हैं 

जहाँ लौकिकता नहीं दिखाई दी। परन्तु बौद्ध-साहित्य में तो ऐसी बेढंगी और ऊटपटाँग 

कथाएँ हैं कि जिनका कोई ठिकाना ही नहीं। 

कुछ भी हो, भदन्त आनन्द कोसल्यायन का यह प्रयास विद्वेषात्मक है। इससे बौद्ध-जगत्‌ 
की कोई सेवा उन्होंने नहीं की है। 'ब्राह्मयशाही' तो अब शुरू हो रही है। तब कहाँ थी? 
बेचारे तपस्वी ब्राह्मणों को गालियाँ देने से क्या लाभ? आज के शासकों पर कुछ क्यों नहीं 
लिखते? पूँजीवाद पर क्यों नहीं लिखते? वौद्ध भिक्षुओं में जो नारकीय दृश्य उपस्थिति हो 
रहे हैं, उन पर ध्यान क्यों नहीं जाता? क्या हम ब्राह्मणों को गालियाँ देने से ही बौद्ध 
राज, इस देश में कायम हो जायगा? तव श्रमणःब्राह्मण संघर्ष की याद क्यों? 


द्वेष की पराकाष्ठा 


भदन्त आनन्द कौसल्यायन की द्वेष-बुद्धि कहाँ तक बढ़ गई है, उसका पता इसी से 
चलता है कि तुलसीदास के अच्छे-से-अच्छे वर्णन में भी उन्हीं स्त्री-निन्दा दिखाई दे 
गई है! वनवास के लिए जब सीता जी तैयार हो गई और रामजी उन्हें घर ही पर 
रहने को कह रहे थे, तो सीताजी ने पति के साथ बड़े-से-बड़े दुःख को भी सुख 
और उसके विना बड़े-से-बड़े सुख को भी दुःख बताया। पति विना जीवन ही क्या! 


जिय बिनु देह, नदी बिनु बारी 
तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। 
इसे भी भदन्त ने तुलसी स्त्रीनिन्दा कहा है। लिखा है-“लगता है कि यहाँ 
सीता के मुख से प्राकृत नारी की सहज दयनीय दशा ही अभिव्यक्ति पा गई है!” 


तुलसी ने यह कहकर बहुत बुरा किया, यह मतलब! स्नेह का कैसा सुन्दर 
चित्रण है, उसमें स्त्री-निन्दा देख रहे हैं! तुलसी ने पद्य रचना ऐसी की है कि यहाँ 
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स्त्री के बिना पुरुष भी वैसा ही लगता है। fag नारी पुरुष” भी वैसा ही है, यह 
आप अनुभव करेंगे। सचमुच पुरुष वैसा अनुभव करता है और स्त्री के बिना अपनी 
¦ दयनीय दशा” देखकर फिर उसी की ओर जाता है। हमने श्री धर्मानन्द कौशाम्बी 
| जैसे महान बौद्ध भिक्षुओं को फिर स्त्री की ओर जाते देखा है। सहज जीवन ही सर्वोत्तम 
¦ है। स्त्री का परित्याग करने से जीवन नीरस हो जाता है और ऐसे ही पुरुष के बिना 
। स्त्री का जीवन फीका; यह वात वीतराग भिक्षु को कैसे समझाई जाय! कभी स्त्री का 
| स्नेह पति-रूप से मिला होता; तो सब समझ में आ जाता। 
भदन्त ने अन्त में आधुनिक स्त्री को प्रेरणा दी है कि वह 'रामचरित मानस” 
की होली जलाकर अपनी शान्ति करे! इस प्रेरणा के पहले तुलसी के भक्तों पर आप 
बरसे हैं- ; 

“हमें शिकायत है तुलसीदास के उन आधुनिक भाष्यकारों से (भी), जो तुलसीदास 
को प्रगतिशील शब्द के वर्तमान अर्था में प्रगतिशील सिद्ध करने का प्रयास करते हुए 
लगभग हर दिशा में उन्हें प्रगतिशील का सार्टिफिकेट प्रदान करना चाहते हैं। 

और उस सर्टिफिकेट को ही रद्द करने का यह महाप्रयास एक बौद्ध भिक्षु ने 
किया है। 
मेरे प्यारे भाई, शब्दों का अर्थ ज्यों-का-त्यों रहता है और किसी प्रगतिशील या 
¦ सद्वादिता उसके अपने गुण के अनुसार ही कही जाती है। न्यूटन आदि वैज्ञानिकों 
| की ही क्या स्थिति है? परन्तु वे लोग महान्‌ वैज्ञानिक थे। उनकी यह महनीय वैज्ञानिकता 
उनके युग से देखी जायगी। तुलसीदास यदि प्रगतिशील न होते, तो वाल्मीकीय रामायण 
के उत्तर-काण्ड की वे सब कथाएँ भी ले लेते, जिनमें स्त्री के प्रति अविश्वास और 
क्रूरता तथा शूद्र के प्रति वैसी क्रूरता प्रकट की गई है! उस समय उस चिररूढ़ कथाओं 
का परित्याग ही सबसे बड़ी प्रगतिशीलता थी। निषाद तथा शबरी आदि के वैसे चित्रण 
से भी उनकी भावना का परिचय मिलता है। 

| और, आप प्रगतिशील कहने से चाहे जितना चिढ़ें और निन्दा के पोथे बनाएँ 

| “मानस” की होली जलवाएँ; पर तुलसी को इस देश से हटा नहीं सकते। हाँ, यही 

। स्थिति रही तो, इस देश में फिर से पनपते बौद्ध मजहब की GS आप जरूर काट 


l 


मुस्टण्डो की भी वकालत | 


| mà “साधु' नामधारी मुस्टण्डों की कड़ी भर्त्सना की है-“नारि मुई घर संपति [| 
' नासी! is मुड़ाय भए संन्यासी आदि। इस तरह के लोगों में निम्नःस्तर के ही || 
| लोग अधिक थे। और आज न यही स्थिति है। ऐसे लाग 'सन्त' 'भिक्षु' के रूप | 


में जब पढ़-लिखकर ‘विद्वान्‌? बन जाते थे, तब और भी ऊधम मचाते थे। सिद्ध 
लोगोंकी 'सन्ध्या'-भाषा में लिखी हुई वाणी आज भी सामने है । ये लोग धोबिनों-डोमिनों, 
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आदि से ही सम्पर्क कर पाते थे; क्योंकि दूसरे लोग सावधान थे। कामशास्त्र के gael: 
qe: पिशुनयेच्च रहस्य वस्तु'-द्व्यर्थक पदों से रस-रहस्य की बात सूचित करनी चाहिए; 
इस सिद्धान्त के अनुसार वे चलते थे। ऊधम मचा रखा था। ब्राह्मणों की भी निन्दा 
ये बौद्ध भिक्षु खूब करते थे; क्योंकि वे लोगों को सावधान करते थे। ऐसे ही 'शूद् 
विद्वानों' का सम्मान करने का निषेध तुलसी ने किया है और कहा है कि यदि शीलवान्‌ 
ब्राह्मण पढ़ा-लिखा नहीं है, तो भी सम्मान-पात्र है और दूसरा चाहे जितना विद्वान्‌ 
हो, सम्मान पात्र नहीं। Yat यदि है, तो विद्या उसकी समाज का अहित ही करेगी! 
इसलिए - 


“पूजिय विप्र ज्ञान-गुन हीना 
सूद्र न पूजिय परम प्रवीना।' 


यहाँ Ar से मतलब असली ब्राह्मणों से है, जो सब तरह का विरोध सहकर 
भी जनता को जागरण देते थे। बौद्ध सिद्ध के ही पथ के पथिक जो तुलसी के समय 
में धूर्त “योगी” अपनी विद्वत्ता से समाज को कलंकित कर रहे थे, उन्हीं की भर्त्सना 
‘Te’ कह कर की है। जो वस्तुतः सन्त थे, वे तुलसी के परम वन्द्य थे, चाहे फिर 
वे महाशूद्र वंश में ही क्यों न जनमे हों। परन्तु ब्राह्मणवंश में जन्म लेकर और महान्‌ 
विद्वान्‌ होकर भी यदि निन्य-कर्मो में फंसा है, तो तुलसी उसे “शूद्र' ही नहीं, 'राक्षस' 
कहते थे। और वैसे पातकी ब्राह्मणों का शिरच्छेद वे चाहते थे। वैसा उन्होंने अपनी 
कलम से लिखा है और “रामलीला? जारी करा के प्रति वर्ष ब्राह्मणों के हाथों ही कलुषित 
ब्राह्मणों के उस प्रतीक-रावण के पुतले में आग लगवाने की प्रथा जारी की, जिससे 
कि लोग समझते रहें कि जन्मना ब्राह्मण होकर यदि वैसे निन्द्य कर्म करें, तो कभी 
भी क्षमा योग्य नहीं। इन्हीं तुलसीदास को भदन्त आनन्द कौसल्यायन शूद्र-विरोधी और 
'ब्रह्मणशाही' का समर्थक बतलाते है! भदन्त आनन्द मुस्टण्डे साधु-भिक्षुओं का समर्थन 
करते हैं, जिनकी निन्दा तुलसीदास ने की है! अपना-अपना पक्ष है। मेरे जैसे लोग 
तो गुण्डई-विरोधी तुलसी का समर्थन करते हैं। परन्तु जैसे ब्राह्मण मात्र की भर्त्सना 
ब्राह्मणशाहीः आदि के प्रयोग से हमें खलती है, उसी तरह वैसे शूद्र-संन्यासियों की 
उस निन्दा से भदन्त आनन्द को भी बुरा लगना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से वे 
क्षमापात्र भी हैं। * 


* 


सम्मेलन पत्रिका, त्रैमासिक, भाग-44 संख्या 4, आश्‍विन मार्गशीर्ष शक 1880, सम्पादक रामप्रसाद 
त्रिपाठी शास्त्री, नागरी प्रचारिणी सभा । 


306 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-6) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आर्य-द्रविड़ संघर्ष की काल्पनिक आग 


विदेशी तथा भारतीय सभी इतिहासकारों ने लिखा है कि प्राचीन काल में यह देश 
द्रविड़ों से आबाद था। बाद में आर्य जन यहाँ आए, जो आगे चलकर 'देव' कहलाए। 
ईरान के आर्य 'असुर' (अर्थात सुरा न पीने वाले) तथा लंका के आर्य 'राक्षस' (यानी 
रक्षा करने वाले) कहलाते थे। 'देव' शब्द का धातुमूलक अर्थ है-1. क्रीड़ा करने वाला 
और 2. विजिगीषु (विजयेच्छु)। जो क्रीड़ा-कल्लोल में मस्त, वही 'विजिगीपु'। 


देवासुर संग्राम 


उस समय आर्यो के दोनों वर्गो में दीर्घ काल तक संघर्ष-संग्राम चला, जो देवासुर-संग्राम' 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस संग्राम के असुर तेज पड़ते थे; देव दुर्बल वर्णित हुए 
हैं। कहते हैं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य को “संजीवनी विद्या” आती थी, और वे मुदा 
में भी जान डाल देते थे। असुरों के तेज पड़ने का यह भी एक बड़ा कारण था। 
यह “संजीवनी विद्या” और कुछ नहीं, प्रचण्ड राष्ट्रीय कविता ही थी। शुक्र को 'कवि' 
रूप में आज तक सब जानते हैं। शुक्र का एक पर्याय ही 'कवि' बन गया है। वाणी 
में बड़ी शक्ति है। कवि मुर्दो में भी जान डाल सकता है और चिड़ियों को बाज वना 
सकता है। गुरु गोविन्द भी कवि थे और उन्होंने अपनी कविता की शक्ति को समझकर 
प्रतिज्ञा की थी-'जो चिड़ियों को वाज वनाऊँ, तो गुरु गोविन्द सिंह कहाऊं। उन्होंने 
वैसा किया। गरीब और निरीह किसानों को 'सिंह” वना दिया। छत्रपति शिवाजी को 
कविवर भूषण से बहुत बल मिला था। परन्तु महाराणा a ae कोई वैसा 
कवि प्राप्त न था। इसी तरह देवासुर-संग्राम के अवसर पर देवों को वैसा कोई कवि 
प्राप्त न था। 

खैर, यह संग्राम संसार का प्रथम महासंग्राम है। वेदों में उस संग्राम की चर्चा 
है और पुराणों में भी है। परन्तु देव-द्रविड़ संग्राम में क्या प्रमाण है? 3 

न वेदों में ऐसी कोई चर्चा है और न प्राचीनतम द्रविड़ (तमिल) साहित्य में 
ही! वेद में द्रविड या 'तमिल” शब्द ही नहीं आया है! परन्तु उस समय द्रविड़ जन 
दक्षिण में समुद्र-तट पर आबाद थे और खूब समृद्ध थे। वे समुद्री व्यापारी थे; दूर-दूर 
k आयात-निर्यात करते थे। लक्ष्मी सदा समुद्र से ही पैदा होती है। अति समृद्धि 
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के कारण ही आगे चलकर उस प्रदेश को आर्य जन 'द्रविण-प्रदेश' कहने लगे-लक्ष्मी 

की भूमि। यह 'द्रविण' शब्द ही आगे चलकर द्रविड़” हो गया; ऐसा जान पड़ता है। 

परन्तु यह बहुत आगे की बात है। वैदिक युग में उन समुद्री व्यापारियों को देव लोग 

“निषाद? कहते थे; क्योंकि उनके जहाज संसार भर में प्रसिद्ध थे। | 
देव और द्रविड़ 'सह-अस्तित्व' के सिद्धान्त पर मजे से रहते थे। देवों में 

वर्ण-व्यवस्था थी; द्रविड़ों में नहीं। द्रविड़ सब 'एक' थे और हैं। ब्राह्मण कुछ इधर 

से उधर गए, जिनके अगुआ अगस्त्य ऋषि थे। दुर्लध्य विंध्याटवी पार करके इधर से | 

उधर पहुँच कर बस जाना जीवट का कार्य था। अगस्त्य ने तमिल भाषा का प्रथम 

व्याकरण बनाया और चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा दी। दक्षिण में आयुर्वेद का अगस्त्य 

सम्प्रदाय” आज भी प्रसिद्ध है। उधर की समृद्धि इधर आती थी। यानी परस्पर सहयोग 

था। 


निषादों का सहयोग माँगा गया 


जब असुरों से बहुत परेशानी हुई, तब एक ऋषि ने महासंगठन की बात सोची और 
कहा कि हम 'पंचजन' मिलकर असुरों को परास्त करें। 'पंचजनाः' शब्द का ऋग्वेद में 
अस्तित्व उसी समय की हमारी राष्ट्रीय एकता का सूचक है। न देव; न निषाद; न 
चातुर्वर्ण्यं के पृथक्‌ अवयव; सव मिलकर “पंचजनाः'। इस 'पंचजनाः? शव्द की व्याख्या | 
में यास्क ने (“निरुक्त” में) लिखा है-'चत्वारो वर्णाः पंचयो निषाद: यानी आयाँ (या | 
देवों) के चारों वर्ण और (Grad) निषाद; मिलकर 'पंचजनाः'। | 

यह “निषाद” शब्द चातुर्वण्य के अन्तर्गत देव-निषादों के लिए नहीं है। उनका 
समावेश तो 'चातुर्वण्य' में हो ही गया! दूसरे, इन निषादों की ऐसी स्थिति भी न 
थी कि उस तरह विशेष रूप से (पृथक्‌) अस्तित्व माना जाता। 

स्पष्ट है कि असुरों के आक्रमण से देवों की ही तरह द्रविड़ों को भी खतरा 
था, और इसीलिए मिलकर-एक होकर-जूझने का आह्वान! नहले पर दहला और दहले 
की जान बेगम बादशाह के हाथ में। बादशाह को एक ही पत्ता मारता है, जिसे 'एका” 
कहते हैं। (भूल से ‘war को 'इक्का' कर दिया है लोगों +) | 

निश्चय ही 'पंचजनाः' विजयी हुए-'भारतीय जन” विजयी हुए और तभी से 'पंच' 
को 'परमेश्वर' कहने लगे। “पंच परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। पंचजनों की 
परिषद 'पंचायत' यदि देव-द्रविड़ संघर्ष संग्राम कभी हुआ होता, तो उस महासमर में 
ऋषि द्रविड़ों को साथ लेने को कैसे राजी होता? 


वेद के 'बेकनाट' और 'पणि' शब्द | 


इतिहासकारों ने 'बेकनाट' और “पणि? शब्दों का अर्थ द्रविइपरक किया है, जो गलत 
है। यास्क ने लिखा है-'बेकनाटाः कुसीदजीविनः” सूटखोर 'बेकनाट' हैं और “पणि' 
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हैं व्यापार करने वाले। 'पणि' शब्द ही आगे 'वणिक्‌' हो गया; यह भी यास्क ने लिखा 
है। एक ऋचा में ऋषि इन्द्र (राजा) से कहता है कि इन बेकनाटों से और पणियों 
से हमारी रक्षा करो। ऐसा जान पड़ता है कि आज की ही तरह उस समय भी पणियों 
(TR, यानी क्रय-विक्रय करने वाले वर्ग) से जनता परेशान थी और इसीलिए इन्द्र 
से वैसी प्रार्थना की गई। 

इतिहासकारों ने 'वेकनाट' तथा 'पणि' शब्दों का अर्थ द्रविड़” करके यह 
समझाया है कि ‘sfas’ लोग देवों (यानी आर्यो) पर हमला करते थे और उनसे 
त्राण पाने के लिए इन्द्र से प्रार्थना की गई है! क्‍या आर्यों में 'बेकनाट' (सूदखोर) 
और 'पणि' (क्रय-विक्रय करने वाले) थे ही नहीं? तब फिर इन शब्दों का द्रविड़ 
अर्थ कैसे कर लिया गया? 


“शिश्नदेवा: द्रविड़ नहीं हैं 


ऋग्वेद में आए हुए 'शिश्नदेवाः पद को भी इन इतिहासकारों ने द्रविइपरक बता दिया 
है! ऋषि कहता है कि 'शिश्नदेवाः' हमारे यज्ञ को भ्रष्ट न करने पाएँ। इतिहासकारों 
ने शिश्नदेवाः” का अर्थ 'लिंगपूजकाः' करके लिखा है कि 'शिवलिंग” की उपासना-पूजा 
द्रविड़ लोग करते थे। इधर के लोगों ने उन्हीं से सीखी ae बतलाकर वे (इतिहासकार) 
कहते हैं कि द्रविड़ लोग दक्षिण से आकर इधर के (आर्यों के) यज्ञों को विध्वंस 
करते थे और उन्हीं के उपद्रवो से रक्षा करने की प्रार्थना ऋषि ने की sr मतलब 
यह कि oat से परास्त हो जाने पर द्रविड़ लोग 'गुरिल्ला-युद्ध' करने लगे थे! 

इन इतिहासकारों को कैसे समझाया जाय कि 'शिवलिंग' के लिए केवल "लिंग 
शब्द तो व्यवहार में आता है-आया है; परन्तु उसके लिए 'शिश्न” शब्द का प्रयोग कोई 
नहीं करता” न कभी किसी ने किया ही है! यदि ये इतिहासकार भूल से कहीं किसी 
के सामने शिवलिंग को 'शिश्न' कह दें, तो मार पड़ने लगे! 

वस्तुतः उस मन्त्र में 'शिशनदेवाः' का अर्थ है-'शिशनपरायणाः देवा” ऐसे 
(विलासी) देव यज्ञ में सम्मिलित हों, तो भ्रष्टता आएगी ही-यज्ञ भ्रष्ट होगा ही! इसीलिए 
उन्हें यज्ञ से दूर रहने-रखने की बात है। एक तो आर्य जन 'देव” (क्रीड़ा-परायण) 
हो ही गए थे, फिर उनसे भी आगे 'शिश्नदेवा नीम-चढ़ा करेला! देवों में कुछ दूरदर्शी 
भी थे, जो “ऋषिः कहलाते थे। ये लोग 'यज्ञ' का आयोजन करते थे। 'यज्‌' धातु 
से यज्ञ" ‘arr ड बने हैं, जिनका अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य से इकडे होकर 
विचार-विमर्श करना-'यज्ञः संगतिकरणम्‌' आजकल 'सम्मेलन' जैसे शब्द उस अर्थ 
में चलते हैं। वैसे यज्ञों में 'शिशनदेवाः' पहुँच कर गड़बड़ ही करते होंगे। 

आगे चलकर 'यज्ञ' शब्द का प्रयोग एक-दूसरे अर्थ में होने लगा-धधकती आग 
में i चीजें फेंककर जलाना और खूब सोमपान तथा सुरापान करना। 
राजपुरोहितों ने ग्रन्थ लिखे, जिनमें ऐसे यज्ञों का विधि-विधान विस्तार से है। उसी 
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का फल आगे सामने आया कि शक, हूण, मुसलमान और अंग्रेज आदि न जाने कितने 
जन हमें लातें लगाते देश में घुस आए और हमारे सिर पर बैठकर राज करते रहे! 

शब्दों का अर्थ बराबर बदलता रहा है। गंगा और यमुना का 'संगतिकरण' (संगम) 
“प्रयाग? | साधारण संगम यह नहीं है; इसलिए 'प्र” उपसर्ग साथ में-प्रकृष्ट संगम। आगे 
चलकर 'याग' का 'संगतिकरण' अर्थ उड़ गया और 'प्रयाग' का अर्थ यह किया जाने 
लगा-यहाँ (प्र) बड़े-बड़े 'याग” हुए हों। बड़े-बड़े तो बड़ी राजधानियों में होते थे; 'प्रयाग? 
वैसी जगह नहीं। अयोध्या आदि में वैसे बड़े यागों का उल्लेख है। 

“प्रयाग का असली अर्थ जब उड़ गया, तब उसके लिए नया शब्द 'संगम' चला। 
वस्तुतः “प्रयाग' और 'संगम' एकार्थक शब्द हैं। 

gar की ही रह 'त्रिवेणी' शब्द भी गलत अर्थ में चला। 'वेणी' का अर्थ 
“नदी! समझा जाने लगा और तीन नदियों का संगम 'त्रिवेणी' समझा जाने लगा। 
वाल्मीकि और कालिदास ने केवल दो नदियों का संगम बतलाया है-गंगा और यमुना 
का मिलन। दो नदियों के मेल से तीन वेणियाँ (प्रवाह)। एक प्रवाह गंगा, दूसरा यमुना 
का और तीसरा दोनों का सम्मिलित। यों तीन वेणियों का समाहार 'त्रिवेणी' । 'वेण' 
का “नदी” अर्थ समझा जाने लगा, तब सोचा गया कि तीसरी नदी कहाँ गई! सुन 
रखा था कि “सरस्वती नदी लुप्त हो गई है; इसलिए कह चले कि तीसरी नदी “सरस्वती 
लुप्त हो गई है। बेचारी 'सरस्वती' कभी इधर आई ही नहीं; वह तो दिल्ली से उधर 
ही रही और लुप्त हो गई। पर “लुप्त हो गई” ले लिया और त्रिवेणी! से उसे जोड़ 
fear 


वर्ण-व्यवस्था में विकृति 


आर्यो में वर्ण-व्यवस्था थी; जवकि अन्यत्र वैसा न था। जो तलवार चमका दे, वही शासन 
भी करता था; यह बात सर्वत्र थी। आर्या ने कार्य-विभाजन किया । शत्रु से लोहा लेने 
का काम क्षत्रिय का-भुजबल का-और प्रजा का शिक्षण-शासन करना दूसरों का काम। 
इन्हें 'ब्राह्मण' कहते थे। Ta’ ज्ञान और 'ब्राह्मण'-विद्वान नागरिक । धन की ओर 
जानेवाले 'पणि' (वणिक) और शेष सब ‘qe । उस समय ‘ge’ गिरे हुए नहीं समझे 
जाते थे। आर्यो के 'निषाद' ही यातायात तथा आयात-निर्यात जलयानों से करते थे। 
दूसरा कोई यह काम न करता था-न कर सकता था। किसी-किसी निषाद के यहाँ 
हजारों जलयान थे। ऐसे ही एक निषादराज ने वनयात्रा के समय राम जी की सेवा 
की थी। 
परन्तु भारत के आर्यो की वर्ण-व्यवस्था शिथिल पड़ गई थी। जिनका काम युद्ध 
करना था, वे ही शासन भी करने लगे। एक तरह का फौजी शासन्‌। इस प्रकार पुश्तैनी 
शासक बन बैठे। कुछ ब्राह्मणों को Ay और 'पुरोहित” बनाकर गुलाम बना लिया 
गया और कुछ को ‘ae’ पढ़ने-पढ़ाने का काम सौंपकर छुट्टी ली। 
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जब दिमाग का काम बाहुओं ने सम्हाल लिया, तब “बेकनाट” बढ़ेंगे ही। शासक 
मदांध हो गए और बार-बार हारे। तब “पंचजनाः' की सृष्टि हुई। परन्तु वह फौजी 
शासन तो जम ही चुका था। 'वेकनाट पणि' बेनकेल होते गए। बहुत गड़बड़ी फैली 
यह सब प्रसंगतः उल्लेख हुआ। मुख्य रूप से कहना यह है कि देव-द्रविइ-संघर्ष (या 
समर) की कहानी मन-गढ़न्त है। मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला, जिससे इतिहासकारों 
का यह कथन प्रमाणित हो। 

“माध्यम? के द्वारा मैं विद्वानों को, इस विषय में विचार करने के लिए आमन्त्रित 
करता हूँ। आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं, या द्रविड और आर्य कहीं से आए, या द्रविड 
ये बातें आगे की हैं और प्रसंगत: इनकी भी चर्चा हो ही जायगी। परन्तु पहले इस विषय 
पर चर्चा हो लेनी चाहिए कि आर्यों (देवों) का द्रविड़ों के साथ कभी वह संघर्ष हुआ 
भी कि नहीं, जिसे इतिहासकारों ने Ge’ का नाम दिया है। 

यह ठीक है कि आर्यो से द्रविडों का मूल भिन्न है; परन्तु भिन्न होते हुए 
भी एक हो गए। रामानुज ब्राह्मण थे, जिन्होंने द्रविड़ 'आलवार' सन्तों का मत लेकर 
संस्कृत के द्वारा सम्पूर्ण भारत में फैलाया। 

इतिहासकारों की उस कल्पित आग से आज सचमुच लोग झुलस रहे हैं। उसका 
इलाज है सही स्थिति प्रकट करना।* 


* वर्ष 1, अंक 9, जनवरी 1965, संपादक - बालकृष्ण राय, सहायक संपांदक-बैकुंठनाथ मेहरोत्रा, 
बद्रीनाथ तिवारी 
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प्रत्यालोचन-पुनर्विचार | 
द्रविड़ों का भारत में आगमन 


द्रविड़ जन भारत में समुद्री मार्ग से आए और समुद्र तट पर ही बस गए। ये सामूहिक 
रूप से संघ-बद्ध होकर आए थे; उसी रूप में बस गए और अब तक वहीं हैं; 
यद्यपि इधर की ओर ये बढ़ते आए। भारत में अनेक चीजें वे बाहर से अपने साथ 
लाए। ये चीजें (फल तथा सुपारी मसाले आदि) दक्षिण पूर्वी एशिया के आस्ट्रेलिया 
न्यू गिनी आदि में पहले से ही हैं। भाषा-विज्ञानियों का कहना है कि द्रविड़ भाषाओं 
में आस्ट्रेलिया, की प्राचीनतम भाषा के कुछ शब्द पाए जाते हैं। आस्ट्रेलिया से समुद्री 
मार्ग द्वारा बहुत बड़ा जन समुदाय इधर आया और बीच-बीच में बसता भी गया। 
बरमा आदि में द्रविड़ों की आबादी बहुत प्राचीन है, जिनकी भाषा आज भी द्रविड 
परिवार की है और बरमी भाषा से भिन्न है। और इधर आकर लंका के उत्तरांचल 
में (समुद्र-तट पर ही) बसे और आज तक उनमें वही तमिल भाषा चल रही है | 
जो लंका (सिंहल द्वीप) की 'सिहली” भाषा एक एकदम भिन्न है। सिंहली भाषा | 
आर्य-भाषाओं में है; उसकी प्रकृति-प्रवृत्ति आर्य-भाषाओं से पूरी तरह मेल खाती है। 
द्रविड़ों का रहा-बचा पूरे-का-पूरा समुदाय भारत के दक्षिणांचल में समुद्र तट पर 
बस गया और वहीं आज तक सुव्यवस्थित है। द्रविड़ जनों में चार प्रादेशिक भेद 
थे, जो आज भी हैं। देश-विभाजन के ताण्डव में अभी कल ही यहाँ करोड़ों की 
संख्या में सिन्धी, पंजाबी और बंगाली उजड़े थे। यदि उन्हें यहीं जगह न मिलती 
और संघ-वद्ध होकर कहीं के कहीं जा बसते, तो इनकी भाषा 'भिन्नःभिन्न होकर 
भी प्रकृत्या अभिन्न रहती; क्योंकि तीनों ही आर्य-भाषाएँ हैं और कर, खा, जा आदि 
Ong’ शब्द सब में समान हैं। प्रत्यय-भेद से भिन्न-रूपता है।.ये लोग जहाँ भी 
जाकर बसते, अपनी भाषा बनाए रहते और यहाँ की मूल भाषा से प्रभावित होकर 
भी इनकी भाषा अपना मूल रूप बनाए रखती। यही स्थिति ट्रविडों की और उनकी 
भाषाओं की है। संज्ञा तथा विशेषण आदि संस्कृत के ले लेने पर भी धातु, अव्यय, 
प्रत्यय, विभक्तियाँ आदि सब उनके “अपने” हैं। यानी “धातु शब्द तथा कारक 
विभक्तियाँ आदि उन्होंने किसी दूसरी भाषा से नहीं ली। संघ-बद्ध होकर एक जगह 
बसने का ही यह परिणाम है। अन्य (शक, हूण, आदि) लोगों ने (भारत में आकर) 


| न होकर बस्तियाँ नहीं बनाई। वे भारत भर में फैल गए और कालान्तर में 
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घुल-मिल गए। बाद में जो ईरानी आदि आए, वे भी घुल-मिल गए, केवल मजहब 
के कारण ऊपरी भिन्नता दिखाई देती है। 


मोहन जोडड़ो द्रविड़ों का नहीं 


“मोहन जोदड़ो सिन्ध में है। सिन्धी भाषा आर्य-भाषा है। यदि 'मोहन-जोदड़ो' द्रविड़ 
जनपद में होता, तो वहाँ भी आज द्रविड़ भाषा चलती, जैसे बरमा, दक्षिण भारत तथा 
लंका के भू-भागों में है। परन्तु समूचे सिन्ध प्रदेश में कहीं भी द्रविड़ भाषा नहीं है। 
एकाध शब्द तो सभी भाषाओं के सभी भाषाओं में चले ही जाते हैं। द्रविड़ जन महानिषाद 
(समुद्री व्यापारी) थे। उनके जहाज दूर-दूर तक माल ले जाते और लाते थे। बहुत 
सम्भव है कि सिन्ध में उनका किसी “बंदर” पर प्रभाव रहा हो। शब्दों का आदान-प्रदान 
यों हो जाता है; परन्तु 'संज्ञा” शब्दों का ही; कहीं किसी विशेषण का भी। प्रकृति 
प्रत्येक भाषा की अपनी होती है। सिन्धी' भाषा में जरा भी द्रविड़-भाषा की प्रकृति 
का मेल नहीं है। संस्कृत का “भवदीयो वालकः गतः' एकवचन और “भवदीयाः बालकाः 
गताः बहुवचन। प्राकृत में “भवदीयो बालको गदो' और “भवदीजा' बालका गदा' रूप 
होंगे। यानी सिन्ध में जो प्राकृत जारी थी, उसमें सम्बन्ध-सूचक 'ज' प्रत्यय था; संस्कृत 
का 'यः' प्राकृत में 'जो' “मोहन जोदड़ो'-'मोहन को टीलो” (राजस्थानी में) जेसलमेर 
तक राजस्थानी है; उसके आगे सिन्धी। 


एकवचन बहुवचन 
राम को लड़को गयो राम का लड़का गया (जयपुरी) 
राम रो लड़को गयो राम रा लड़का गया (जोधपुरी) 
राम नो छोकरो गयो राम ना छोकरा गया (गुजराती) 
राम जो छोकरो गयो राम जा छोकरा गया (सिन्धी) 


सीधी धारा चली गई है। गुजरात से सटे हुए भाग की भाषा मराठी (आर्यभाषा 
है) जो बहुत दूर तक चली गई है-द्रविड़ प्रदेशों को छू रही है। पूरब में, उडिया 
भाषा आर्य परिवार की है, जिसका पश्चिमी छोरद्रविड़ भाषाओं से सम्पर्क रहता है। 
इसी तरह, द्रविड़ भाषाओं के उत्तर में भी दक्षिण कोसल' की आर्यभाषाएँ थीं, जिनके 
Er आज 'छत्तीसगट़ी' आदि हैं। समुद्र के इधर और उधर तमिल भाषा है। 


आर्यो का भारत में आगमन 


“ईरानी” प्राचीन काल में खूब समृद्ध-सुसंस्कृत था। वहीं से आर्य जन बढ़ते-बढ़ते भारत 
आए। ईरान ही आर्यो की मूल-भूमि है; या वे वहाँ उत्तर दिशा के किसी प्रदेश से 
आकर बसे थे; यह अलग विवेचन है। परन्तु भारत में आर्य ईरान से ही आए; ऐसा 
जान पड़ता है। दिशावाचक शब्द देखिए- 
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पश्चिम-पीछे छोड़े हुए देश की दिशा 

पूर्व-आगे की ओर जिधर मुँह है, जिस ओर जा रहे हैं। 

उत्तर-उद्‌ तर 'उत्तर'। ऊँचा और उस ऊँचे-से-ऊँचा प्रदेश जिस ओर दिखाई 
दे, जहाँ हिमालय की पर्वत माला ऊँची-से-ऊँची दिखाई दे रही हो। 

दक्षिण-दाहिने हाथ की दिशा। वाम-दक्षिण भुज है। परन्तु 'उत्तर' दिशा को “बाम 
दिशा” नहीं कहा गया। वह तो 'उद्‌तर' है ही। 

यों स्पष्ट है कि आर्य ईरान की ओर से आए। क्रग्वेद में सिन्ध तथा पंजाब 
की नदियों का खूब वर्णन है; उसके बाद गंगा-यमुना का स्थान है। 

आयाँ के एक दल ने हिमालय के कटि-प्रदेश का मार्ग पकड़ा और वहीं यत्र-तत्र 
बस भी गया। ये प्रदेश डोगद, काश्मीर, हिमाचल, गढ़वाल, कुमायूँ, नेपाल आदि नामों 
से आज प्रसिद्ध हैं। 'भूटान' पर किरातों का प्रभाव पड़ा। यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, भूत 
आदि sat के (पहाड़ी आर्यों के) नाम थे। ईरानी आर्य “असुर? और यहाँ के 'देव' 
कहलाते थे। यक्ष, किन्नर आदि को 'देवयोनयः' कहा गया है; देवों (आर्यो) के भेद। 
देवयोनियों को किरातों के साथ यत्र-तत्र सीमा संघर्ष करना पड़ा था। आजकल जिन्हें 
“मंगोल-नस्ल' कहते हैं, उन्हें ही उस समय “किरात? कहते थे। कितने ही किरात 
राजाओं का आर्य राजाओं से मेल भी था। संघर्ष भी होते ay 


द्रविड़ों का संघर्ष वैसा नहीं 


किरातों के साथ आयो. का संघर्ष हुआ, पर ्रविड़ों के साथ नहीं। आर्य पहले आकर 
आबाद हो गए थे; खूब समृद्ध थे। ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम साहित्य है। साहित्य 
तब बनता है, जब समाज खूब सुसंस्कृत-सुसम्पन्न हो जाता है। 'तमिल साहित्य भी बहुत 
पुराना है। परन्तु वेदों के बाद का। वेदों में तथा तमिल साहित्य में आर्य-द्रविड शत्रुता 
का कहीं वर्णन नहीं है। पश्चात्य इतिहासकारों ने अफ्रीका आदि में जो देखा-सुना और 
इंग्लैण्ड के इतिहास में जो कुछ पढ़ा, उसी की छाया हमारे ऊपर डाल दी और कल्पना 


के आधार पर कहानियाँ गढ़ डालीं। उन्हीं कल्पित कहानियों को हम “अपना इतिहास? 
मानने लगे हैं। 


मेरे विचारों का प्रत्याख्यान 


fest झगड़ा पजाबे का, निकाला बाग का कागज!” मैंने निवेदन किया था कि 'इतिहास' 
में आर्या और द्रविड़ों के संघर्ष-संग्राम की जो कहानी लिखी गई है। वह कल्पना का 
खेल है। उसमें कोई प्रमाण नहीं। यदि वैसा संघर्ष-संग्राम कभी हुआ होता, तो वेदों 
में, पुराणों में तथा प्राचीन साहित्य में उसका (वर्णन न सही) कहीं उल्लेख तो होता 
ही। मैंने निवेदन किया था कि यदि किसी के पास कोई प्रमाण हो, तो प्रकट करने 
की कृपा की जाय। 
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मेरे निवेदन पर दो विद्वानों ने विचार प्रकट किए हैं; 'माध्यम' के अप्रैल वाले 
अंक में। एक में मेरे विचारों का प्रत्याख्यान है, दूसरे में समर्थन। 

परन्तु मेरे विचारों का प्रत्याख्यान किसी प्रमाण के आधार पर नहीं किया गया 
है। वही 'हुआ होगा” आदि, जो पाश्‍चात्य विद्वानों के ग्रन्थों में पढ़ा गया है। यह सव 
भी लिखा है कि वर्ण-व्यवस्था कैसे कायम की गई, पुरोहित-वर्ग ने क्या गड़बड़ी की, 
इत्यादि। इसे ही कहते हैं-'छिड़ा झगड़ा पजावे का, निकाला वाग का कागज! 

यह भी लिखा गया कि द्रविड़ों में भी वर्ण-व्यवस्था थी और है। इसमें तो 'द्रविडाः 
प्रमाणम्‌? ही कहा जायगा। हम तो जानते हैं कि वर्ण-व्यवस्था आर्या में ही थी। अन्यत्र 
तो 'जिसकी लाठी, उसकी मैंस” उस समय थी। जो लड़ाई करके या किसी भी तरह 
किसी क्षेत्र पर अधिकार कर ले, वही शासक बन जाता था। आर्या ने कहा,- शासन 
दिमाग का काम है; युद्ध भुजदण्डों का है।' परन्तु भारत के आर्यो में गड़बड़ी हो 
गई; भुजदण्ड ही दिमाग का काम करने लगे-शासन भी करने लगे। दिमाग को नौकर 
रख लिया। फलतः असुरों से बार-बार हारे। अब भुजदण्डो का (्षत्रियों का, फौजियों 
का) काम पृथक्‌ और दिमाग का (शासन) पृथक्‌ कर दिया गया है। 

यदि दिमाग शासन करता तो मुहम्मद गौरी इस भूमि को रौद न सकता। उसे 
कभी भी दिमाग माफ न करता। वह परम्परा-गन्ध अभी इस देश से गई नहीं है। 

आगे चलकर शासन और सुरक्षा के व्यवस्था-क्षेत्र और जगह की पृथक्‌ किए गए, 
पर उसका प्रारम्भ आर्यो ने किया था। यह दूसरी बात है कि यहीं वह व्यवस्था भंग 
भी हुई। 

द्रविड़ सब एक हैं। उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूदर भेद नहीं ब्राह्मण इधर से 
गए। सबसे पहले अगस्त्य ऋषि अपने तेजस्ची शिष्य-साथियों के साथ, दुर्गम विंध्य के 
वन बीहड़ों को चीरते हुए, उधर गए। क्यों मरने गए, जब कि द्रविड़ वैसे शत्रु थे? 
फिर, द्रविड़ों ने उन्हें मार क्यों नहीं दिया? अगस्त्य वहीं रम गए और तमिल भाषा 
का व्याकरण बनाया, साहित्य-निर्माण की प्रवृत्ति जाग्रत की। ब्राह्मण भी गए और वहाँ 
बस गए। उन्हीं की सन्तति आज द्रविड़ों में दस प्रतिशत है। कत्पित आग से झुलसे 
हुए द्रविड़ इन ब्राह्मणों को आज भी अपने से पृथक्‌ मानते हैं। वहाँ दविड़ और ब्राह्मण, 
ये दो ही वर्म हैं। द्रविड़ों में कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें वे अस्पृश्य कहते हैं। 

खैर, मेरा पक्ष तो यह है कि द्रविड़ों और आर्यों के संघर्ष-संग्राम की वह कहानी 
कल्पित है। उसमें कोई प्रमाण नहीं है। अब आगे मैं किसी विद्वान के उसी लेख पर 
विचार करूँगा, जिसमें प्रमाण दिए गए होंगे। * 


* माध्यम 1965, वर्ष 2, अंक 5, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, संपादक-बालकृष्ण राय, 
सहायक संपादक बैकुंठनाथ मेहरोत्रा, श्री राम वर्मा 
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श्रीसत्यानारायणव्रत महात्म्य कथा 


साधारणतः जिसे “सत्यनारायण की कथा” कहते हैं, उसका पूरा नाम - “श्रीसत्यनारायण 
-माहाल्यकथा'। यह पूरा राम ही पुस्तकों पर छपा रहता है। यह कथा 'सत्यनारायण 
की नहीं; वरन्‌ सत्यनारायण का 'व्रत' लेने का जो महत्त्व है, उसकी कथा है। 

AT का अर्थ आजकल “उपवास” लिया जाने लगा है; परन्तु मूलतः इस (ब्रत’) 
शब्द का अर्थ कुछ और ही है। किसी अच्छे काम को जन्मभर करते रहने की सात्विक 
प्रतिज्ञा को ‘aa’ कहते हैं- 


प्रजानां पालमं हि मे ब्रतम्‌' 
प्रजा का पालन करना ही मेरा ब्रत है-पवित्र कर्तव्य है। और-- 


'दण्डवत श्रीहरिचन्दको मिरै न सत्य विचार” 

आदि प्रयोग स्पष्ट हैं। 

सत्य! का महत्त्व प्रकट करने के लिए उसके साथ 'नारायण” शब्द जुड़ा है। किसी 
का सर्वोत्कृष्ट महत्त्व प्रकर करने के लिए AGT या “भगवान्‌ जैसे शब्द जोड़ दिए 
जाते है-'भगवच्छड्कराचार्य' आदि 'राम” (या “नारायण) को 'सत्य' कहने की जरूरत 
ही जहाँ है। 'सत्य' को सत्य क्या कहा जाय! पहले कोई एक बोलता है-रामनाम 
सत्य हैं, तो उसके तुरन्त बाद सम्मिलित आवाज उठती है-'सत्य बोले गत्य (गति) 
है? | राम का नाम तो सत्य है ही; पर वह तुम्हारा भला कैसे करेगा, यदि तुम उसके 
विमुख हुए! सत्य बोलने से गति होगी; सच्चाई का बर्ताव करने से नैया पार लगेगी; 
नहीं तो डूब जाओगे। 

'माहाल्य-कथा' में बहुतों की नैया डूबने की चर्चा है, जिन्होंने 'सत्यनारायण' 
के 'ब्रत” को भंग कर दिया था। सत्यनारायण का व्रत लिया और देखते-देखते मालामाल 
हो गए; परन्तु प्रमाद से उस ae को छोड़ा और गए। यही सब सत्यनारायण के 
श्रत' की 'माहाल्य कथा” में वर्णित है। 

'व्रत'-कथा से स्पष्ट है कि व्यापार “सत्यनारायण” की कृपा से चमकता है और 
ब्रत भंग होने पर सव चौपट हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि व्यापारी 
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वर्ग में ही 'सत्यनारायण की कथा” सुनने की अधिक प्रवृत्ति है और ये ही लोग स्पष्ट 
कहते हैं-“भई, व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है।' एक दिन उपवास करके 
ये उसे “सत्यनारायण व्रत” समझते हैं। तब व्यापार कैसे चले! 

इंग्लैण्ड, अमरीका, जापान आदि देशों के व्यापारी 'सत्यनारायण' के ब्रत से धनकुबेर 
हो रहे हैं। अमरीका के धन का क्या ठिकाना-यह इसलिए कि वे सत्यव्रती हैं। कम-से-कम 
व्यापार में तो वे सत्यव्रती जरूर हैं। जो नमूना देंगे, वही माल भेजेंगे, जरा भी उन्नीस 
नहीं। इसका फल यह है कि उन्हें घर बैठे अरबों रुपये के “आर्डर मिला करते हैं। 
और एक हम है कि नमूना कुछ दिखाएँगे, माल देंगे कुछ और ही। सामने खड़े होकर 
माल लेने में भी डर लगा रहता है! परन्तु जो लोग सच्चाई का व्यवहार करते हैं 
उनका कारवार और व्यापार चमकता है। यह और वात है कि दूसरे देश के लोग 
हमारे इन सत्यव्रती व्यापारियों का भी उतना भरोसा न करें, या सहसा न करें; क्योंकि 
है तो ये हिन्दुस्तानी ही न! देश की साख लोगों ने गिरा दी है; इसलिए “सत्य्रती” 
भारतीय व्यापारियों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर भी, इनका व्यापार 
चमकता है। लोग सब समझ जाते है; परन्तु 'दूध का जला मठ्ठा भी फूँक मार-मारकर 
ही पीता है।' 

सम्भव है, हमारे देश के भी व्यापारी उसी तरह आगे सत्य का व्रत लेने लगें 
और फिर हमारे भी भाग्य जागें, जैसे कि दूसरों के जागे।* 


कल्याण, वर्ष 38, अंक 5, पूर्ण संख्या 450, सौर ज्येष्ठ 2021 मई 1964, सम्पादक हनुमान 
प्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी, राय रा. शास्त्री, मुद्रक प्रकाशक-गीता प्रेस, गोरखपुर। 
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'हिहिं' और 'इ-इँ' विभक्तियाँ 


हिन्दी में (और हिन्दी-संघ की अनेक भाषाओं में) 'हि-हिं' तथा “इ-ईँ” विभक्तियाँ 
चलती हैं। संज्ञाओं सर्वनामों तथा क्रियापदों में इनके दर्शन होते हैं। 'रामहिं' 
कौन निहोर तथा राम “करिहं? 'प्रतिपालन जग को में fe स्वरूपतः (आपाततः) 
एक ही चीज जान पड़ती है; परन्तु प्रयोग-भेद से स्पष्ट है कि दोनों पृथक्‌ चीजें 
हैं। पिसा हुआ नमक दाल में पड़ता है और बूरा पड़ता है खीर में। दोनों का 
रंग-रूप एक देखकर छोटा बच्चा दोनों को एक ही चीज समझ सकता है; परन्तु 
समझ आने पर भेद समझ लेता है। इसी तरह नाम-सर्वनाम तथा क्रियापदों में 
दृश्यमान प्रकृत विभक्तियों को समझिए। 
धातुओं में लगकर क्रियापद बनानेवाली ‘SS और 'हि-हिं' में भी भेद है। एक 
T वर्तमान काल की क्रियाएँ बनाती हैं; दूसरी 'इ' विधि आदि प्रकट करती है। 
राम 'करहिं' प्रतिपालन जग को में वर्तमान काल की क्रिया है। 'ह” के बिना-राम 
E प्रतिपालन जग को और (अ + इ = ऐ) सन्धि करके राम “करें” प्रतिपालन 
जग को में वर्तमान काल की क्रियाएँ हैं 'करहिं' विधाता और ‘ere’ विधाता तथा 
करे! विधाता जग-विस्तार में एकवचन है। अनुनासिक कर देने से वहुवचन हो जाता 
है। संस्कृत में T लगा कर बहुवचन होता है-“भवति'-“भवन्ति' । हिन्दी-संघ का 
विभिन्न भाषाओं में y को अनुनासिक 'ई करके वहुवचन बनाते हैं। इसी में €' 
का आगम करके 'हि' और 'हैं' रूप हो जाते हैं। 'ब्रजभाषा का व्याकरण” अब से 
T पच्चीस वर्ष पहले मैंने लिखकर प्रकाशित कराया था। उसमें लिखा था कि 
| 'हि-हि' के 'ह्‌' का लोप करके 'इड' विभक्तियाँ हैं। परन्तु 'हिन्दु-शब्दानुशासन' 
तया 'भारतीय भाषा-विज्ञान लिखते समय अधिक ऊहापोह हुआ, जिससे स्पष्ट हुआ 
ky oe में ह' का आगम होकर RE विभक्ति-रूप बने हैं; मूल रूप Se 
l 


Satara के 'ति'-न्ति” से व्यंजन हटाकर स्वर-मात्र लोकभाषाओं ने ले | 
लिए और T को अनुनासिक रूप दे दिया। इस तरह © तथा è विभक्ति-रूप 
एकवचन और बहुवचन में हुए। फिर इनमें 'ह' का आगम होकर ER रूप। 

लोक-भाषाएँ प्रायः व्यंजन लोप कर देती हैं। वैदिक भाषा में एक ताति | 


RS SR 
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(भाववाचक) प्रत्यय दिखाई देता है-शिवतातिः जैसे प्रयोग होते थे। आगे चलकर 
संस्कृत ने 'ताति” के 'ति' का लोप करके 'ता? मात्र प्रत्यय रखा-'शिक्ता'। अनेक 
लोकभाषाओं ने “ताति' के 'ति' से व्यंजन हटाकर और स्वर दीर्घ करके अपना 
“ताई” प्रत्यय वना लिया-कासों कहां निज 'मूरखताई' । संस्कृत में मूर्खता । फिर, 
“ताई? के 'ता' से भी व्यंजन-लोप करके ‘ae’ प्रत्यय-सुधराई, चतुराई, ठिठाई 
आदि। और आगे चलकर 'आ' का भी वैकल्पिक लोप करके 'ई' मात्र 
प्रत्यय-सावधानी, होशियारी, dee आदि। 

सो, 'ति-न्ति’ के व्यंजन का लोप करके ‘Ss’ विभक्तियाँ बनीं। 'ह' का 
आगम वैकल्पिक हुआ। “और” पंजाबी में (“हौर' होकर) 'होर' हो गया है। और 
‘um’ (इक' होकर) ‘fen’ हो गया। g का लोप और आगम लोकभाषाओं में 
बहुत होता है। 

ऊपर वर्तमान काल की ‘se’ विभक्तियों की चर्चा हुई। विधि आदि प्रकट 
करने वाली “इ'-ँ' पृथक्‌ हैं-छात्र अब ‘Ue’ अपनो पाठ, छात्र अव “Te” अपना 
पाठ तथा कोऊ 'पढ़ै” ना गन्दी चीज, पढे न आदि में विधि-आज्ञा आदि हैं। संस्कृत 
में 'इयू” का प्रयोग होता है। “पठेत्‌? आदि में “य्‌ का लोप है। लोकभाषाओं ने 
“यूः को एकदम हटाकर “इ” मात्र को अपनी विभक्ति वना लिया। हिन्दी में पढ़ 
+ इ = 'पढे' रूप; अन्यत्र पढ़ + इ =“पह़ै' | हिन्दी-संघ की कई भाषाओं में सन्धि 
विकल्प से होती है। कभी-कभी 'ह” का आगम भी हो जाता है। बहुवचन में स्वर 
अनुनासिक हो जाता है। 'करहिं' आदि में अनुस्वार नहीं, अनुनासिक उच्चरित होता 
है। 

वर्तमान काल की “इ? विभक्ति हिन्दी (राष्ट्रभाषा) ने केवल एक धातु में ग्रहण 
की है-“ह' में। “ह? सत्तार्थक धातु है; 'अस्‌' का वर्ण-व्यत्यय करके स्‌ ५ अ = 
“स? | कुरु-जांगल (हरियाणा) में स + इ = 'सै' होता है-कै करे सै। कुरु जनपद 
में “स! को 'ह” करके ह + इ = है” रूप चलता है-क्या करता है। अनुनासिक 
रूप बहुवचन में है यहाँ अन्य किसी भी धातु में यह 'इ' प्रत्यय नहीं लगता। करता 
है, पढ़ता है आदि रूप वर्तमान के चलते हैं। होता है' में 'हो' धातु के साथ भी 
है” उसी 'ह धातु का रूप है। “भू” का रूपान्तर हिन्दी की 'हो' धातु है। प्राकृत 
में भी भवति > भोदि > 'होदि' देखा जाता है। 

यही & क्रिया हिन्दी-संघ की अन्य भाषाओं में भी चलती है; परन्तु 'सै' का 
& रूप राजस्थानी में तथा कई पर्वतीय भाषाओं में चलता है और सन्धि सर्वत्र अ 
+ इ = 'ऐे है-' सै, है, छै। प्राकृतां में अस्ति को ही अत्यि आदि कर लिया गया 


ay 


हमने 'अस्‌' का वर्ण-व्यत्यय से 'स” रूप माना है। वर्ण-व्यत्यय से | 
ने बहुत काम लिया है। संस्कृत की 'इन' विभक्ति का वर्णव्यत्यय से न + ई = 
ने” रूप हिन्दी में स्पष्ट है- 
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बालकेन कथितम्‌ : बालक ने कहा 
। + + 
बालकेन जलं पीतम्‌ : बालन ने जल पिया। 


+ + 
देवेन सुधा पीता : देव ने सुधा पी। 
+ + 
छात्रेण कार्याणि कृतानि : छात्र ने कार्य किए। 
इसी तरह 'भिस्‌' के “भः का लोप और वर्ण-व्यत्यय करके 'स्‌ इ' रूप। F 
को Ww करके 'से' विभक्ति हिन्दी की अपनी है। इसके- 
अस्माभिस्तत्‌ पातुं न शक्यते : हमसे वह न पिया जायगा। 
+ + | 
खड्गैस्तानि शिरांसि छिन्नानि : तलवारों से वे सिर कट गए। 
आदि बहुत उदाहरण हैं। 
अपादान में लगनेवाली a विभक्ति “भ्यस्‌? का रूपान्तर है। Y को 'इ' 
(सम्प्रसारण) और शेष सब 'भिस्‌' > A’ की तरह। 
सो, ‘oe का वर्ण-प्रत्यय करके हिन्दी ने अपनी धातु बना ली-'स' > 'ह'। | 
इसी 'ह” से 'त' भूतकालिक प्रत्यय करके हतो, हता, हती रूप 'हता” का वर्ण व्यत्यय | 
करके-'तहा' और T के स्वर का लोप-त्‌ + हा = 'था”, थे! 'थी!। 


संज्ञा-सर्वनाम की “इ” 'इँ' विभक्तियाँ | 


संज्ञा तथा सर्वनाम में लगने वाली gS विभक्तियाँ पृथक्‌ हैं। अवधी तथा ब्रजभाषा 

आदि में कर्म तथा सम्प्रदान में इनका खूब प्रयोग होता है; पर हिन्दी (राष्ट्रभाषा) में 

संज्ञा के साथ नहीं, कुछ सर्वनामों के ही साथ इनका वैकल्पिक प्रयोग होता है-इसे इसको, 
i उसे उसको, इन्हेंइनको, तुम्हें तुमको आदि। ब्रजभाषा आदि में 'ह' का आगम भी | 
| हो जाता है-तुमहिं, हरिहिं आदि। | 
: इनका विकास संस्कृत 'नि' विभक्ति से है। वनामि, धनामि आदि के रुप प्राकृत | 
में बनाई, धनाई जैसे होते हैं-'न्‌' का लोप करके। यहीं से लोकभाषाओं में 'इ' विभक्ति 
ले ली। 'ह' के साथ-आजु जो 'हरिहिं' न wet गहाऊँ; 'पूतनहिं' अपनो धाम feat | | 
कहीं निरनुनासिक प्रयोग भी होता है-'तोहि' न लाज निंगोड़े। 'मोहि' कम, 'मोहि | 

अधिक चलता है। i 

वही “नि” विभक्ति राजस्थानी में 'ने' बन गई है-राम ने लाडू मिल्यो (को | 
लड्डू मिला)। | 

कई भाषा-विज्ञानियों ने राजस्थानी की इस (कर्म तथा सम्प्रदान में लगनेवाली) 

'ने' विभक्ति को और हिन्दी (राष्ट्रभाषा) की (कर्त्ता कारक में लगनेवाली) 'ने” विभक्ति 
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| को एक ही समझ लिया है! नमक ही कढ़ी में और नमक ही खीर में! रंग-रूप एक 
हे न! 
वही “नि” विभक्ति पंजाबी भाषा में “नू है, अनुनासिक रूप 'नूँ” भी बोलते 
| हैं-राम नूँ लड्डू दीता (राम को लड्डू दिया)। 
| कर्मकारक में-राम नू वेख्यां (पंजाबी); राम ने देख्यो (राजस्थानी) 
| राम को देखा (हिन्दी); रामहिं देख्यो (अन्य कई भाषाओं में)। “रामहिं? में g 
का आगम है। 


इस तरह संक्षेप में यहाँ यह 'इ'-ईँ' की चर्चा प्रस्तुत की गई।" 


° eee 2 ५2%: 


परिषद पत्रिका, सम्पादक-भुवनेश्वर मिश्र 'माधव', अप्रैल 19641 
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वैदिक 'पंचजना:” का अर्थ 


उस समय ददेवासुर-संग्राम”' चल रहा था। आर्यो के ही दो देश आपस में तुमुल युद्ध 
कर रहे थे। यानी ईरानी आर्यो के साथ इधर के आर्यो का महायुद्ध प्रवृत्त था। उधर 
के आर्य असुर कहलाते थे और इधर के 'देव”। वहाँ असुरों के प्रमुख 'अहुरमज्द' 
और इधर देवाधिराज “इन्द्र थे। 'असुर' का ही रूपान्तर 'अहुर' है। इधर 'असुर' शब्द 
का गर्हणात्मक प्रयोग होने लगा था; जैसे कि अर्वाचीन फारसी-साहित्य में 'हिन्दू' 
शब्द का कुत्सित अर्थ में प्रयोग होने लगा! 

असुरों को शक्ति बढ़ी-चढ़ी थी और उनके महान्‌ गुरु शुक्राचार्य की राजनीति 
रंग ला रही थी। शुक्राचार्य केवल महान्‌ राजनीतिज्ञ ही नहीं, कवि भी ऊँचे दर्जे के थे। 
“कवि” कहने से उस समय उन्हीं का वोध होता था। वे काव्यमूर्ति थे। यही कारण 
है कि 'कवि' तथा “काव्य” शब्द उनके अभिधान बन गए थे। 

कहते हैं, शुक्र को 'संजीवनी' विद्या आती थी। जो असुर मर जाते थे, उन्हें वे 
जिन्दा करके फिर रण में भेज देते थे। यह “संजीवनी” विद्या है क्या चीज? शुक्राचार्य 
की जीवन-दायिनी वह काव्यात्मक वाणी ही “संजीवनी? विद्या थी, जो मुर्दो में भी जान 
डाल देती थी। रण में अभिभूत (यानी मुरदा-दिल) असुर-सैनिकों को उनका काव्य 
जान डाल देता था, एक बिजली दौड़ा देता था। शुक्र की इस “संजीवनी? विद्या ने 
बड़ा काम किया। कुछ ऐसा ही काम हमारे कहाकवि “भूषण” की वाणी ने भी किया 
था। छत्रपति शिवाजी को जो विजयश्री प्राप्त हुई, उसमें “भूषण” की वाणी का योग 
कुछ कम न था। महाराणा प्रताप को ऐसा कोई कवि प्राप्त न था। 

तात्पर्य यह कि उस समर में सभी तरह की शक्तियों का प्रयोग हो रहा था। 
इधर के वैदिक आर्य भी जी-जान से लड़ रहे थे। सबको संघटित होकर असुरो का 
मान-मर्दन करना चाहिए, ऐसा आह्वान इस वेदमन्त्र में है- 


तदद्य वाचः प्रथमं मंसीय येनासुराँ अभिदेवा असाम । 
ऊर्जाद उत यज्ञियासः “पञ्चजनाः? मम होत्रं जुषध्वम्‌ ॥ 


सो, आज तो मैं वाणी का सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष उसे मानता हूँ, जिससे कि हम देव 
लोग असुरों को जीत सकें। इस समय तो भोग-विलास में लिप्त और यज्ञ आदि 
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में लगे हुए सभी पञ्चजनों को मेरे इस आह्वान पर ध्यान देना चाहिए। सबको समरोन्मुख 
होना चाहिए । यानी, मन्त्र में पहले तो वैसी वाणी का महत्त्व बतलाया गया है, जैसी 
कि उधर शुक्राचार्य की थी और फिर सबको संघटित होकर शत्रु का मुकाबला करने 
को कहा गया है। 


ये 'पचजनाः' कौन हैं? 


“पंचजनाः' का अर्थ बाद में लोगों ने दो तरह से किया है। यास्क ने दोनों मतों का 
उल्लेख अपने Ner में किया है- 

पंचजनाः-गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके। चत्वारों वर्णा निषादः पंचम 
इत्यौपमन्यवः | 

यास्क कहते हैं कि इस मन्त्र में आए 'पंचजनाः' पद का अर्थ कुछ लोग करते 
है-1. गन्धर्व, 2. पितर, 3. देव, 4. असुर और 5. राक्षस। परन्तु, औपमन्यव का 
मत है कि आर्यो के चार वर्ण और पाँचवे 'निषाद', ये हैं 'पंचजनाः'। 

“इत्येके? (कुछ लोग यह अर्थ लेते हैं) यह कहकर यास्क ने प्रथम मत से अरुचि 
प्रकर की है और “इत्यौपमन्यवः? कहकर दूसरे मत के प्रति सम्मान प्रकट किया हैः 
‹औपमन्यव ऐसा मानते है? हम सब “वाजपेयी” लोग 'उपमन्यु-गोत्रीय हैं, इसलिए नहीं; 
प्रत्युत इस दूसरे मत में पूरी उपपत्ति है, इसलिए इसका समर्थन करता हूँ। 

आर्यों का एक वर्ग अपने को 'रक्षस” कहता था, इसलिए उसका पृथक्‌ आह्वान 
माना जा सकता है-विशेषवाचकपदसन्निधाने सामान्यवाचक्रपदानां 
तदतिरिक्तपरत्वम्‌। लंका आदि में इन ररक्षस्‌' आयां का आधिपत्य था। और, असुरों 
के साथ युद्ध करने के लिए इनका आहान सही हो सकता है। परन्तु, “AW जनों 
का आह्वान कैसा? aged के ही अभिभव के लिए तो तैयारी थी। क्या जान-बूझकर 
असुरों का यह 'फिफ्थ कॉलम? अपने साथ रखकर आर्यजन अपनी मृत्यु का आह्वान 
कर रहे थे? ऐसी बात नहीं। | 

सो, दूसरा ही अर्थ ठीक है-आर्या के चारों वर्ण और निषाद मिलकर पंचजनाः | 
लंका में भी आर्यों के चार वर्ण थे। 


“निषाद” कौन थे? 


हमने अपने “भारतीय भाषा-विज्ञान' में लिखा है कि आर्या. की जब पूर्ण समृद्धि थी, 
तब कहीं से उजड़कर किसी देश के पूरे जनपद इस देश (भारत) के दक्षिणी छोर 
पर आ बसे, जिनको हम आज 'तमिल' जैसे शब्दों से जानते हैं। चारों का सामान्य 
अभिधान ‘ats’ है। ये द्रविइजन समुद्री मार्ग से आए और कुछ लंका में समुद्रतट 
पर बस गए; अधिकांश यहाँ (भारत में) समुद्र तट पर बसे और दूरूदूर तक फैल 
गए। इनकी अपनी व्यवस्था थी, अपना तन्त्र था। ये समुद्री व्यापार करते थे। समुद्र 
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से ही लक्ष्मी पैदा होती थी। खूब सम्पन्न थे ये लोग। कदाचित्‌ इसीलिए बाद में 
आर्यजन इनके प्रदेश को 'द्रविण-प्रदेश' कहने लगे और फिर 'द्रविण” ही 'द्रविड़' बन 
गया। वेदों में 'द्रविड़' शब्द इनके लिए नहीं मिलता। “निषाद” कहते हैं। मल्लाहों 
को, जलपोत चलानेवालों को। द्रविड़जनों के व्यापारी जहाज सर्वत्र जाते रहते थे, और 
यों जहाजी काम करने के कारण ही इन्हें उस समय शायद “निषाद” कहते थे। 
देवासुर-संग्राम के लिए इनका भी सहयोग लिया गया होगा। इसका मतलब यह हुआ 
कि ये देवासुर-संग्राम के बहुत पहले द्रविड़ लोग यहाँ आ बसे थे; पर अब तक आर्यों 
में ऐसे घुले-मिले न थे। द्रविणों में चातुर्वर्य-व्यवस्था न थी। आज भी यहाँ वैश्य आदि 
शब्द नहीं हैं। इधर के गये 'अग्रवाल' आदि वैश्य वहाँ हैं; पर द्रविइ-परिवार के नहीं। 
बाद में वहाँ के अनेक राजाओं को क्षत्रिय लिखा गया'; यह अलग बात है। जब 
द्रविइ-जनों ने आर्य-संस्कृति अपनाई, तब इधर से विद्वान्‌ और जीवट के ब्राह्मण उधर 
गए, जिनमें अगस्त्य ऋषि का नाम सर्वप्रथम आता है, जो दुर्गम विन्ध्यपर्वत को लाँघकर 
और भयंकर वनखण्डों को रौदते हुए समुद्रतट पर पहुँचे थे। उधर जाना तब मृत्यु 
को न्यौता देना समझा जाता था। उसे 'मृत्यु की दिशा कहते थे। कहते थे-'उधर 
पैर मत करो।' आज भी वह स्मृति है। अगस्त्य ऋषि वहाँ जाकर घुल-मिल गए और 
उन्होंने तमिल-भाषा का व्याकरण भी बनाया। तमिल भाषा का वह आद्य व्याकरण 
था। इनके अतिरिक्त और भी ब्राह्मण गए, जिन्हें उस समय सम्मान मिला; पर आज 
उनसे वैर बाँधा जा रहा है! 

सो, द्रविड़ों में तीन ही ah हैं-अभिजात वर्ग, निचला वर्ग और ये ब्राह्मण। 
यानी, चातुर्वर्ण्यं की वैसी रूढ़ि वहाँ नहीं है, जैसी शेष भारत में। बाहर से आए हुए 
ये ही उस वेदमन्त्र में 'निषाद' कहे गए हैं। 'निषाद' शब्द उनके लिए सम्मान में 
ही था-'समुद्री व्यापारी” जैसे अर्थ में। अन्यत्र “निषाद” शब्द कुछ भिन्न अर्थ में भी 
चलता था। इधर ताल-तलैयों या नदियों में नाव-चन्नई चलाकर “पातभरि सहरी” आदि 
से पेट भरनेवाले भी 'निषाद' कहलाते थे। हीरा भी पत्थर और राह का ठोकर खानेवाला 
टुकड़ा भी पत्थर! कालान्तर में वह भू-भाग 'द्रविण-प्रदेश' 'द्रविण प्रदेश” कहलाने लगा। 
पाश्चात्य इतिहासकारों ने लिखा है कि आर्यों का द्रविणों के साथ युद्ध हुआ और 
आयों ने उन्हें समुद्र तक खदेड़ दिया। यह सब कल्पना किसी दुरभिसन्धि से की 
T क्योंकि वेदों में 'देवासुर संग्राम” की तो चर्चा है, पर '्रविड़ार्य-संग्राम' का 
कहीं उल्लेख नहीं है, और न द्रविड़-साहित्य में ही कहीं इसकी चर्चा है कि आर्य 
ने हमें काट-मारकर यहाँ समुद्रतट पर खदेड़ दिया। यदि आया ने द्रविड़ों को उस 
तरह खदेड़कर वहाँ पहुँचाया होता, तो फिर वहाँ छोड़ न देते; एक धक्का और देकर 
समुद्र में ही डाल देते; चाहे जहाँ जाओ फिर। वैसे शत्रु को कोई बीच में छोड़ता 
है क्या? आर्य-्रविड़ संघर्ष की कल्पना इसलिए की गई थी कि किसी समय इससे 
रंग आएगा; द्रविड़ लोग भड़केंगे। कुछ वह बीज अंकुरित भी हुआ, परन्तु मिट्टी नहीं, 
आधार नहीं कि वहाँ पनपे” अंकुर मुरझा रहे हैं। 
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सो, न केवल आर्य, न निषाद; सब मिलकर संघटित रूप में-“पंचजनाः” | 

| और, आगे चलकर सब हिन्दू" और फिर 'हिन्दुस्तानी” हाँ, हिन्दुस्तान में शदियों 

से रहकर भी जो लोग इस देश की भाषा में अपने नाम तक नहीं रखते, उन्हें 

| “पक्का हिन्दुस्तानी” कहने को मन नहीं करता! द्रविड़ों में पूर्ण भारतीयता है। 

अपनी भाषाएँ पृथक्‌ होने पर भी नाम हम सबके एक हैं हम लोग 'राधाकृष्ण' 

हैं, वे “राधाकृष्णन्‌- हम “सीताराम” हैं, वे 'सीतारामय्य' | इस “संजीव” वे 'संजीवस्य' | 
यों, हम सब पुराने पंचजनाः” हैं ।" 


| >? 


* परिषद पत्रिका, सम्पादक-भुवनेश्वर मिश्र 'माधव', जुलाई 19641 
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राजस्थानी ‘Ax’ शब्द पर विद्वानों के विचार 


राजस्थान में 'आमेर', 'अजमेर', 'वादमेर', 'कुम्भलमेर' आदि नगरों का अन्तिमांश 
“मेर? शब्द प्रकृत है। ये मेरान्त शब्द निश्चय ही यौगिक हैं। देश के अन्यत्र कहीं 
भी ऐसे शब्द नहीं सुन पड़ते। राजस्थान के विद्वानों ने इस AV शब्द का उद्भव 
संस्कृत “मेरु” शब्द से माना है। कहते हैं, आमेर, अजमेर, आदि के किले Ha-Ha 
पहाड़ों पर बने और इसीलिए उन्हें “AY (मेरु, सुमेरु) कहा गया है-आमेर, अजमेर 
आदि। 

'मेर' को देखते ही संस्कृत Ae’ ध्यान में आ जाना कोई अचरज की बात नहीं 
है। हिन्दी को 'सिद्ध' क्रिया ‘ar पर विचार करते समय लोगों का ध्यान तुरन्त संस्कृत 
'स्था' (cor) पर गया और पूरे विश्वास के साथ लिख दिया कि हिन्दी का ‘a’ 
क्रिया-पद संस्कृत 'स्था' धातु का रूपान्तर है। ऊपरी रंग-रूप देखकर ऐसा भ्रम हो 
जाता है। वारूद कस्तूरी से बनी; कोई समझ सकता है! 

राजस्थान के सभी 'मेर' अन्त वाले नगर और उनके दुर्ग पहाड़ों पर ही नहीं 
हैं और जो हैं भी, इतने ऊँचे नहीं कि उन्हें 'मेर कहा जाय। दुर्ग कहा प्राशस्त्य 
उसको दुर्गमता में है; ऊँचाई में नहीं। इसीलिए देश के जो दुर्ग बहुत ऊँचे पहाड़ों 
पर भी बने, उन्हें किसी ने 'मेर' (मेरु) नहीं कहा। और, राजस्थान में भी दुर्गो के 
लिए प्रायः पृथक्‌ 'गढ़' शब्द ही प्रसिद्ध है। 'आमरे का किला? 'कुम्भलमेर? का 
गठ--'कुम्भलगठ' आदि प्रयोग बतलाते हैं कि 'आमेर', 'कुम्भलमेर' आदि नाम नगरों 
के हैं; किलों के नहीं। कहीं नगर और किले को एक मानकर दोनों के लिए भी 


` वैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इससे स्पष्ट है कि Ae को ay समझ लेना ऐसा 


ही हैं, जैसे कि वारूद को कस्तूरिका से बनी समझ लेना। 

Hp’ शब्द देश भर का है; क्योंकि संस्कृत का है। किले भी देश भर में ऊँचे-ऊँचे 
डों पर हैं और नगर भी पहाड़ों पर हैं: परन्तु कहीं किसी का नाम मेरान्त नहीं 
सुनाई देता । जहाँ 'बीकानेर' जैसे नेरान्त शब्द सुनाई देते हैं, वही मेरान्त भी हैं। 

मैंने 'वीकानेर' आदि के Ay शब्द की व्युत्पत्ति वतलाते हुए लिखा था कि 
'आमेर' आदि में प्रयुक्त 'मेर' शब्द भी 'नेर' के वजन पर गढ़ा जान पड़ता है; उसी 
की छाया; जैसे 'मीठा' की छाया Har | । 
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इस पर कहा गया है कि बीकानेर बहुत वाद में बसा; पहले मेरान्त नगर और 
दुर्ग बने। तब Av की छाया Ae कैसे? 

इस पर जिज्ञासा यह है कि जब बीकानेर ने अपना नगर बसाया, तब उसका 
नाम रखने के लिए उन्होंने 'नेर' शब्द भी कारीगरों से वनवा लिया; या कि उस क्षेत्र 
में बहुत पहले से यह (AV) शब्द प्रचलित था और उसी को नाम का अंश बना 
लिया-“बीकानेर” ? मैंने यह तो लिखा नहीं कि “बीकानेर के ढंग पर आमेर बसाया 
गया।' यदि ऐसा कहता, तव मान्य विद्वान्‌ सन्‌-संवत्‌ देकर उनके निर्माण का पौर्वापर्य्य 
बतलाते हुए मेरे कथन को निराधार कह सकते थे। 

यह भी कहा गया है कि “मेर' नाम की एक विशिष्ट जाति भी थी और किसी-किसी 
विशिष्ट व्यक्ति को भी 'मेर' कहा गया है और ऐसे नामों से नगर तथा दुर्ग भी 
बनते हैं। 

सही है; बनते हैं। परन्तु वैसी स्थिति में वे नाम पहले रखे जाते हैं; (आमेर, 
अजमेर आदि की तरह) अन्त में नहीं। किसी Av जाति या व्यक्ति के नाम से 
बसे हुए जनपद, नगर या दुर्ग उसका नाम पहले रखते हैं; जैसे-मेरवाड़ा, मराठवाडा, 
बुन्देलखण्ड, TASS, बैसवाड़ा आदि, और जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, अजयगढ़ 
आदि। इसी तरह मुगलसराय, इस्लामनगर, शाहजहाँपुर, तुगलकाबाद आदि। अन्त में 
वैसे नाम नहीं Fst हैं। 

विशिष्ट जाति तथा व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला 'मेर' शब्द उस 
(नगर-वाचक) AV शब्द से भिन्न हैं। 'मीर' का रूपान्तर यह AV हो सकता है 
और या फिर “महीधर” का “मईहर' होकर 'ह'-लोप। म ई = 'मेर'। जैसे “भूमिधर' 
से “भुइंहार' और “महीधर” का रूप Het 'नन्द महर के ढोटा जायो।' 

कोशःग्रन्थों से प्रमाण दिए गए हैं कि Av या ‘Ae’ के कितने अर्थ हैं। Ae’ 
पर नहीं; av पर विचार है। और कोशःग्रन्थों में 'मेर' का अर्थ 'नगर' कोई लिखता 
ही नहीं। * 


X 


सरस्वती, इलाहाबाद, सितम्बर 1964 
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ब्रजभाषा के “हू” अव्यय का विकास | 


अब से लगभग पचीस वर्ष पहले मैंने 'ब्रजभाषा का व्याकरण” लिखकर प्रकाशित कराया 
था। उसमें लिखा था कि ब्रजभाषा का हू” अव्यय किसी प्राकृत-अपभ्रंश से आया 
है और इसके 'ह्‌' का लोप करके 'ऊ' रह जाता है। 'हू' और 'ऊ' दोनों रूप साहित्यिक 
ब्रजभाषा में तथा ब्रज की जनभाषा में चलते हैं। इनके हस्वरूप (@ और (F) भी 
चलते हैं। कभी हु” अनुनासिक भी हो जाता है। कभी पूववर्ती शब्द से सन्धि करके 
भी 'ऊ' चलता है। यह सब तो ठीक है ही; परन्तु विकास-क्रम जो बतलाया था, 
वह ठीक नहीं। हू” से 'ऊ' नहीं; 'ऊ' से हू! है और- 
ऊ' है ‘air का विकास 


संस्कृत में *अपि” अव्यय समुच्चायक है । ब्रजभाषा में 'ऊ' और ‘ समुच्चायक 
हैं, जो एक ही चीज के दो रूप हैं। पाञ्चाली और अवधी आदि में भी P-P 


से समुच्चय का बोध होता है, पर राष्ट्रभाषा हिन्दी में “भी' अव्यय समुच्चयंक है, 
और यह- 


भी” भी 'अपि' का ही विकास है। 
अपि' में और 'ऊ' तथा “हू में कोई वर्णसाम्य दिखाई नहीं देता और 
न 'अपि' का कोई तत्त्व भी” में ही नजर आता है। परन्तु है यह सब 'अपि' 


का ही विस्तारुप्रसार; यह सब अभी स्पष्ट हो जायगा। पहले प्रयोग देखिए और 
अर्थ पर ध्यान दीजिए- 


रामोऽपि यास्यति-संस्कृत 

रामहू जाय गो-साहित्यिक ब्रजभाषा 

रामऊ जाय गो-ब्रज की जनभाषा 

WE जाय गो-ब्रज की जनभाषा 

रामौ जेहे (जइहै)-पांचाली 

राम भी जाए गा-राष्ट्रभाषा हिन्दी 

रामौ” में भी 'ऊ' है राम + ऊ = पामी? “रामौ'-राम भी। ब्रजभाषा में 
भी सन्धि से रूप चलते -qR बनो' SA लई उखारि”। 'वन'-कपास। ब्रज 
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में कपास को आज भी “बन” कहते हैं। बन + ऊ= A ऊख + ऊ = GET 
“सोऊ चलै गो” में 'ऊ' रहेगा; हू” न होगा। राष्ट्रभाषा में 'वह' भी चलेगा” और पांचाली 
में-'वही चलिहै” | “वह' राष्ट्रभाषा वाला और 'ऊ' अव्यय ब्रजभाषा वाला। सन्धि करके 
वही” परन्तु “तुम हू' में पांचाली भी “हू! रहती है। राष्ट्रभाषा में भी समष्टि-बोध 'ऊ' 
से ही होता है (यद्यपि समुच्चायक “भी” पृथक्‌ है)- 

चारो छात्र जायँगे 

छहो शास्त्र उसने पढ़े थे 

चौबीसो पुराण मैंने पढ़ लिए हैं 

सर्वत्र समष्टि में 'ऊ' है। चार + ऊ = 'चारो'। ब्रजभाषा में 'चारहू छोर ते 
उठावैं जो मिलि कै' में “हू” समष्टि-द्योतन में आता है। ब्रज की जनभाषा में 'चारिउ'। 
कहीं 'चारऊ चले आवैं' जैसा भी बोलते हैं। संस्कृत में वही 'अपि'-'चत्वारोऽपि छात्रः 
पलायिताः'-चारों छात्र भाग गए। 

यही “अपि! प्रश्नार्थक सर्वनाम लगकर अनिश्‍श्चयार्थक बन जाता है- 

कः फलं नेष्यति? (प्रश्न) 

कोऽपि फलं नेष्यति (अनिश्चय) 


x x x 


केन श्लोकः पठितः? (प्रश्न) 

केनाऽपि श्लोकः पठितः (अनिश्चय) 
ब्रजभाषा में- 

को फल लै जाय गो (प्रश्न) 

कोऊ फल लै जाय गो (अनिश्चय) 

ay में 'ऊ' स्पष्ट है। राष्ट्रभाषा में “कोई? चलता है। 'कौन' में नहीं; 'को' में 
© अव्यय लगता है। यही E ब्रजभाषा में और पांचाली आदि में 'ऊ' बन जाती है-“कोऊ 
सुने न बात”! 'कोपि' का रूपान्तर 'कोइ' और दीर्घान्त “कोई! | इसी का रूपान्तर 'कोऊ'। 
सविभकिति का प्रयोग में (ह” का आगम-'काहू' को'। 

यह सब “अपि? का विकास है। साफ देखिए- 

रामोऽपि गमिष्यति (संस्कृत) 

रामहू जाय गो (ब्रजभाषा) 

“रामोऽपि’ का रूप प्राकृत में 'रामो वि' हो जाता है। 'वि' का व्यंजन-लोप-'इ 
और दीर्घान्त-'ई' अव्यय। आगे लोकभाषाओं ने अपने प्रातिपदिक 'राम' आदि कर लिए | 
“सो? आदि सर्वनामो में ब्रजभाषा 'ओ' रखती है और राष्ट्रभाषा भी 'जो' आदि में। 

सोऽपि गमिष्यति 

सोऊ जाय गो (ब्रजभाषा) 

at के 'ई' को 'ऊ' कर लिया गया; क्योंकि- 
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“सो जाय गो! 

जिससे कि पहले से वर्तमान प्रयोग में गड़बड़ी न पड़े । 'सोऊ' जायगो' में समुच्चायक 
ऊ' है और “सोई जायगो' में अवधारणार्थक “ई? अव्यय है। यह SS सुप्रसिद्ध 'ही' 
अव्यय। g का लोप करके 'ई'-'सोई जायगो”। इसी से बचने के लिए 'अपि' के ई' 
को 'ऊ' कर लिया गया-'सोऊ' जाय गो।' 

ही' के g का लोप राष्ट्रभाषा में भी कई जगह होता है- 

उसी ने कहा था, उसी से कहो, इसी से, यही है सर्वत्र 'ही' के 'ह” का लोप 
है। उस + ही = उसी' और इस + ही = 'इसी'। यह + ही= 'यही'। अवध 
ft में भी- 

“यहे तुम्हारी बड़ाई? (यही तुम्हारी बड़ाई) 

वहै सब कुछु भा (वही सब कुछ हुआ) 'ही' के ‘A’ का लोप और यह + ई=“यहे' 
तथा वह + ई = 'वहै'। 

सो, प्रयोगों में भ्रम से दूर रहने के लिए ब्रजभाषा ने 'अपि' के “ई? को 'ऊ' 
कर लिया-'सोऊ'-वह भी। 'सोई”-वही। 

ऊ में 'ह' आगम होकर g अव्यय रूप। कहीं 'ही' के 'ह' का लोप और 
कहीं 'ऊ' में 'ह' का आगम। 'ह” का आगम होकर ही संस्कृत का “आम्‌? हिन्दी 
में हाँ” हो गया है। 'म्‌' को जगह स्वर अनुनासिक। 

भी! भी g का भाई है 

राष्ट्रभाषा का भी” अव्यय भी 'हू' का भाई ही है। इसका भी विकास 'अपि' 
से ही है। 'रामोऽपि’ का रूप “रामो विश हुआ और ‘fr का विकास (इ > ई > 
ऊ झ) 'हू' एक जगह हुआ। अन्यत्र उसी 'वि' का विकास 'भी' हुआ। दीर्घन्त 
रूप “वो” होते ही 'बी' | पंजाब और कुरुजनपद में भी आज भी “बी” बोलते हैं-'राम 
बी जाऊ गा” “राम बी जाए गा” यही “बी” राष्ट्रभाषा में 'भी' अव्यय है। 'ब' को 
'भ' कर लेने की प्रवृत्ति है ही। संस्कृत का 'बुस' हिन्दी में 'भुस' है और 'बिस' 
(कमलनाल) यहाँ 'भिस” है। सो, संस्कृत 'अपि', का विकास यहाँ “भी” अव्यय हुआ। 
परन्तु भी” है समुच्चायक ही। समष्टि-वोधनार्थ यहाँ भी 'ऊ' चलता है-'चारो'। 
अनिश्चयार्थ प्रकट करने के लिए भी ('ऊ' का मूल रूप) !ई”-'कोई कहता है 
'किसी ने कहा है” 'किसी ने कहा है? में भी 'अपिः का S है। 'केनाऽपि 
कथितम्‌'-'किसी ने कहा है'। 'किस' के अन्त्य 'अ' का लोप हो जाता है। प्रकृति 
और प्रत्यय के बीच में अव्यय (“ई') आ जमा है। ब्रजभाषा में भी ऐसी जगह हू 
बीच में ही आता है- 

काहू को, काहू सों, काहू पै 
प्रयोग होते हैं। विभक्ति से परे 'हू' करके- 

'काको हू' 'कासो हू! 
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जैसे नहीं। परन्तु समुच्चायक 'हू' वीच में तो आता ही है; विभक्ति के बाद 
भी आ जाता है- 

“रामहू को बलु है” 'ताहू में कसरि है' 

और विभक्ति के आगे भी - 

TH को हू बलु है! ‘AA हू कसरि है 

परन्तु अनिश्चयार्थक 'हू' सदा प्रकृति और प्रत्यय के बीच में ही रहेगा। राष्ट्रभाषा 
में 'ई” अनिश्चयार्थक है और वह भी रहता है-'किसी ने कहा है'। 'किसने ई कहा 
है” कभी भी न होगा। परन्तु “ही' का प्रयोग राष्ट्रभाषा में उभय प्रकार होता है। (ई' 
रूप बीच में और 'ही' (विभक्ति के) बाद आता है। 

उसी ने कहा था, उसी से कहो। 

उसने ही कहा था, उससे ही कहो। 

उसी ने” 'उसी से” आदि में a का रूपान्तर 'ई' है और 'किसी ने” आदि 
में अनिश्चयार्थक “अपि? का रूपान्तर F 

सभी 'जायँगे” में सव + ही = 'सभी” है। 'न भी जायँ' में “भी” अव्यय है। 
“जब? के साथ सन्धि होती नहीं। 'जब भी कहोगे, चल ven’ यहाँ “भी स्वतन्त्र 
अव्यय है। ae के साथ 'ही” की सन्धि होती है-“तभी' वह आ गया” “तभी” उसी 
समय। “उसी समय'-में “भी” a है; 'ई' के रूप में। 'तब भी ऐसा ही रहेगा'-में 
समुच्चायक है। ब्रजभाषा में Tae चलता है। “हूँ, समुच्चायक ŠI 

परन्तु 'मैं भी कभी जवान था” यहाँ 'ही' नहीं है; अनिश्चयार्थक ई' है। 
कभी'-'किसी समय'। Pedy में भी वही 'ई' है। 'कभी भी यह काम न होगा! 
यहाँ “भी? दृढ़ता प्रकट करने के लिए पृथक्‌ अव्यय है। 'कभी भी?-'कस्मिंश्चिदपि 
काले? | कस्मिन्‌ काले, 'कब' और कस्मिंश्चत्काले-'कभी।' “कस्मिंश्चिदपि काले'-'कभी 
भी। कुछ लोग 'कभी भी” को गलत समझा करते हैं। 

“कभी काम हो जायगा।' 'कभी'-किसी समय। 'कव?'-किस समय? प्रश्‍न है। 
अनिश्चयार्थक E लगकर कब + ई = 'कभी'। ब्‌ का भ हो गया है और 'अ” 
का लोप | ब्रजभाषा में 'कबहँ' चलता है-'कवहूँ.ससि मागत आरि He 'कबहूँ-कभी। 
कोऊ' में जो अनिश्चयवोधक 'ऊ' है, वही यहाँ अनुनासिक रूप में g के साथ है। 

बहुत साफ सब है। कहीं भ्रम-सन्देह को जगह नहीं। 'हिन्दी-संघ' की सब भाषाएँ 
स्वतन्त्र हैं; पर आदान-प्रदान चलता ही है-'कामनवेल्थ' जो है। | का रूपान्तर राष्ट्रभाषा 
में भी समष्टिबोधनार्थ-चारो, छहो। अवधी आदि में भी 'चारिउ', पाँचो आदि। 'को' (ब्रजभाषा 
आदि का रूप) अनिश्चयार्थक 'ई? के साथ राष्ट्रभाषा में भी “कोई' 'कौन' (राष्ट्रभाषा 
का रूप) कहीं ब्रजभाषा में भी 'यह कौन-सी पाटी पढ़े हौ लला! “भोजपुरी आदि में 'कौनी 
ठगवा गठय्या लूटल हो” कौन ऊ = कौनौ। बढ़िया 'कामनवेल्थ' है!" 


* सरस्वती, इलाहाबाद, सितम्बर 1963 
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an द्विवेदी जी नास्तिक थे? 


हिन्दी जगत के आचार्य पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी सचमुच महावीर थे। उनका वर्णन 
इस संस्कृत-सूक्ति में स्पष्ट है- 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 

लक्ष्मी: समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 

अदयैव मरणमस्तु युगान्तरेवा, 

न्यायात्‌-पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। 


नीति-निपुण लोग चाहे निन्दा करे, We, प्रशंसा, धन-दौलत आए, चाहे नष्ट 
हो जाय; मौत चाहे तुरन्त आ जाय, चाहे सुदीर्घ जीवन मिले; किसी भी स्थिति में 
धीर पुरुष न्याय-पथ से जरा भी इधर-उधर नहीं होते। 

आचार्य द्विवेदी अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, बंगला आदि भाषाएँ खूब जानते 
थे; परन्तु सेवा उन्होंने हिन्दी की ही की। अपने साहित्यिक जीवन के प्रारम्भ में वह 
कविता भी लिखते थे। उस समय की उनकी हिन्दी-कबिताओं में वैसा रस नहीं है 
जैसा कि संस्कृत कविताओं में। उनकी उन आरम्भिक कविताओं का संग्रह सुमन 
नाम से (उनके शिष्य) राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने संवत्‌ 1980 में प्रकाशित किया 
था। इस संग्रह के पूर्वार्द्ध में हिन्दी और उत्तरार्द्ध में संस्कृत कविताएँ हैं। 


कथमह नास्तिक:? 


आचार्य के चौबीस पद्य 'कथमहं नास्तिकः?' शीर्षक से छपे हैं उन्हें किसी ने 'नास्तिक' 
लिख दिया था। उसी प्रसंग में ये चौबीस पद्य हैं। बानगी लीजिए-- 


पत्रं न कम्पकायते धरणीरुहाणाम, 
आज्ञां विनेव तब तत्त्वविदो वदन्ति 


जानामि सर्वमहमीश्वर चेतसीदम्‌ 
तर्हिं प्रभो कथमहं ननु नास्तिकोस्मि? 


382 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-6) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्हे ईश, आपको आज्ञा बिना पता तक नहीं हिलता, यह बड़े-बड़े तत्त्वज्ञानी 
महात्मा कहते हैं। यही अनुभव मैं भी करता हूँ। तब फिर प्रभो मैं नास्तिक कैसे? 


| ये सन्ति धर्म-निचया धरणीतलेऽस्मि, 

| एका दयैव सकलेषु हि सारमृता। 
जानन्ति तत्त्वमिदमीश्वर बालवृद्धाः 
श्रदूधास्तु नास्तु रुचिभेदवशेन तस्मिन्‌। 


भगवान्‌, इस भूतल पर जितने भी धर्म-सम्प्रदाय हैं, उन सब में एक दया ही 
सार हैं, और Seas सभी यह जानते भी हैं; भले ही रुचि-भेद से किसी को उस 
(दया-तत्त्व' में श्रद्धा हो, चाहे न हो। 


धदधर्मसारमनुमाय यथामतीदम्‌, 
शोकार्तवाल विधवासु दयां दधेऽहम्‌। 
सेनेव नास्तिकनरः किमहं भवेयम्‌, 
पश्य त्वमीश जड़ता जगतोस्य केयम्‌ । 


-हे ईश, इस प्रकार दया को सब धर्मो का सार समझकर मैं शोकार्त नाल 
विधवाओं पर यदि दया करता हूँ, (और सन्ध्या-पूजा आदि नहीं करता) तो क्या मैं 
नास्तिक हो गया? देखिए तो प्रेमी इस जगत्‌ की जनता का कोई ठिकाना है। 


्रष्टं वधूजनमुखानि सुरालयंषु, 
सांयप्रभात इह यत्‌ क्रियते प्रयाणम। 
लोकाः स्तुवन्तु यदि नाम तदेव नूनम, 
हा-हा हतं जगदीश तदाऽस्तिकत्वम्‌! 


-हे जगदीश जो लोग कामिनी-जनों की ओर घूरने के लिए ही प्रातः सायं मन्दिरों 
में जाते हैं, उनके ही आचरणों की यदि लोग प्रशंसा करें, तो समझो कि आस्तिकता जहन्नुम {| 
चली गई। सुरा-लयेषु में विशेष ध्वनि है। मन्दिर उन लोगों के लिए मादक है। | 
हस्तं निधाय जगदीश पटान्तदेषु, | 
| प्रातस्त्वनेकविधमन्त्र जपच्छलेन। । 
। कुर्वन्ति ये न्येजन पीड़नचित्तनानि, || 
तेभ्यो मदीयनमनानि लसन्त्‌ दुरात। | । 
हे जगदीश, जो लोग गोमुखी में (या अंगोछा आदि में) दाहिना हाथ छिपाकर ie 
मन्त्र-जाप का बहाना करके दूसरों के उत्पीड़न करने के उपाय बैठे-बैठे मन में सोचते it 
रहते हैं, उन्हें मैं दूर से ही नमस्कार करता हूँ। । | 
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उस, इन पद्यो से आचार्य की उस मनोदशा का पता चल गया होगा, जो उस 

समय उन्हें व्यथित कर रही थी। नास्तिक ही नहीं, उन्हें लोगों ने अभिमानी भी कहा; 

| क्योंकि वह किसी के आगे गिड़ागिड़ाए नहीं। उन्हें लोगों ने कितना तंग किया था 
। बहुत बड़ी गाथा है। परन्तु वह कर्तव्य से डिगे नहीं। दूबे किसी से दबे नहीं थे, 
नहीं किसी को कभी दवाया।* 


——, 


[री भटनागर, वष 
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पुराना झगड़ा-नए रूप 


उर्दू, हिन्दी और हिन्दुस्तानी 


हिन्दी की उत्पत्ति 'कुरुजनपद' में हुई, जो इस समय उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन में 
पड़ता है; कुछ मुरादाबाद तक जिसका प्रसार है। यमुना के उस पार 'कुरुजांगल” है, 
जो वर्तमान 'हरियाना' के कुछ भाग में पड़ता है। 'कुरुजनपद” और 'कुरुजांगल' में एक 
ही भाषा के दो रूप चलते हैं; जैसे राजधानी का एक रूप जयपुरी परिसर और दूसरा 
जोधपुरी परिसर में। 'राम को लड़ाको गयो” जयपुरी राजस्थानी और “राम को लड़को गयो? 
जोधपुरी राजस्थानी । इसी तरह “तू गया है' मेरठी या 'कुरुजनपद, की भाषा और (तू 
गया सै” कुरुजांगल या हरियाना' की भाषा। 'सै' को इधर है” रूप मिल गया है; क्योंकि 
पड़ौस के ब्रज पांचाल तथा अवधी आदि में है” रूप ही चलता है। 


हिन्दी का सम्मान और अपमान 


मुसलमानी शासन का केन्द्र दिल्ली रहा है। दिल्ली खास की भाषा 'कुरुजनपद' या मेरठ 
डिवीजन की ही भाषा है; यद्यपि ब्रज आदि से प्रभावित है । शासन चलाने के लिए मुसलमान 
बादशाहों ने 'कुरुजनपद' की भाषा को अपनाया; पर उसे अपनी अभ्यस्त (फारसी) 
लिपि से लिखना-लिखाना पसन्द किया। कुछ अभ्यस्त (फारसी) के शब्द भी मिलाए। 
w की जगह 'मकान' और 'पुस्तक' की जगह 'किताब” आदि। आगे चलकर इस 
(फारसी लिपि में लिखी) मेरठी भाषा का नाम “उर्दू” पड़ गया; यद्यपि पहले “हिन्दवी” 
तथा 'हिन्दी' जैसे नाम चले। शासन के सहारे जो भाषा पूरे हिन्द में चले, उसका 
नाम 'मेरठी' आदि ठीक न था। 'हिन्द” भर की भाषा 'हिन्दी'। परन्तु आगे चलकर 
इस (हिन्दी) का नाम ‘Se पड़ा। राजकाज में 'उर्द नाम से हिन्दी चलने लगी, फारसी 
लिपि के बुर्के में इस विदेशी परिधान लिपि के बुकें में विदेशी परिधान से दूसरे लोग 
विदके और इसे “मुसलमानों की भाषा' समझने लगे। 'उर्ट नाम से भी बिलगाव हुआ। 
यानी हिन्दी को राज-सम्मान तो मिला; परन्तु रूपररंग में कुछ परिवर्तन तथा विदेशी 
(फारसी) लिपि के कारण कुछ तिरस्कार भी कहीं मिला। एक रस्साकशी-सी हुई। 
पढ़े-लिखे लोग 'मुंशी” कहलाने लगे; परन्तु देश के एक वर्ग ने अपने नामों के आगे 
“पण्डित” शब्द जोड़ना शुरू किया-अब तक ममुंशी प्रेमचन्द' और पण्डित रतन नाथ! 


फुरकर लेख / 335 


af EO Pe Doran, coraa kanar coletor ine FO In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लोगों की जबान पर हैं। रतन नाथ उर्दू-साहित्य के आचार्यों में हैं; पर उस वर्ग के हैं, 
जिसने 'मुंशी की जगह “पण्डित? शब्द चलाया था 


फिर हिन्दी के दिन फिरे 


इस देश में अंग्रेजी राज आने पर फिर हिन्दी के दिन फिरे। लोगों ने नागरी लिपि में 
उस भाषा को अपनाया, जो उर्दू नाम से (फारसी लिपि में) देश भर में चल रही थी। 
फारसी लिपि में 'किताब हाथ पर रख दी' उर्दू और नागरी लिपि में-पुस्तक हाथ पर 
रख दी” हिन्दी। नागरी लिपि और 'पुस्तक' जैसे शब्दों के कारण बंगाली महापुरुषों के 
मन में यह बात आई कि हिन्दी पूरे देश की सामान्य भाषा (राष्ट्रभाषा) हो सकती है। 
साथ (जस्टिस शारदाचरण जैसे) महापुरुषों ने यह मत प्रकट किया कि देश भर की 
भाषाएँ एक ही लिपि में लिखी जाया करें, तो अच्छा हो। इसके लिए उन्होंने ary 
लिपि को पसन्द किया और बड़ा उद्योग किया कि देश की सभी भाषाएँ नागरी लिपि 
में चलें! अंग्रेजी राज था। सरकार ने हिन्दी और उर्दू के साथ एक तीसरा रूप भी चलाया, 
जिसका नाम हिन्दुस्तानी! रखा। 'फौजी अख़बार” इसी हिन्दुस्तानी” में निकलता था। 
“न खास हिन्दी, न खास उर्दू जबान गोया मिली-जुली हो” का प्रचार हुआ। 'फौजी अखबार' 
इसी 'हिनदुस्तानी' भाषा में निकलता था; पर 'रोमन' लिपि में। जैसे मुसलमान बादशाहों 
ने फारसी लिपि पसन्द की थी, उसी तरह अंग्रेजी सरकार ने 'रोमन” लिपि। 'रोमन' 
के समर्थन में कुछ उद्योग भी हुआ। Sk के भी कुछ लेखक हिन्दुस्तानी” के तरफदार 
बन गए, जिनमें हिन्दू अधिक थे। हिन्दी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द' जैसे लेखक 
भी 'हिनदुस्तानी' के समर्थक हो गए। परन्तु उर्दू वाले फारसी लिपि में 'हिन्दुस्तानी' लिखते 
थे; हिन्दी वाले नागरी में और सरकारी 'हिनदुस्तानी' रोमन में चलती थी। भाषा में एक 
रूपता लाने का प्रयल लिपिःभिन्नता ने नष्ट कर दिया और यों 'हिन्दुस्तानी' फिर बिखर 
गई! अंग्रेजों के साथ रोमन 'हिन्टुस्तानी' चली गई; फारसी लिपि वाली 'हिन्दुस्तानी' 
'हिन्दुस्तानी' फिर वन गई और नागरी लिपि वाली हिन्दुस्तानी” निजी हिन्दी रूप में 
आ गई! हॉ, नागरी हिन्दुस्तानी में कुछ अखबार (हिन्दी fete’ आदि) जरूर निकलते 
है। इसी तरह फारसी लिपि में भी कहीं हिन्दुस्तानी” दर्शन हो जाते हैं, जिसे कहते 
S ही हे “आसान उर्दू । इसी तरह नागरी लिपि में लिखी 'हिन्दुस्तानी' को 'हिन्दी' 
कहते है-'हिन्दी ब्लिट्ज' | यानी लिपि-भेद ने काम बिगाड़ दिया । अन्यथा “रोमन- हिन्दुस्तानी" 
चली ही गई थी; उर्दू-हिन्दी का झगड़ा मिट जाता। इस देश में नागरी लिपि तथा फारसी 
लिपि में कोई तुलना नहीं। विवेक चाहिए। नागरी लिपि में यदि सरल उर्दू आ जाय, 
तो फिर सरल हिन्दी में और उसमें अन्तर क्या? नाम “हिन्दी” रहे चाहे 'हिन्दुस्तानी' । 
पर कुछ लोग शायद हिन्दुस्तानी नाम को “साम्प्रदायिक” कहें; इसलिए 'हिन्दी' नाम ठीक; 
साफ और अन्यर्थ।* 
आर्य प्रतिनिधि, 1977 
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राष्ट्रीय एकता. और उसके प्रतीक 


एकता या 'एका' बहुत बड़ी चीज है-बहुत बड़ी शक्ति है। नहले को दहला मार 
देता है; दहले को राजा का गुलाम भी मार देता है; मन्त्री-वजीर की तो बात ही क्या। 
राज (या बादशाह) सबको मार सकता है। और इस बादशाह को 'एका” मार देता 
है; जिसे लोग गलत उच्चारण से 'इक्का' कह देते हैं। “एका” के बिना बादशाह को 
कोई मार नहीं सकता-शासन को उलट नहीं सकता। 'एका' आत्मरक्षा का सबसे 
बड़ा साधन है। पुराने समय में एक दुर्दन्त राक्षस पैदा हो गया था, जिसने सम्पूर्ण 
शान्त संसार को त्रस्त कर दिया। साधारण शक्तियों की तो बात ही क्या, रुद्र, विष्णु, 
इन्द्र, कुबेर आदि महाशक्तियों को भी उसने ललकार दी और अपमानित किया। क्या 
करना चाहिए, सबने मिलकर सोचा और निर्णय हुआ कि सबकी पृथक्‌-पृथक्‌ शक्ति 
काम न देगी' सबको मिलकर एक 'महाशक्ति' का प्रादुर्भाव करना चाहिए। ऐसा 
ही हुआ। रुद्र ने संहारक शक्ति दी, विष्णु ने व्यवस्था-शक्ति दी, ब्रह्मा ने ज्ञान-विज्ञान 
की शक्ति दी, शुक्र ने राजनीति दी, कुबेर ने धन दिया, इन्द्र ने तेजस्विता और वज्र 
की शक्ति दी। सबकी शक्ति मिलकर एक 'महाशक्ति पैदा हो गई। दुर्गा, (दुर्दमनीय) 
शक्ति। इस महाशक्ति ने उस महाराक्षस का विध्वंस कर दिया और दुनिया में फिर 
से अमन-चैन स्थापित हुआ। i 


साहस : एकता का प्राण 


देखा जाता है कि पूरी एकता होने पर भी कभी-कभी काम नहीं बनता। भेड़ों में पूरी 
एकता होती है; पर वह उनके किसी काम नहीं आती! एकता का प्राण है साहस 
हिम्मत। साहस का संचार करना नेता (अग्रणी) का काम है। 

समय-समय का राग होता है। लू-लपटों के दिनों में मलार राग किस काम 
का? जब शत्रु सिर पर तोपों की गड़गड़ाहट कर रहा हो, उस समय (उसकी उस 
मदान्ध रण-दन्दुभी को मजाक समझकर) यदि हमारे नेता 'छम-छनक-छनक'-'धिन 
धिनकःधिनक' की सांस्कृतिक रंगरेलियों में मस्त रहे, तब क्या होगा? वीर-भावना 
बात-की-बात में नहीं पैदा हो जाती है। संस्कार धीरे-धीरे जनते हैं, वे स्थाई होते हैं 
और जो आकस्मिक तौर पर आते हैं, वे चले भी उसी तरह जाते हैं। संकट के समय 
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एकता पशु-पक्षियों में भी आ जाती है, परन्तु मनुष्य का संकट जब मनुष्य के द्वारा 
आता है, तब स्थाई रूप ग्रहण कर लेता है। इसीलिए मनुष्य को स्थाई एकता की 
अपेक्षा रहती है। 


स्थाई एकता के प्रतीक 


gat जाति (नेशन) अपनी एकता के कुछ स्थाई प्रतीक रखती है। महापुरुष कुछ 
प्रतीकों का निर्माण करते हैं, जो उस जाति (नेशन) की एकता को स्थाई रखते हैं-राष्ट्रीय 
एकता को सुदृढ़ करते हैं। राष्ट्र (देश) का विभाजन हो जाने पर भी जातीय एकता 
ज्यों-की-त्यों रहती है। यानी 'जाति’ और राष्ट्रः में अधिय-आधार का सम्बन्ध है। 
हिन्दुस्तानी में इस लिए स्वीकार नहीं किया गया; क्योंकि इसमें “हिन्द? शब्द 
“साम्प्रदायिक' है हिन्दू सम्प्रदाय किसने चलाया, कुछ पता नहीं। वेद को मानने वाले 
भी हिन्दू और उसका विरोध करने वाले भी हिन्दू और घोर नास्तिक भी हिन्दू; पूरे 
अहिंसावादी भी हिन्दू और घोर शराबी-कवावी भी हिन्दू। तो फिर (हिन्दू सम्प्रदाय” 
कैसा? जादू वह, जो सिर चढ़कर बोले। संविधान बनाने वाले जिन लोगों ने “हिन्दुस्तान! 
नाम का विरोध किया था; इसका घटक “हिन्दू? देखकर, उन्हीं लोगों ने, उसी समय 
उसी संविधान सभा में राष्ट्र की भाषा का नाम, “हिन्दुस्तानी” रखने का प्रस्ताव किया, 
समर्थन किया और जड़ गए कि राष्ट्रभाषा का नाम 'हिन्दी” नहीं, “हिन्दुस्तानी” रखा 
जाय। चूँकि हिन्दी” नाम अति प्रसिद्ध हो चुका था और यह नाम देश के मुसलमान 
विद्वानों का ही दिया हुआ है; इसलिए “हिन्दुस्तानी” नहीं; “हिन्दी” ही नाम हमारी भाषा 
का रहा। यहाँ इतना समझिए कि भाषा का नाम “हिन्दुस्तानी” जो लोग रखवाना चाहते 
थे, वे ही हिन्दुस्तान” के विरोधी थे और उनकी सलाह से “भारत” नाम निश्चित हुआ। 

नेपाली लोग अपने को हिन्दू कहते हैं; “हिन्दुस्तानी” या “भारतीय” नहीं। इसके 
Se अपने देश (भारत) के मुसलमान अपने को 'हिन्दुस्तानी' कहते हैं पर हिन्दू नहीं। 
हिन्दू” एक जाति (नेशन) का नाम है। “भारत” एक राष्ट्र है। “हिन्दुस्तान” भारत ही 


है-नेपाल आदि को 'हिन्दुस्तान' कभी किसी ने नहीं कहा। आकर्षण हिन्द मात्र में है। ' 


राष्ट्रीय एकता के प्रतीक 


यहाँ हिन्दुस्तान” की जगह हम “भारत” कहेंगे। भारतीय पुरखों ने राष्ट्रीय एकता के 
लिए कुछ प्रतीक स्थिर किए थे। इन प्रतीकों ने हमारी एकता बनाए रखने में बहुत 
मदद की है-कर रहे हैं। सबसे पहले सब भारतवासियों में एकता पैदा की संस्कृत 
भाषा ने, जो सर्वत्र व्यापक होकर हमारी जीवन-भाषा है। 

भारत की सभी भाषाएँ संस्कृत से अनु-प्राणित और समृद्ध हैं। संस्कृत के कारण 
ही सब एक दूसरी के समीप है। हमारे जीवन में घुल-मिलकर संस्कृत ने एक जीवनी 
शक्ति पैदा कर दी; हमारी एकता के लिए। उत्तर प्रदेश के हिमालय-अँचलों से लेकर 
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मद्रास तक और सौराष्ट्र से लेकर बंग्राल तक वह जीवनी-शक्ति काम कर रही है। 
सर्वत्र विश्वनाथ” और 'सुशीला' नाम मिलेंगे। दक्षिण भारत में कहीं विश्वनाथन’ हो 
जायैँ; यह प्रादेशिक छाप है। “विश्वेश्वरय्य” रूप भी चलता है। नाम वही, “य्य? मात्र 
से प्रादेशिक छाप। इसी तरह सर्वत्र 'राधाकृष्ण' और कहीं 'राधाकृष्णन्‌' अपनी-अपनी 
भाषा स्वतन्त्र; परन्तु है सब विश्वनाथ और 'सुशीला' आदि की भावनात्मक एकता 
के लिए यह सब से बड़ी अलक्षित रूप से संजीवनी है। यह कोई साधारण चीज 
नहीं यद्यपि हमें अनायास प्राप्त है, तथापि “विश्वनाथ” ने ही सबको एक कर 
रखा है। 


हमारे तीर्थ-स्थान 


हमारे तीर्थ-स्थान भी हमारी भावनात्मक एकता के प्रबल साधन हैं। बंगाल, असम, 
उत्कल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र आदि सभी प्रदेशों के लोग (उत्तर 
प्रदेश के) मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार आदि तीर्थों की श्रद्धापूर्वक यात्रा करते हैं और इन 
तीर्थक्षेत्रों को वे 'अप्रना' समझते हैं। मुसलमानी शासन-काल में काशी जाने वाले 
क्षत्रियों की रक्षा-व्यवस्था का भार मराठा शासकों ने अपने ऊपर ले रखा था। प्रत्येक 
तीर्थ में दूर-दूर प्रदेशों के मन्दिर आदि बने हैं। द्वारका, रामेश्वरम्‌ जगन्नाथ (पुरी) 
बदरी-केदार और अमरनाथ और आदि तीर्थ हमारे सीमान्त-स्तम्भ हैं। मद्रास के लोग 
बदरी-केदार और हिमालय के जन रामेश्वरम्‌ पहुँचते हैं बंगाल और उड़ीसा के लोग 
दारकापुरी (सौराष्ट्र और वहाँ के यात्री जगन्नाथ (उड़ीसा) पूरी श्रद्धा के साथ जाते 
हैं। जब रेल नहीं थी, तब भी इतनी-इतनी दूर की यात्राएँ लोग करते थे। भावनात्मक 
एकता के लिए ये तीर्थ बड़े काम के रहे। जहाँ हमारे ऐसे अखिल भारतीय तीर्थ 
नहीं बने, प्रायः वहीं का भू-भाग पाकिस्तान” बना गया। 

हमारी भावनात्मक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है-“गौ'। इस देश का प्रत्येक 
व्यक्ति गौ के प्रति अटल श्रद्धावान है; यदि किसी बाहरी देश ने किसी रूप में “प्रभावित 
न हो। गौ के प्रति जनता की इस अटल श्रद्धा का उपयोग राजनीति में भी लोगों 
ने किया है। 1957 का प्रथम स्वतन्त्य-संग्राम प्रज्ज्वलित करने वालों ने यही कहा 
था कि 'कारतूसों में गौ की चरबी अंग्रेजी ने लगाई है, हिन्दू सिपाहियों का धर्म भ्रष्ट 
करने के लिए।” आग भड़क उठी थी। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय टर्की के खलीफा” का पद उड़ा दिया गया, जो 
कि संसार भर के मुसलमानों का श्रद्धा-केन्द्र था। भारत के मुसलमानों ने फिर से 
'खिलाफत' (खलीफा का पद) कायम कराने का आन्दोलन मि. मुहम्मद अली-शौकत 
अली के नेतृत्व में शुरू किया-'खिलाफत aha बनी; क्योंकि कि मुस्लिम लीग 
के सर्वेसर्वा (मि. जिन्ना ने इस “सम्प्रदायिक' मसले में पड़ने से इन्कार कर दिया 
था-'मुस्लिम लीग” में खिलाफत का सवाल नहीं उठने दिया। महात्मा गाँधी ने भारतीय 
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मुसलमानों का साथ देने का निश्चय किया और 'खिलाफत' का समर्थन किया। महात्मा 
जी ने इस देश को (हिन्दू) जनता से खिलाफत में पूरी मदद करने के लिए कहा 
और 'गौ? का सहारा लिया। उन्होंने कहा, “देश की हिन्दू जनता को तन, मन, धन 
से खिलाफत की मदद करनी चाहिए, खिलाफत की मदद करने से गौ की रक्षा इस 
देश में होगी।” इस प्रेरणा से हिन्दू जनता प्रभावित हुई; करोड़ों रुपए खिलाफत वालों 
को दिये और हजारों हिन्दू-खिलाफत की रक्षा के लिए-जेल गए। 

स्वराज्य आन्दोलन में भी “गौ” की रक्षा का जिक्र बार-बार महात्मा जी ने किया, 
और इससे लोग इधर उन्मुख हुए। मैं अपनी बात कहँ-मैं भी आन्दोलन में पडा-कूर्द 
पड़ा। क्या-क्या हुआ, यह सब कहने का अवसर नहीं है; पर इतना समझिए कि 
जिन लोगों ने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनसे तो मैं पीछे रहा ही परन्तु शेष सैनिकों 
में कोई भी ऐसा न निकलेगा, जिसने और जिसके कुटुम्ब ने-इस जन से अधिक 
संकट का सामना किया हो। वह सब मुसीबत मैंने केवल “गौ” के कारण सिर पर 
ली थी। स्वान्त्य का सबसे बड़ा फल मेरे सामने “गौ” थी। राष्ट्रभाषा तथा अन्य फल 
मेरे सामने “गौ” थी। राष्ट्रभाषा अपढ़ जनता को हम लोग गौ के नाम पर ही अंग्रेजों 
के खिलाफ भड़काते थे। आज भी चीन या पाकिस्तान के विरुद्ध जी-जान से लड़ने 
के लिए जनता को 'गौ? के नाम पर क्षण भर में तैयार किया जा सकता है। हम 
कह दें-“यदि स्वतन्त्रता गई, तो फिर उसी तरह देश में गौओं की हत्या होने लगेगी, 
जैसी पहले होती थी। इसलिए तन, मन, धन सब इस समर में होम दो।” तो बात 


को बात में बिजली दौड़ जायगी। परन्तु हम ऐसा कह नहीं सकते। न वैसी स्थिति 


च परिस्थिति है। परन्तु पहले लोगों ने इस जीवन्त प्रतीक को सदा सामने रखा 
| 

` गए प्रतीक अभी जन-मानस में पूरी तरह घर नहीं कर पाए हैं और पुराने प्रतीकों 
को लोग जाने-अनजाने अपेक्षा-अवहेलना कर रहे हैं। इस वृत्ति का राष्ट्र से राष्ट्र की 


ay एकता से और राष्ट्र के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है; इतना समझ लेना 
चाहिए ।* 


ल 


साप्ताहिक हिन्दुस्तान, सम्पादक--बॉकेबिहारी भटनागर, 16 अगस्त 19641 
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पं. किशोरीदास जी वाजपेयी केवल साहित्यिक 
गतिविधि में ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
स्वतन्त्र विचार रखते हैं और इस विचार-स्वातन्त्र्य 
का मूल्य भी उन्हें भरपूर चुकाना पड़ा है। 
चन्द्रशेखर गुप्त, एम.ए. 


संस्कृत का आदि वैयाकरण इन्द्र था, फिर भी 
पाणिनि ही संस्कृत के मूर्धन्य वैयाकरण प्रसिद्ध 
हुए। उसी तरह हिन्दी के अनेक वैयाकरण होने 
पर भी हिन्दी के पाणिनि के रूप में आचार्य 
वाजपेयी ही समादृत किए जाएँगे। 

- डॉ. अम्बाप्रसाद सुमन 


एक तार्किक तथा वैयाकरण के नाते आचार्य 
किशोरीदास वाजपेयी ने अनेक प्रकार की 
शब्दःक्रीड़ाएँ भी की हैं, कुछ मिथकों की 
पुनव्यख्याएँ की हैं तथा कवि-समयों के 
काव्यात्मक सत्यों की जाँच की है। 

- डॉ. रमेश कुन्तल मेघ 
श्री कामताप्रसाद गुरु जी जैसे गम्भीर वैयाकरण 
ने भी हिन्दीव्याकरण को अंग्रेजी और संस्कृत 
के प्रभाव से मुक्त करने का अपेक्षित प्रयास 
नहीं किया । इस दृष्टि से हिन्दी को हिन्दी का 


. प्रथम विशुद्ध व्याकरण देने का श्रेय वाजपेयी 


जी को ही है। 
- आचार्य देवेन्द्रनाथ 'शर्मा 


भाषा के एक कालिक विश्लेषण में वाजपेयी जी 
की दृष्टि बड़ी ही पैनी है। वह हिन्दी के 
पाणिनि हैं। 

- डॉ. भोलानाथ तिवारी 
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| शिक्षा : सन्‌ 1917 में प्रथमा परीक्षा, सनू 1918 में पंजाब 
विश्वविद्यालय की संस्कृत-'विशारद'-परीक्षा और सन्‌ 1919 में 
. पंजाब की ही 'शास्त्री;-परीक्षा दी; और सब में सर्वोत्तम रहे । 
३ Gas f आपका साहित्य से जुड़ाव 1915-16 से हुआ । जो ताजिन्दगी एक 
A किशोशीदाज़ वाजपेयी सम्पूर्णता को खोज में लगा रहा। आप संस्कृत हिन्दी, ब्रज आदि 
P भाषा के व्याकरणशास्त्री, साहित्यशास्त्री और भाषाविज्ञान के एक 
ह 1 met ८1 ऐसे प्रकांड विद्वान रहे; जो काव्य, काव्य-ग्रन्थ, काव्यशास्त्रों और 
i #1, काव्य-सम्बन्धी आलोचनाओं के भी आलोचक माने जाते रहे। आप ६ | 
j दार्शनिक और तार्किक भी उच्च कोटि के थे । प्राचीन भारतीय सभ्यता ._ 
sari और संस्कृति के सच्चे अनुरागी.तो थे ही; भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के ' ७१ | 
अ BC आप साहसी सैनिक भी थे। ‘ie 
"ony कबीर दास की तरह फक्कड़ और दृढ़ व्यक्तित्व वाले थे। .* | 
` अभावग्रस्त और संघर्षमय जीवन-काल में भी मनुष्य, समाज, विचार 
.और कला के लिए कभी कोई समझोता नहीं किया; चाहे वह शिक्षक की + 4 
नौकरी हो, “सम्मेलन”, .'कांग्रेस' या साहित्य सें जुड़ाव | यहाँ तक कि __ 
` मासिक साहित्यिक पत्रिका .'मराल' (सम्भवतः सन्‌ 1989 सेः प्रकाशन) ¬ _ 
` का सम्पादन करतें वक्‍त भी आपने अपनी चीजों को अपनी:शै्तों पर , . 
जिया क्रिया। तभी तो पंडित राहुल सांकृत्यायन हा 
a = pag आदि को म आ आपका कार्य Fd 52 
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